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आशीर्वेचन, 


वर्तमान कौ ह्र गाहट पर समय का पहरा वटो है. वदै" उसे अतीत 
मँतेजातादै मौर उस पर मौन की अमिट छाप लग जाती है) कुछ व्यक्ति 
एसे होते ह जो उस आहट को स्थायित्व देने का काम कसते है । इतिहास 
उन्हीं कै दिमाग की उपज है ! 'तेरापन्य दिग्दर्शन" तेरापन्य धर्मसंव का 
-वापिक इतिहास है । इतिहास को एक छोटी भी मलक इसमें दिखाई दे 
सकती है । 
न्तेरापन्य दिग्दर्शन" का यह्‌ दुसरा वपं है । इसका प्रथम वर्प सपने 
आपं एक नया प्रयोग था। कोई भी नई धारा मागे बदृत्री है तो 
उसमे करुख द्ूटता है, कु जुडता है । ्ेराषन्य दिग्द्शेन' १६८५, दमे भी 
कु छोढ्ने मौर कुछ जोड़ने का सलक्ष्य प्रयास किया गया है । पिद्धले वपं के 
इतिहास मं रही कभियों को परिमाजित करने के वाद भी इसमे परिष्कार कौ 
संभावना सदा रहेगी । किसी भी तेखन या सम्पादने परिष्कार की दृष्टि 
लितनी स्पष्ट मौर उदार होती है, कृति का महत्व उत्तना ही वृता है । 
पाठको का यह्‌ दायित्व है किं वे पुस्तक कोषैनीदुष्टि से षे मौर 
उसकी तटस्य समीक्षा-समालोचना करे । पाठकों की आलोचना कौ धार 
जितनी तीखी होगी, लेखक मौर संपादक की उतनी ही सजगता वदगी। 
लेखक, संपादक भी अपने पृम्पायं को परिमाजित करने में अपनी सफलता 
सम भौर विकासि की संभावना देसे, यह्‌ आवश्यक दै 1 
इतिहास के संकेलन मीर सम्पादन का काम पूरी तरह से श्रम भौर 
क्ति कै नियोजन की अपेक्षा रखता दै 1 भान्तरिक लगन अओौर उत्साह के 
विना एमा काम होना वहत कठिन दै । प्रस्तुत इतिहास के संकलन, सम्पादन 
म मुनि सुमेरमल (लाडनू) ने निष्ठ मीर श्रमशीलताके साय काम किया 
है। म चाहता हूं किः ^तेरापन्य दिग्दर्भन' एकः एसा पतिहासिक दस्तावेज वने, 
जो माने वाती पीद्वियों को यृग-युग तक प्रेरणा दे सके । दसके लिए एकः वात 
की भोर विनेप ध्यान देना है कि इसमें प्रणस्तिन हौ, केवस्र प्रसतृत्ति हो, 
मयायं को प्रस्तुत्त करने का दृष्टिकोण ही इतिहा को एक निष्कलंक दपण 
यना सक्ता दै, जिस्म मतीत कौ प्रत्येक याढृति कन सदी श्पांकन संभव द । 
२८-६-८६ 
स्वास्थ्य निकेतन, जेन विश्व भारती 
स्नु 


--माचार्यं तुलसी 


मंगल-संदेश 


पूरे मागं पर साथ चलना संभव नहीं होता; इतनादही वहत दैः कि 
कोई सही-सही दिशा दिला दें । तेरापंय अनुणासित गौर्‌ प्रगतिशील धर्म॑संव 
दै गौर उसे जाचायेश्री तुलसी जसे प्रगतिशील वाचार्यं का नेतुत्व उपलब्ध है । 
उसने गतग्राखी वट वृक्ष की भाति सभी दिणायो मे विस्तार किया है । उसका 
समग्रता से लेखा-जोखा प्रस्वुत करना किसी तेखक के वण की बात नही 
फिर भी उसका दिशाद्णेन कर देना अपने आपे एक महत्त्वपूर्णं कार्यं है। 
मुनि सुमेरमलजी "लाउनू' तथा उनके सहयोगी मृनि उदितकृमार ने दिगा 
सूचन के लिये जो प्रयत्न किया दै, वह प्रणस्य टै । इसते एतिहासिक तथ्यो 
की सुरक्ना होगी, यह्‌ ्र॑य अगले वपं तथा चिर भविप्य के लिये प्रेरणासूत्र 
वना रेगा । 
२६-द-८प्‌ 


--युवाचायं महाग्रज्न 
लान्‌, जेन विश्व भारती 


प्रेरक-सदेश ` 


-“ इतिहाच साहित्य की एक रोचक ' "मौर प्रामाणिक विधा है । वह 
संसृति, घभ्य॑ता मौर कला की एेसी विधि है, जो युग-युग तक लोक चेतना 
कौ कृत करती रहती है । तेिरापन्य दि्द्शन' इसी दिशा में उठाप्रा हुमा 

एक पग है, जो नैतिक मानवीय, धामिक भौर माध्यात्मिक मूल्यों के विकीणं 
घटकों का एक सहज जोड £ । तेरापन्य धर्मसंव के संक्षिप्त वा्पिके विवरण 
के रूप मे यह्‌ एक महत्त्वपूर्णं संकलन है ! इतिहास के पाठक जौर शोध 
विधार्य इसे अच्छा लाभ उठा सकते ह । । 


मुगम्रघान भाचायंश्री तुलसी भने धर्मसंघ के नेतादी नदीं है, एक 
सैतिकः आन्दोलन के प्रणेता हँ । आपका समग्र जीवन मानव जाति की सेवा 
भं समर्पित है । मापने जपने सम्पूणं धर्मेसंध को इस दिशा म नियोजित कर 
रखा है 1 अणुत्रत, प्रेक्षाध्यान, जीवन~विनज्ञान, साहित्य, जन-सम्पक आदि 
आयामो कै माध्यम से ध्मक्षपमे जो काम होता है, उसकी संक्षिप्त सी मलक 
श्तिरापन्य दिगृद्ेनः मं मित सकती है 1 वोघ भौर माचरण--दोरनं मूमिकाभों ` 
का प्रणस्तीकरण ही इसकी सार्थकता है 1 † 
२८-६-८६ | 
ऋपम दार 
लाडन्‌ 


--साध्वी प्रमुला कनकप्रभा 


प्रकाशकोय 


तेरापंथ धर्मसंघ साधु-साध्वियो की संख्या की दुष्ट से अन्यान्य धर्म- 
संघो की पेक्षा वडानहीं द परन्तु इस संध दारा सम्पादित काय क्ल 
विस्तार एवं व्यापकता सहज ही घर्मसंघ को एक मटत्त्वपूणं धर्मसंघ की संज्ञा 
प्रदान करता है । इस संघ के सदस्य पद-यावरार्गो के द्वारा भारतवषं के कोने- 
कोने में स्थित श्रहरो, गावो, मादिवासी क्षत्र से विचरण कर जन-मानसं मेँ 
नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने का प्रयास करते ह| 


साघु-साध्वियो के करीव १५० दल हासे मीलो की पदयात्रा सेः 
चातु्मासिक प्रवास हेतु दर-दराज स्थानों की यात्रा के मध्य जन-चस्तियों को 
दते हृए मपने आध्यात्मिके उपदेणो स जन-जन को प्रत्तिवोधित कर उनके. 
आध्यात्मिकं एवं सामाजिक विकास की प्रेरणा देते रहते ह 1 


धममसंघ द्वारा उपरोक्त कार्यं अपने आप में एक एतिहासिक उपम 
दै, जिसका वापिक लेखा-नोखा , तिरापंथ दिग्दर्शन” के इस प्रकाशन के. 
माध्यम से सृजित किया गया है । 
एवं युवाचायं श्री महाप्रज्ञजी की प्रेरणा से मनि श्री सुमे रमलजी (लाडनू) ` 
ने इस प्रकाशन-योजना की क्रियान्विति मे अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया 


घमंसंध के अनुशासक आचाय श्री तुलसी 


दै, इसके लिए संस्था उनके प्रति भद्धा-साभार व्यक्त करती है । 

श्रीचंड बेगानी 
लाडनूं (राजस्थान) मंत्री 
दिर्नांक २८ जून, १९८द्‌ 


न विश्व भारती 


परक्कथनं 


तराप जन घर्म का अववीन संस्करण । भगवान्‌ महावीर के 
सिद्धान्तो पर पूर्णं समपि यद तै रापंव धर्मसंध मपने संस्वापक माचार्यं भिषु 
फ प्रति इसं वात कै चिएु अत्यन्त आमारी र्ेगा कि उन्दने धरमखंव में कु 
रेस चक्ष्मण रेखाएं खौची है, जिसके भीतर किसी भी रावेण की धुसपैर नहीं 
होती । जाचायं भिक्षु ने एक नाचार्यं, एक माचार, एक विचार जंसे महत्व 
पूर्णं मूत्र तेरापंथ को दिये । जिनके वदीतत यह्‌ धर्मंसंघ' एक माचा के नेतृत्व 
व मार्गदर्चेन मे एक आचार मौर एक विचार की मौलिकता को कायम रखते 
हए निर्तर गत्िमान है । 
सम्प्रति माचार्य॑श्री तुलसी के गतिशील नेतृत्व मे वर्तमान का तेरापंय 
विविघमूखी प्रवृत्तियों का केन बन गया है 1 अचिार्येधी ने साघु-साध्वियो के 
लिए जहां नूतन आयाम उदूघाटित कयि ह वहां उन्दने समाज को एक नरद 
दिशा दी.है 1 तेरापंय का मुख्य ध्येय मात्म-साघना ह । इसके साय शिकला, 
सेवा, यावा, जनरंपकं मादि मी साघू-पाध्वियोंके जीवन के भेग ह । वे 
सपनी साधना में अहनिश संलग्न रहते ही है, साथी मपने संपकं मे माने 
वालों को यपरनी भनुभूत्तियां वासते है, दिघादर्चन करते ह, उनके चरिव- 
उन्नयन की प्रेरणां देते हैँ । कुल मिलाकर ^तिन्नाणं-तारयाणः के आगम वाक्य 
को चराय कस्ते हृए वे स्व-कल्याण के -साय पर-कल्याण कौ. महत््यपुणं 
भूमिफा निभा र्दे ह। ५ ति 
ररे वपं मं हुये कार्यक्रमं तथा धटित्र घटनार्मो का समग्र संकलन 
किसी लेखक क लिए संमव नदी है ! उनमें से कु रतिगत .संक्लन भी हो 
जाये, तो इतिद्ास की पूवं याती वन सक्वी है । तर्यो के संकलन में 
ते रापंय में सदेव घजगत्रा र्दी दै, तव ही वरपंयके आ्दिसे अय तकं हए 
साघु-्ाध्विर्यो का विवरण सुरक्षिठ है । 
पूवं वं कौ मति द्वस वयं भौ तेरापंय की वटमायामी प्रविरो के 
संकलन का प्रया किया गया है { माचार्यश्री जहां स्वयं कौ साधना मे सजग 
द-नियरते समय पर उटना, ध्यान स्वाध्याय करना, साघु-साध्वियों को पदाना, 


1 


दक्ष 


व संभाल करना आदि । वहां हूजारो-हजागौं लोगो के तिक जीवन कौ 
उन्तंत' बनाने, व्यसन मुक्त वनाने, दूर.दुरसे समागत अध्यात्म प्रेमियौ को 
मामंदषोन करने जसे महत्त्वपूर्णं कायं भी उनकी जीवन-चर्या के यंग ह} 
वहत्तर वसन्त पार करने के वावजृद वे षन्द्रहु-वीत्न किलोमीटर चलनतेते ह| 
दो-तीन समासो को संबोधित करते ह क्षेत्रगत बुराई को मिटाने क्रा सलध्य 
यत्न करते हैँ । इन सारे कायं-कलापों के ` संपादन म अनेकों मधर प्रसंग 
घटित. हो जातेह\ जोन केवल रोचक, प्रेरणादायक व गुदगुदी पैदा कर्ने 
वाते होते ईह, अपितु इतिहास की.मम्‌ल्य ध सोहर वन जाते ई । 
जनसपक की दुष्ट से आलोच्य वपं वहत महत्वेपू्णं रहा । हनायो- 
हजारों देहांत लोगो से संपकं हमा । भोले -माले देहाती लोग आचार्यश्री को 
चंटो-घं्टौ-यैरे रहते, अपने जीवन की समस्या का समाधान पते, अपनी ही ` 
भांपा मे माचा्वेश्री से समाधान सुनकर गद्गद हो उठते । वहतो के मुख से 
अनायास निकल पड़ता --"भगवान माये है भगवान । पसेय्केको दते नही, 
भेट पुजा लेते नहीं, केवल खोट मांगते ह, दो, इनको खोट दोः । देखते-देखते 
वीडियों के वंडल टृट-जाते, तंवाख की विया फक दी जातीं, वर्पो से शराव 
पी-रहे लोगो.की शराव छूट जाती । संकड़ो-संकडं सामाजिक कार्यकर्ता 
राजनेता सम्पकं मे अते रहे हँ । भाचायेश्नी का वार सवके लिए खुला है । 
कोई भी आकर मागेदशंन पा सकता है । आज भआचायं तुलसी नैतिक अभियान 
के पर्याय वन गये हैँ}. सावंजनिक स्वच्छता के प्रतीक वन गये हं । 
देश-कीः जटिल समस्या के समाधान मे आचायंवर निरन्तर सक्रिय 
रहते हैँ । उल भीः हुई पंजाव-समस्या के समाधान हेतु अकाली दल के दोनों 
नेता-श्री-लोगोवाल व श्री वरनाला से आचायवर की -महत्वपूणं वातचीत 
हुई । वातचीत के वाद एक सप्ताह के भीतर पंजाव समभ्रौतां हो गया। पुरे 
राष्ट ने राहत की सांस ली । उसके तत्काल वाद्रं गृहमंत्री ` ने जाचार्येश्री के 
पस आकर आभार व्यक्तकिया-।; .- . 
प्रस्तुत ग्रंथ ८ नवंवःर १६८४ से १७ फरवरी, १९८६ तक के ४६७ 
दिनो की पूरी गतिविधियों, :कायंकमो का. संकलन है.। इस अवधिःमें. 
 आदचार्यवर के कायंक्रमो, संस्मरणों, यात्रा-प्रसंगो, भेटवातमिं का विवरणे 
खंड. एक का मूख्य .प्रतिपाद्य है । यह्‌ वषं - अमृत महोत्सव का..वषंः है । 
आचा्यर्वर. की पचास. वर्पीय  ध्मेशासना की महानत्तम उपलव्धियों को 
यत्किचित प्रस्तुति.देने हेतु. युवाचायंश्री. ने अमृत. महोत्सव के समायोजना की 


ग्यारह 


2 4 
नुकसमनां की } इसे वं अमृत-महोत्सव के तीन चरण मशः गंगापुर, अमिट 
व उदयपुर म संन्न हुए 1 खनका विस्तृत विवरण इसी खंड मे उपलन्य है । 
युवाचा्यश्ची कौ माचायंवर से पृष तीन याव्राएुं व जालोच्य वर्पं॒भें 
विहितं कार्यो का संकलन है । गुस्कुलवाप्रत घाघु-साध्वियो का विवरण, 
साघ्चोप्रमुखा्रो जौ का अध्यापन मारि प्रवृत्तयो का माकलन दसी षंड का 
विषयदहू1 
दूरे खंड मे बिहारी साधू-साघ्वी-संघाररको का विवरण है । पूर्व 
मिणंयानूसार्‌ तेरापेथ दिगृदर्शन वं कातिक पुथिमा से कात्तिक प्रणिमा तक 
तिश्च था, इसलिए साधू-साध्वियों का विवरण श्रायः उसी तिथि त्क 
सीमित है) वादमें वह्‌ समय मर्यादा महौत्सव ने मर्यादा महोत्सव तकः का 
निर्णति हो गया । मतः केन्द्र का स्पूं विवरणं म्यददा महोत्सव तक तथा 
सषु-साच्वियों कर कतिक पूर्णिमा तक लिया गया है । मावार्येश्री कै निर्देव 
मे साधु-साध्वियां पूरे भारत मे पदयात्रा करतौ हदं जन-जन के नैतिक उद्यान 
के लिए सतत प्रयलशील रदती ई । उन्दोनि भपने-गपने क्षेत्रों में श्या-क्या 
कायेत्रम क्यि ? भाई-बहन मे तत्वलान-कंटस्य, तपस्या, जप, अनुष्ठान भादि 
यया-क्या इए ? साधु-साध्वियों म तपस्या, स्वाध्याय, वाचन मादि पितना 
हेमा ? भास्थातते सवेधित क्या-क्या प्ंस्मरण घटित हृए ? उनका संक्षिप्त 
भँ निदणेन है । तपस्या का विवरण प्रायः सावन व भाद्रपद महीने का हे। 
परिशिष्ट में वार्ह चिमाग ह, जिनमे जीवन-चिज्ञान प्रक्ाध्यान, भमृत्त-प्य 
सथां माचा्ंभौ की सम-सामयिक गीतिका ह । समाज की विभिन्न संस्थानों 
मे प्रेषित चिवरण भी चुवक स्प में उपलव्यषटै। 
यमृत्त-मदोत्व वयं जोवन-विन्नान वं के रूप मँ घोपित है । जीवन- 
विज्ञान की दष्टिमे यानोच्य वपं मेँ कुछ महत्वपुणं कायं संपादिते हए । 
म्र॑ाघ्यान मौर जीवन-विज्ञान की ठोस मूमिका निमित हृदं । भाचार्यधी 
तुनो के वाचन ध्रमु्तत्व मँ युवाचायशरी महाप्रन दाय संपादित-विवेचित 
तृतीय अग सूच स्थानांग पर्‌ एकः मुदर विवेषन राजस्थान पतिका मे तीन- 
चार महीने निर्खनर नुमापित प्रदीष स्तंभः दे अंतमन व्रकायित दत्ता र्हा 
आभार 
„ _ ष्य परयकी निमिति में माचावेवर व यवाची के माभोर्वाद 
मे मोगमूत मानता टं ॥ उनके मत्त मार्गेदभेन यप्रेरणा कोह भुस्य सहकारी 
मनना ह । मदायमती माघ्यो प्रमुखाधीकामी दं यभारी ह छिनका ममय- 


॥ 


वारहू 


समय पर अवेक्षित सामग्री को जुटाने में पूरा-पूरा सहयोग रहा । मुनि 
किणनलालजी ने प्रक्नाध्यान व जीवन-विन्ञान की रिपटं तयार दी । मुनि 
धनंजय कुमारजीने युवाचा्येश्रीकी यात्रा व अन्य विवरण को अपनी क्लम 
से उकेरा । मुनि वालचंदजी व मुनि मधुकरजी का समय-गमय पर योम 
मिला । मादशं साहित्य संघसे प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक विक्तप्ति को 
थोचित उपयोग हुमा । इसके अलावा अन्य संघीय पद्र-पत्रिकायीं जन 

भारती, अणृत्रत, युवादुष्टि, पायेय, प्र्नाध्यानसे भी सामग्री प्राप्त हृ । म्रय 
की अवधारणामेंश्रीप्रेमप्रकाण अग्रवाल का योगण्हा) म इन सवके. प्रति 
दादिकि जभार मानताहूं । 

मेरे सहयोगी मुनि उदित कुमार का इसमे सर्वाविक श्रम रहा है। 
मेरातो केवल मा्गदर्णन व तथ्य संकलन र्टाहै। देप सारा कार्यं उत्तके 
हारा हआ है 1 उसकी लेखनी गोर सशक्त वने, दसी मंगल भावना के साय. 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करतां) 

तरापंथ दिग्दर्शन का यह्‌ दूसरा वपं है । इसमे काफी दरु परिष्कार 
हज दै, फिर भी इसमें संणोधन-परिवधन का अवकाश ) आणा है माने 
वाले वपं में ओर अधिक तथ्यों का संकलन होगा 1 धर्मसं के प्रत्येक साधु 
साध्वियो का धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का लेखा-जोखा इसमे अंकित 
होगा । पुस्तक पाठकों के लिये प्रेरक वने, इसी गुभाश्सा के साय." । 
२९-६-१६८६ ष --मुनि सुमेर (लाडन्‌' 
स्वास्थ्य निकेतन (भिक्षु विहार) । । 
जन विष्व भारती, लाडनू 
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स्व० संत हरचंद मिह्‌ लोगोवाल व श्री सुरजीतसिह्‌ वरनाला कै साय पंजाव की समस्या 
पर वातचीत करते हुए माचारयं श्री तुलसी, युवाचायं श्वी महाप्रज्ञ 1 
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(चिच नं° १) उदयपुर मे अमृत महोत्सव के तृतीय चरण के अवसर पर 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर हारा प्रदत्त "भारत ज्योति" अलंकरण प्रदान 
करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जलसिह (चिध्रनं० २) पूर्वं केन्दीय 
गृहमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा को सन्‌ १६८१५ का अणुत्रत पुरस्कार 
प्रदान करते हुए राष्ट्रपति जी। 





सातय मंस्यान, रोश्गड द्वार दोदगद मे आयोरित मादित्य-घ्द्ननी का 
अयमोपन कर रह माचायं श्रो तुलमौ वथा प्रद्ननो कौ ल्वगतिदे 
ग्ट मस्पान र गह्निदेरकः धी भीगमनंद "मर 
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आकषेण 


° जसोल में म्यदा-महोत््व पर श्री शिवाजी भवेकोसन्‌ शर्न्भका 
अणुद्रत पुरस्वार समपित । 

° मेवाड़ प्रवेण पर टांडगट्‌ में मेवाड़ प्रदेशीय स्वागत 1 

* गंगापुर मे अमृत-महोत्सव का प्रथम चरण आयोजित व॒ अमृत-कलण 
पदयात्रा का युभारंभ ! 

° जामेट चातुर्मासिक प्रवेश पर अमृत-कलश में भरे ३५ द्‌जार ४६० 
संकल्प पत्र आचार्यवर को समपित । 

° मुमुक्षु वहिनो व समणिर्यो का साप्ताहिक प्रेक्षा शिविर । 

० जकाली दल के उध्यक्ष श्रौ लोगोवाल की आचार्यवर से पंजाव- 
समस्या के समाधान में महत्वपूणं बातचीत 1 

3.७ पंजाब समसौति के तत्काल वाद्‌ केन्द्रीय गृहमंत्री श्री श० भाष 
-' चल्वान का मागमन । 
\ =.3भमृत-मदोत्सव कै द्वितीय-चरण पर चतुचिध धर्मसंव द्वारा भावभय 
“अभिनन्दन 1 

° साधु-साध्वियो का नवाह्धिक प्रक्ना-परयोग । 

* कानोड्‌ में पंचदिवसीय श्रावक सम्मेलन । 

* उदयपुर में मर्यादा महोत्सव व भमृतम-दोत्सव के तृतीय चरण का 
समायोजन । 

* महामहिम राष्टरपति ज्ञानी अँलरसिह्‌ हारा माचा्यवर को “भारत 
ज्योति" अलंकरण प्रदत्त । 

* एवं गृहमंत्री शी गुलजारी लाल नंदा को सन्‌ १६८५ का अणुब्रत 
पुरस्कार सर्मापित 1 

* माध्वी श्वी यशोधराजी का साध्वी नियोजिका के रूप मं मनोनयन । 


* मुनिश्च मृदिते कुमार की यृवाचारयश्नी कै आंतरिक कायं मे 
व्यक्तिगत सट्पोगी के रूप मे महत्वपुं नियुक्ति 1 
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एक महान्‌ परिव्राजक 
आचारी के चरण जहां टिकते है, वहां धमं का पवित्र प्रवाह प्रारंभः 
हो जाता दहै 1 वातावरण में नवीनता आ जातीदै। भारी भीडनजमा हो 
जती है । आचायंश्री अपने जनोषयोगी कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराते 
है । वे माचरण कौ शुद्धि को मुख्यता देते हैँ । अनुशासन एवं ईमानदारी केः 
गिते हए स्तर को ऊंवां उठाने के लिए उन्होने अणुत्रत मांदोलन का सुत्रपात्र 
किया, जिससे नैतिकता की पूर्नस्यापना को एक नया मायाम मिला 1 
आचारी तुलसी महान्‌ परिब्राजक है । उन्दने सपने छोटे-छोटे 
कदमो से धरतीकेषछोर कोनापादै, हनारों लोगों से सपकं साधा है, 
त्तया लाखों उनके म॑पकंम येह शहरों की पठ़ी-लिखी जनता कोवे 
जीवन के सदी मागं कौ मोर गति करने का इंगित कमते ह, वहां गावोंकीः 
भोली-माली जनता को व्यसन मृक्त एवं रूदि मुक्त बनाने का सलक्षय प्रयास 
करते ह! चार महीने का एकं स्यान तथा शेप आठ महीनों में पाद-विहारः 
केरे है । इस दौरान वे जनता को संयम का पाठ पदाति ह । 
चातुर्मास एक यादगार बन गया 
५ जोयपुर का एतिहासिक, चातुमसि ८ नवम्बर कौ सानन्द, संपन्नः 
हो गया। इस चातुर्माम की सवसरे बड़ी विदोपता यह यी सभी 
जाति मौर सभी वगं के लोगों ने विना किसी मेदमाव के याचायुवर को 
सुना । साजनीति, धमं, समाज एवं भिक्षा आदि विभिन कषध के लोग 
माचार्य्नी के सकं में बरावर आति रहै । वे आचार्येघी के असांप्रदायिक एवं 
स्पष्ट विचा तषे वदत प्रभावित हए । मूअनुसंमान केर (कानरी) मे व॑ा- 
निक के वीच साचाय॑ौ एवं युवाचायेधरी का वम मौर विज्ञान" विषय पर 
मिक वक्तव्य हमा । कन के इतिहास में यह्‌ अपने ठंग का पहला कायरम 
या 1 हजारो-हनारो लोग संपकं मे आये, उनमें व्यसन मुक्तिकी दिना मे 
अनुढा काम हुमा । मनेक भनुमूचित परिवार सतसंस्कारी वने । 
माचार्येवर का चातुर्मास जोधपुर के ही एक उपनगर सरदारपुरा 
हमा । भाधूनिक ढंग ते वकते दष उपनगरभे सौसे भो धिक तेरापंयौ परि- 
वार रहते ह, छठी पान रोड पर्‌ श्री छगनलाल तातेड़ के पु उयश्री जिनेश्वर 


-र तगपथ दिग्‌द्नें 


कुमार एवं श्री अमृत्तलालकेदो वंगसे है, जौ परस्पर नषे दृषदं, वहां 
आचा्यंवर का चातुर्मासि हुमा । पार्प्व मे मेध गेस्ट हाउय टै, जद चानु्मसि 
व्यवस्था समिति का प्रधान कार्यालय धा! जोधगरुर्‌ वानि्यो द्रादा ० 
नवम्बर्‌ को भावभीनी विदाईदी मर्द) ६व १० को आनायेवेर्‌ जोधपुर कैः 
दही उपनगर शास्त्री नगर एवं हाउसिग वौडं विराजे! ११ नवम्बर फा जोधपुर 
नगर परिपद्‌ की सीमा समाप्त टो गई । । 


-बाडमेर लिला मे प्रवेश 
श नवम्बर । कोरणा | जोधपुर जिलाकी स्तीमा पार्वःर्‌ वाद्भेर 
जिला प्रवेश किया। दूसरे दिन ज्तिकीमोर से भावपूर्ण स्यागत किया 
रया । 
इस अवसर पर वाडमेर के जिलाधीष्नश्री के° एसण० मणी ने कहा-- 
“तैतिके मूल्यो में दिन-प्रतिदिन भा रही गिरावट एक चिन्ताक्ाविपय दैः 
-किन्तु इस संदभरं मे अणृत्रत एक आणा की किरण ह । आचाय तुलसी देण के 
-एक मात्र आचाय हँ जौ नैतिक जागरण के लिए अनवरत प्रयत्नशील ईह ।' 
पचपदरा क्षेत्र के विधायक श्री अमराराम चौवरी ने कहा-- 
-'आचायेश्री तुलसी धमं की साक्षात्‌ गंगा है । वाड्मेर के रेगिस्तानी क्षेत्र को 
सव प्रकार से हराभरा बनाने के लिए आपका शुभागमन हभ है । जाचार्थश्ची 
जेन धमं के एक संप्रदाय विशेप के आचायं ह, किन्तु आपके कार्यो को किसी 
-वर्गं विशेष में विभक्त नहीं किया जा सकता । 


पत्रकार श्री भूरचंद जेन ने कटा--“मानवे उत्थान के लिए आचा्ेश्री 
नजो कायं कर रहे है, उसका वर्णन हमारे लिए शब्दातीत है !. वाड़मेरं एक 
-सीरमात क्षेत्र है । आपकी कृपा से यहां कुर एसे कां होगे, जिससे आपकी यह्‌ 
-वाडमेर जिले की यात्रा एतिहासिक वन जायेगी 1 
उपजिलाधीश श्री रामपालसिह चौहान, वालोतरा जिला के उपजिला- 
-धीशःश्री गुरदयाल मायं, विकास अधिकारी श्री रणचछछोडदास नामा, उपपुलिस 
अधीक्षक श्री विनोद वांगड़, कोरणा गांव के सरपंचश्री सूरेन्द्र सिह तथा 
वाडमेर नगरपालिका के उपाध्यक्ष श्री नेमीचन्द गोलच्छा ने आचा्यवर का 
मावभीना स्वागत किया । ठ 
 अआचायेश्री ने जभिनन्दन के प्रतयुत्तर में कहा--“यह स्वागत या अभि- 
“नन्दन किसी व्यक्ति का नहीं, त्यागः कां अभिनन्दन है, भारतीय संस्कृति का 


तप्यं दियुद्यनं ड्‌ 
घभिनेन्दनं है ! हेमो स सेच्वा स्वागत तभी होमा, जवं मानवीय भूत्य को 
-उपर उठनि मँ भाप सहयोगी वनेम ।' 


१८ नवम्बर ! आआचायंप्रवर के प्रवचन से प्रभावित हौकर सेकं 
्रामीणौं ने मद्य, मांस, धू्पान जादि का परित्याग किया 1 


-शीक विमोचन 


रायपुर मध्यप्रदेश के निवासी ३२ वर्पीय नौजवान वसन्त कमार दुगड 
एवं उसकी माठ वर्षाय पूरी चन्द्रकला की स्टौव फट जाने से तत्काल मृल्यु हो 
सं । दो सगौ वदिन मागे बुरी तरह गलंस गई 1 उनको भस्पताल भें 
दोखिल किया ! इसं दुःखंद घड़ी मँ उसके माता-पिता व धर्मेपेली ने दुर्घटना फे 
मात्र चौवोस घंटे के वाद मागोलाईमे गुख्देव के द्भेन कयि आवचार्येवर ने 
पारिवारिक सदस्यों कों संवस प्रदान किया 1 ' 
श्रौ पैवरलाल माल्‌ गंगाणहेरं की माताजीका एर्‌ वपं की वृद्धा 
वस्या में ५० मिनट मनणन भें स्वर्गेवोस ! पारिवोरिक जनों ने भआचार्यवर के 
देषंन किये । भाचार्ंवर ने माताजी कौ भावना के अनुरूप र्डि को प्रध्यन 
देत पर प्रसन्नता व्यक्त की। 
१८ नवम्बर 1 पराटोदी / किसान सम्मेलने का मायोजनं हुंमा, चिमे 
संकटो किसानों ने मचोर्यश्री के उपदेशं को मुना 1 व्यसनेमूक्तं वने । 


चार वार स्यान परिवर्तेन ` 


२० नवम्बर । गोपीः मे पचपदरा कै वीच माच पांच कि०मीण्की 
श्रूरी थी, इसलिए प्नपदरा कै लोगों का दिनमर तति लगा रहा । आज 
लआचार्यवर को चार वार स्यान परिवर्तन करना पड़ा । यह्‌ भावा्यंवर के 
जीवन का मंभवत्तः प्रम मवमर था । स्यान परस्वि्तंन का कारण गांववासियौं 
की अनुदारता नदीं थी 1 उन्हुनि तौ सपने पूरे घर हमारे लिए योल द्विये भे । 
सासा्ंवर सरवप्रयम जहां गहरे ये, वहां लिया" मादि क्षुद्र जीवों फी वहूनता 
होने से हिमाफी संभावना धी, चछतिएु वह स्यान द्ेड द्रुसरे ममन 
पधार, उस मफानफीनटीनर्फौयौ) दोपहुरयें टीनके गमं होते ही 
भाचार्यवरको फीचर सुवाम होने कौ संभावना गही दै । बतः उ्सेनीष्टोटना 
पदा । त्तीनरा स्वान दतनाष्ेदाथा ङि जिममें मुर्सिनेचार नादमीद्टी 
चठमक्नये। मोपद्री माव एवं पचपदरा रे मोर्यो कया वहतं आवागमन 
चा, उमिए्‌ सचि प्रवाय वट्‌ स्वान पर सिया । वार-वार परिवर्तन कन्मेमे 


५ तेरापंय दिमूदय्न 


[अ 


आचार्यवर को कोई कष्टानुमूति नदीं हु, प्रत्युत एक नेसगिक आनन्द कनः 
अनुभव हुमा । 
पचपदरा मे सावभरा स्वागत 
२१ नवम्बर । प्रातः गोपी मे विहार कर आचायर परचपदरा 
पारे । पांच कि० मी० लम्बा यह्‌ साग जनाकीर्णं हौ गया था । पचपदराकी 
प्रमुख गलिर्यो से होते हुए एक भव्य चुलूत के सार आचार्यवद्‌ नवनिरमित 
प्रवचन पण्डानमें पहुंचे । श्री मोहनलाल दम्माणी कावेगला जावार्यवरक्रा 
प्रवास-स्यल वना ! समागत वहिविहारी साधू-साध्वियौ तथा स्थानीय संत्यागो 
की गोरसि भाचायंवरका भावभीना स्वागत कियागवा! श्री सोह्नताल- 
सालेचा ने जआजीवन ब्रह्मचर्यं व्रत स्वीकार किया । 
आचा्येवर ने सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियो मे संतुलित रहने. 
का उपदेश दिया तथा गोपड़ीमे चार वार स्थान परिवत्तन की घटना का 
जिक्र करते हुए कहा--गोपड़ी मे छोटी सी कुटियामें हमारा मुकाम 
हमा मौर माज इस आलीशान कोटी मे, प्रर साधनाका परिणाम हैक 
हमारी मनःस्थिति में कोई अन्तर्‌ नदीं जाया । इस संदर्भ में आचार्यवरनदोः 
पद्य भी फरमाये । 
कोठो हो चाहे कुटी, समुचित संत अदीन । 
पचपदरो मौर गोपड़ी, देखो दोनूं सीन । 
कोठी पे जाज मो, जनत्ता रो उमड़ाव 1 
काल कुटी मे र्हं कियो, चारे वार बदलाव । 

२३ नवम्वर|प्रात-कालीन प्रवचन मे ञाचार्यवर ने कहा--“म मास्तिक ` 
उसे मानता हं जौ धर्म॑, कमं जोर परमात्मा के प्रति मस्यावान्‌ होता हवा 
भी गलत काम करते समय प्रकम्पित होता दै। पापभीरुता आस्तिक का 
लक्षण है!" 

२४ नवम्बर / जसोलवासी श्रीशंकरलाल मेहता (वात्रूजी) के ज्येष्ठ 
श्राता श्री रायचंद मेहता का निधन हौ गया । पारिवारिक जनों ने जाचार्यवर 
के दशन किय । 


रायचंदजी एक घछामिक श्रावक ये- माचायंवरने उनके बारेमे येः 
पद्य भी फरमाषएुः 
शंकर रो बड श्रात, रायचंद. श्रावक रसिक । 


सचमुच ण्यो सनाथ, युध धामिक जीचन जियो ॥। 


सतैसपंय दिग्दशेन ५ 


तोडी खद्‌ परपरा, द्द्‌ मेहता परिवार 1 
उदाहरण स्रव सामने, रद्यो सहन साकार 1 
श्री मानमल सिघवौ की धर्मपत्नी श्रीमती उगमकंवर (जोधपुर) के 
-देहान्त के एक दिन पश्चात्‌ ही शोक समाप्त कर आचार्यवर के दशेन किये । 
आचार्यश्री ने इस अवसर पर कहा-- वहिन उगमकंवर एक धर्मनिष्ठ महिला 
थी 1 गुरुमक्ति उसकी स्ग-रग भे रमी हुई थी । संषवी परिवार परंपरा से 
-वैप्णव रहा दहै, एर वहिन उगमकंवर ने अपने परिवार को धामिक एवं जैनत्व 
कै संस्कासैसे रंगा । पारिवारिक जनोंका यह दापित्वदैकि वे वहिन से 
श्राप्त संस्कारों को संजोकर रवं ओर धिक विकसित करे । 


-पुश्र-जन्म पर गुद-दशन 


सुखः-दुःख, दर्पं-विपाद के समथ संतुलन स्यापित रदे, इसलिए गुरु का 
मां-द्णंन जरूरी दै ।इन वर्पो मे ममाज में एक जच्छी परपरा चल रही टै। 
पादी, मृत्यु, तपस्या जादि मवसरो पर प्रायः पुरा परिवार गह-चरणों मँ 
पटंचता है, भौर विोप पाथेय प्राप्त करता है । अन्टालिया (मेवाड़) के एक 
परिवारे एक नई परंपरा का सूत्रपात किया ह । वह्‌ दै पुत्रजन्म कै उपलक्ष 
मँ गुरूचरणों मे उपस्वित्त टोना । 

लण्टालिया निवासी श्री मागरमल राठोड़ कै ह्‌ पुत्र हैँ । उनके तीन 
पुरो के तीन-तीन पुत्रियां हँ । उन्देनि यह संकल्प किया किं इस वार पुत्र-रत्न 
की प्राप्ति होगी तो, ययाक्नीन्च गुर-दर्भन करेगे । संयोग से तीनौ को पुत्रलाभ 
हआ । श्रद्धालु जन उसे मास्वा का चमत्कार मान सक्ते चैरकु भी हौ, 
तीन वसौ से इम परिवार के मैक भारई-वहिन भआाचार्यवर की सन्निधि में 
"पहुचे । 

रात्रि में गाचार्यवर के सन्निध्य में कवि-मम्भेनन का मायोजन हुमा, 
जिसमे अनेक प्रमृख कवियों ने भाग कतिया । † 

२४ नवम्वर(ाचा्यवरने प्ात्तः प्रवचन के दौरान कटा--्दहेज एक 
-भयंकर्‌ बीमारी है समाजकाकोटृ दै, वहूत वडा गपराघ दहै । म इसे मानवता 
कै सिनाफ मानता हूं 1" 


२७ नवम्बर को रात्रिकात्नौन कार्यक्रम साध्वीप्रमुखाश्ची के सान्निध्य नँ 


हिमा । २८ नवम्बर को पचपदरावामियो द्वारा माचार्यवर को भावपूणं विदाई 
धी गई । 


६ तेरा्पय दिगुदर्णेन 


जोधपुर से पचपदरा तके यात्रा संकी स्थाका भार्‌ जोधपुर 
वासियों पर था 1 उनके पास टेण्ट, मादक, जेनरेटर्‌ आद्रि क्री पुरी व्यवस्था 
थी, जिते उन्न बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभाया । साथ मे चलने वाले 
सेवाधियों को किसी प्रकार मसुविधा नहीं होने दी । 
हम रेत मे जन्मे 

३० नवम्बर / वागुंड़ी|स्कूल का स्यान वहत सीमित श्रा । आचार्यतर 
स्कूल कें छोटे से कमरे में ठहर गये । वुवाचा्येश्ची उसस्न संलग्न कोठरी मे ठहर 
गए । संत-जन सामने टृटे फूटे वरामदे मे तथा कृद यत्र-तत्र कच्चे-भोपदों मं 
ठहर गये । साध्वियो ने स्यानाभावके कारण स्कूल के पद्ध हरे-भरे ववृल कँ 
वृक्षों की छाया मे रेतीली जमीन पर पना आसन लगा लिया । व्यवस्या- 
पृक एवं यात्रियों दारा जपने लिये निमित तंबुमों में उदरने का निवेदन करन 
पर साध्वी प्रमूखाश्री जी ने कहा--“टम रेत मेँ जन्मे, रेत में वेले जीर वड़े 
हए ह फिर भाज रेत का ही आनन्द व्यो न ले ?” इस प्रकार याज साध्यां 
ने रेतीते गद्दे ओर ववूल कौ छायाम दिन का विश्चाम लिया। 
व्रायत्‌ का चतुदिवसीय प्रवास : 


२ दिसम्बर|तवीस वर्पो की प्रलम्ब अवधि कै वाद वायत पधाने 
पर आचार्यवर का अभिनन्दन क्रिया गया । इस गवसंर पर वाडमेर-जँसलमेर 
क्षेत्र के सांसद श्री वृद्धिचंद जंन ने कहा--“जाचा्येश्री एवं युवाचार्यंश्री स्त जे 
धमं की व्याख्युयें सुनी है, उनसे मँ बहुत प्राभावित हूं । आपने प्म को व्या. 
पकता प्रदान की है, इसलिए जंन-अजंन सभी आपके प्रवचनों से लाभान्वित 
होते है 1 

जाचायंवर ने कटा-जो व्यक्ति वदलना नहीं जानता, वह्‌ गति नहीं 
करर सकता, प्रिछ्ड जाता ह । आवश्यकता इस वात की टै कि परिवततन 
.(वदलाव) के साथ मौलिकता सुरक्षित रहे 1" 

३ दि्वरप्रातः प्रवचन मे आाच्ायंवर ने कहा--'"हूलवा वनाने के 
लिए जिस प्रकार जाटा, घी भोर चीनी का होना नितान्त जरूरी है ठीक वसे 
ही दाता, देय गौर पात्र तीनों के विशुद्ध होने से ही पविच दान का लाम मिल 
स्रकता है-। । । 

४ दिसंवर को जयपुर्‌ चातुर्मास संपन्तर क्र उग्रविहार करते हृ मुनि 
श्री मोहनलाल “जामेट” ने जपने सहयोगी मुनि य के साथ आचा्यवर के 


सैरापंय दिगृद्तन छ. 


दर्जन दिये । राचतरिकालीन कार्यम साध्वी प्रमुखास्री के सान्निध्य में चला! 
कवास माव में ७ दविनवरफो श्री च्पमचेद छाजेड ने आजीवनं ब्रद्मचयं व्रत 
स्वीकार किया । 

य दिमंवर|उत्तरलाई्‌ [कु मुलमे हए विचारो कँ मघ्यापिकः बचाव 
वरी सन्निधि मे उपस्वित हए 1 उन्न आचार्यवर से प्रष्न पृद्धे1 
लध्यापकों कैः प्रन व नाचार्यवर केः उत्तर प्रस्तुत है- 
प्राध्यापक--हिनदु धमं कं वारे मं जापका क्या अभिमत? 
जाचावंश्री-मेरी दृण्टिमें हिन्दु कोद घमं नींद! मास्त मे मन्यस्प मे धर्म 

की तीन धारारुं प्रवाहित हु--्जन, वौद मीर दिकः । टिन्दु्तान 
मं रटने वाला फिर चाद यद्‌ विन्सीभो धरम्‌ काअनुयायी क्यो न 
दी, हिन्द मव्य है । यदि वह्‌ व्यापक दृष्टिकोण सवकी समम म 
मालजाएुतोदेश का यदत वदा हित हो सक्ता । वमी स्विति 
हिन्द्र णव्द किती धमे का प्रतीक न वनकर देण का प्रतीक चन 
जाएगा 1 बाज जिसे हिन्दू धमं कटा जाता है, वस्तुतः वह्‌ वैदिक 
धमंदै। 
प्राध्यापक--जातिवाद के मंदभं मे यापकी क्या मान्यता टै? 
आचार्य्ी--जनदशेन जाति के माधार पर किसी को ऊंच-नीव नहीं मानता 
है 1 व्यक्ति जाति से नदीं चरित्र से ऊंचा वनता दै! ब्राहुण बुल 
में जन्म लने वाना सदा पूज्यदीदौताहै भौर शद्रकुत मेंजन्म 
तेने वाला भस्पृश्य ही होता टै, यह मान्यता उचित नहीं हु। 
भगवान्‌ महावीर ने जातिवादं ओर द्युमादूत को कमी महत्व 
नही दिया 1 द्ुमादूत कै कारण लाखों लोगो को हमने खो दिया । 
अव मी समयदै कि हम जाति के बाधार पर किमी को अस्पृष्य 
म मारने  वौदिक वगं का कर्तव्य ह कि वह इस दिणा में एक 
४ सशक्त मावाज उठाए मौर स्वस्व दृष्टिकोण का निर्माण कर्‌ । 
श्राध्यापक--क्या भगवान्‌ किसी को साक्षात्‌ मिते है? 
माचार्यसी--सवने पटले आप यद्‌ समके कि मगवान्‌ क्या है ? मेरे अभिमत 
से मात्मा ही परमात्मा है 1 ज्यो-जयो माप साधना कस्म मापकी 
मात्मा स्पूं स्पते विदुदढध बनेगी । जव मात्मा विखुद्ध वन 
जाएगी तौ जाप परमात्मा वन जाएगे । जंनदर्शन वेः मनुसार कोई 
एक देनी ईश्वरीय सत्ता नहीं है, जो सर्जन मौर विना करती हो 1 


न्त तेरापंय दिगृदर्णन 


वि्युद्ध आत्मा ही परमात्मा है । 

-प्राध्यापक--ध्मं ओर संप्रदायमे क्या अंतरदै ? 

मआचार्यश्री--धमं मौर संप्रदाय दोनों एक नही, अलग-अलग ह ।धमं जीवन का 
तत्तव है, पवित्र वनने का साधन है, जवक्ि संप्रदाय धर्मं कौ 
सुरक्षा का साधन है । आज तक जितनी भी लड्द्रयां हृद द 
संप्रदायके नाम पर हई ह । धर्मं किसी को लड़ना नहीं सिखाता] 
वह्‌ सदा प्रेम ओर मेवीकी भावना वदता है 1 धमं अर मजहव 
को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर चलेगे तो हमारे सामने कोई कटिनाई 


नहीं होमी 1 
-सीमात्त क्षेत्र बाडमेरमें: 


£ दिभवरदौ दशके के वाद प्रातः एक विशाल स्वागत चुलूस के 
साथ आचायंवर वाडमेर पघारे । अनेक संस्थाओोंके हारा आचायवर्‌ कं 
-भावभीना स्वागत किया गया । बाड़मेर नगर परिषद के अध्यक्ष श्री सुल्तान 
मल जनने नगर की ओर से आचायंवर का अभिनन्दन किया । युवाचायं श्री 
तथा साघ्वीप्रमृखाश्री जी ने भी अपने उद्गार व्यक्त किये । जचायंश्री ने धरम 
को संकीणे दायरे से निकालकर आचरणमें लाने की वात कटी । 

११ दिसंवर|महिला जन-जागृति परिषद के तत्वावधान मेँ जन छात्रा 
वास में साध्वी प्रमखाश्री के सान्निध्य मे एक कायंक्रम आयोजित हुमा । 
दीक्षा-द्विस का समायोजन 

१३ दिसंवरपौष कृष्णा पंचमी का दिन हमारे धर्मसंघ के लिए महत्व 
कादिन है! इस दिन लाउनूको पावन धरा पर आचायेवर पूज्य कालूगणी 
कै करकमलों से दीक्षित हुए थे 1 आज के दिन पुज्य गुरुदेव ने साघधनाकाल के 
५६ वषं पार कर ६०्वे वपंमें प्रवेश किया। महापुरुषों के जीवन से जुड्कर 
हर तिथि पुण्यमयी वन जाती है । आज के दिन को निमित्त मानकर युवाचगं 
चिेष प्रेरणा ले तथा अपने कायक्षेत्र मे गति करे । इस दृष्टि से पिते वर्पो 
से यह्‌ युवा-दिवसके रूप मे मनाया जाता है । 

युवाचा्येश्री ने आचायंवर को युवा मस्तिष्क वाला वताया । साध्वी 

प्रमृखाश्ची ने युवकों से आचायवर के संकेतो के अनुसार चलने का आह्वान 
किया। इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यश्चरी एम० 
श्रार० जेन तथा उपजिला विकास अधिकारी श्रीकेन्के° सिवलते भी अपने 
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विचार रषं । 
दीक्षा दिवस को सौमाग्य दिवसं मानते हए आवार्यवर ने कटा-- 
“पारिवारिके सहयोग एवं पूज्य कालूगणी कौ असीम कृपा का ही यह परिणाम 
थाकरि दीक्षा के भाव जगने के एक महीने के भीतरूभीतरमभेरी दीक्षाहौ 
गई 1" 
१४ दिसंवस|रात्रिकालीन कार्येकम साध्वी प्रमलाधरी की सन्निधिम 
अयोजित हुमा 1 
१५ दिसंवर्‌/१३ दिंवर को होने वाते लोकसभा चुनावों को मदुदे- 
नजर रखते हुए जाचार्यश्री ने विशेप सदे में कहा--“्लोकमभा के सात 
आम चुनाव हो चुके है ! यह जास्वां आम चुनाव हौर्हाहै। पहलके 
चुनावों से इस चुनाव का वातावरण मौर माहौल कुं भिन्न है । प्रवानमंत्री 
श्रीमती इन्दिरागांधी की हत्या भौर साम्प्रदायिक उसेजना की घटनाभों के 
बाद भी स्थित्िमां काफी उली हुई ह 1 यद्यपि विकास हुभा दै, उद्योग भौर 
उत्पादन ढ़ है, संपत्ति वदी है, फिर भी नहीं कदा जा सकता कि सारी सम- 
स्याएं सुल क गई ह । यथां के धरातल पर गरीवी भादि की समस्याएं माज 
भी विद्यमान हं । इससे भी अधिक भयंकर समस्याएं है विचारो, धारणाओं 
ओौरसरूक संस्कारों की! हिन्दुस्तान की मखण्डता को चुनौती रोदीकी 
समस्याकेलिणएनहीं दीजार्ही है, विन्तु जातीयता, साम्प्रदायिकता के 
आधारपरदीना रहीदै। इस स्थिति मे चुनावका उदुदेश्य गरीवीको 
भिटाना, आर्थिक विकास करना ही नहीं ह सकता । उसके साय अलण्डता 
को वात भी जुडी हुई दहै ! वह्‌ तमी यंभव दै, जव जातीयत्ता मौर साम्प्रदायि- 
कना उन्माद का स्वस्पनले। उसपर नियंघण पाने के विए कोई दण्डणक्ति 
कामयाव नहीं हौ सकती । नैतिक शक्ति का होना वहत जरूरी दै । इस चूनाव 
का एक मह्त्ूर्णं मुहा टना चार्दिए, र्ट को नैतिक विकासकी दिशामें 
मागे बडाना 1 
लोकसभा पूरे राष्ट की सर्वच्वि प्रतिनिधि संस्था दै । उतना ही मुल्य 
दै संसद के सदस्यो का । इस जाधार पर उनका चुनाव भी एक साधारण 
घटना नहीं है । सलिए नैतिकता की चात वहत महुत्वपु्ं वन जाती ह । 
यदि सांसदो का चूनाव नैतिकता को वल दने वाला होता है, तो लोकसभा की 
-गरिमा चट्त्ौ है मौर साय-स्ाय राष्ट कौ प्राणशक्ति भी वदती है । यदिरेना 
-चहीं हीत्ताहैतो दोनों की शक्तिकां हास होत्ता है, फिर रष्टरीय-चरिवि मौर 
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नंतिकता के विकास की आवाज कोरी आवाज रह्‌ जाती दै । 
एक घर्म-गुरु के नाते हम चाहत है, भारत कीत्याग प्रधान परम्परा 
दुल भौर क्षीण न वने | उसकी अपराजेय शक्तिम हमारी आस्था वनी रहे । 
इसी आधार पर हमने नैत्तिकता का आन्दोलन चुरू किया । उस भणुत्रत 
जन्दोलन की पृष्ठभूमि से हम जनता गौर उम्मीदवार दोनो से विन्न अनु 
रोध करना चाहते हँ किवे चुनाव को एक पवित्र संस्कारकाक्सदे। हम 
अपेक्षा रखते हँ कि साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षक आदि समी बुद्धिवादी लोग 
इस ओर देखे, व्रातावरण का निर्माण करे, जिससे दसा, श्रपराध तथा 
अनुशासनहीनता मे कमी आए, अहिसा का वातावरण शक्तिशाली वेन । 
वाड़मेर का सप्त दिवसीय प्रवास कई दृण्ट्यों से महच्वपुणं रहा, यहां 
तेरापस्थ के धर कोई अधिक नहीं है, किन्तु जंन परिवार हजासैंकीस्रख्यामें 
हँ । गरक सभी वर्गके लोगोंने विना किसी भेदभाव के धाचार्यवरके 
प्रवास का लाभ उठाया । राच्रिमें होने वे ववाचार्यश्री,के विपयवद्ध प्रवचनों 
मे भी उल्लेखनीय उपस्थिति होती थी । 
१६ दिसंवर|मध्याह्ल में स्थानीय लोगों हारा आचार्यवर को भावभीनी 
विद्भाई दी गई । सायंकाल तेरापंथ सभा भवन से विशाल जुलूस के साथ 
ञ्ाचायेवरने विहार किया आजका राचिकालीन प्रवास सहकारी वैकमं 


हमा । वेक के चेयरमेनश्री चंपालाल जंन ने वेक परिवार कीओरसे 
आचायंवर का स्वागत किया। 


सर्दीका प्रकोप 


१७ दिसंवर प्रातः १३ किण्मी० का विहार कर आचायेवर "मगने की 
ढाणी' पारे । वड़े रेत के टीलौं से घिरी हुई यह ढाणी सडकसेदोकिण्मी° 
अन्दर थी ! सड़क पर उतने वड़े संघ के लिए वैसा स्थान नदहींथा। अतःदो 
कि०्मी० का अतिरिक्त चक्कर लेना पड़ा । उस दिन रात्रिम सर्दी के गहरे 
भ्रकोप से साधू-साध्वियों एवं यात्रियों को . काफी गीत परिपहु रहा । आचायं~ 
वरने इस वृत्त को एेतिहासिकता प्रदान करते हुए काव्य की भापा में कहा-- - 

बाडमेर सूं पहली मंजिल, मगने जी कौ ढाणी 1 
जात्री रेंट में ठंढरग्या,. सेवारी सहनाणी ॥। 
दो जणों दो मावो, वे उाणी रा घोर । 
मुश्किल सूं मंजिल मिली,- बा-रदखल सी रोड ॥ 
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२० दिवसाः चरण्‌, से विहार कर आचरार्यवरे धन्ने पैटाग्री 
पारे ! यात्रा व्यवस्यापको के पूर्वं कथनानुसार विहार साढे सोलह किंण्मी० 
करा धा-अतः आचार्यवर समेत समी साधु-साध्वियां इसी अनुमान के आघार 
पर्ल रट ये । जच द्मणी मात्र दौ कि०मी° र्दी, तव अहमदाबाद के प्रमुख 
श्रावक श्री जीतम्नल भंसाली ने जाचार्यवरके दर्शन कयि भौर निवेदन किया 
यहां से गांव स्तिफं दो किण्मी० है । जवकि साढे सोलह कि०्मी० कै हिसा 
ञे तीन करिभ्मौ भीर होनानचाहिए भा, परु ही क्ष्णोमेंश्ची जीतमलकी 
वात प्रमाणित्त हो गदं 1 किलोमीटर के पत्थर की संख्या गलत थी । उसी 
समय इस घटनाक्रम को एक सोरे के भाध्यमं से व्यक्त करते हुए माचार्येवर 
नै कहा- 

धार्यो सादा सोल, साढ़े पनरे में सर्यो 1 
योल निभायो षटोल, जीतो बाजी जंत्त्यो ॥ 
पोकरजी पुनवान 

सरदारपूरा(जोधपुरनिवासी श्री पोकरचंद ततिड़ ने वातचीतके 

दौरान निवेदन क्या । गुद्देव ! जवसे मेने णासन कौ सेवा मं अपने भापको 
नियोजित किया, तव से सभी दृष्ट्यां सेमेरे वृद्धि होती रहीदै। भँ धरमसंध 
क्री सेवा क्रो सपना पुनीत कन्तंन्य समता हूं । 


उस समय भात्रार्य्रर के मुख से सहज दही एक पद मुखसितिदटौ 
ग्रया-- 


शासन सेवा में लम्पो, जव स्यु अन्तर्‌ ध्यान । 1 
तव स्य्‌ चदृतो हौ गयो, पोकरजी पुनवान ॥ 

पचेपदया से वाढमेर तथा बाडेर से टाप तक भमाचार्ययर का प्रायः 
प्राततः मौर रानि को नियमित प्रवचन होता, जिसमे संकढों ग्रामीण भाई 
चर्हिन सोत्ताह्‌ भाग सेते । 

चाडमेर से यालोत्तस के मध्य करई परिवार शोक विमोचन हेतु 
मत्वायेवर की पावन सन्निधि मेँ उपस्थित हुए मौर उन्दोनि आचायंचर 
से संवस प्राप्त किया । स्वर्गस्य व्यक्तयो मे नोखामंडी निवासी श्री चैनसूम 
नबलपा का लन्दन मे हदय कौ सफ़ल शत्य॒ चिकित्सा कँ मनन्तर मकस्मात्‌ 
निधन दो गमा । संघ व संधपत्ि के प्रति दृ मास्वां रखने वाचे मवलखा जी 
के मनँ हमेशा गुर-दर्म॑न की उत्कंठा वनी र्टूती थी । 

वद्नगर्-मध्यप्रदेश के श्री सूरजमल चौघसौ नै पूज्य कालूगणी की 
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भालवा यात्रा के समयमच्छीसेवाकी थी । उत क्षै के यै जाने-माने 
-विशिष्ट श्रावक ये । 

श्री वालचंद तेसर (कांकरोली) शासनभक्त र निष्ठाघ्ीन काय 
कर्ता थे । श्री हंसराज नाहटा (राजगद्) गण मौर गणी के प्रति यटूट मास्या 
र्खतेये | श्री नाहटाजी का पूरा परिवार धामिक संस्कारों ने वोतः-प्रोत 
ह। 

श्री गमानमल सुराणा (जयपुर) आचार्यश्री के शब्दौ मे--“कटिन 
परिस्थिति मे उनकी श्रद्धा मजवूत वनी रही यह्‌ मट्र्वपूर्णं वात द । 

२ जनवरी (जापाढा) साध्वियों के प्रवान-स्यल पर साध्वियो को 
संबोधित करते हुए जाचायश्री ने कहा--““साघ्वियां हमारे मं की नंपदा 
-है । साघ्वी-समाज की श्रद्धा गौर समपण-भाव अनन्य । जव-जव म टस 
श्वेत सेना को देखता हूं, सात्विक प्रसन्नता का अनुभव होता है 


आचायेवर ने मागे कदा--“मै साध्वियो से कहना चाहता हूं किं 
सभी-साध्वियां ज्ञान, दशन भौर चारित्र की जाराधना के साथ-ताथ प्रसन्न 
रहने का विकेप अभ्यास करे 1 अनुकूलतां में प्रसन्न वन जाना यौर प्रतिकूलता 
भे उदासीन वन जाना साधना का लक्षण नहीं दहै) साधक वह्‌ कहुलाता दै, 
जो प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहता है । प्रतिकूलता सव के जीवन मे आती ह । 
यहां तक कि मुं सवसे मधिक प्रतिकूलतायों का सामना करना पडता दै! 
शारीरिक भौर मानसिक दोनों स्तर पर समता सधे, यहु वहत आवश्यक है । 


ग्रह॒ तभी संभव दै, जव हम संवेदन से ऊपर उटेगे 1” 
बालोतरा मे भव्य स्वागत : 


५ जनवरी / सिवाणची-मालाणी मेँ सवसे वडा त्र वालोतरा ही है। 
इस नवोदित गौद्योगिक नगरी मे पिद्ले वपं आचार्यश्री का चातुमसि भी 
हुमा था । वालोतरा के उस एेतिहासिक चातु्मसि की यादे अभी भी ताजा 
थीं । वालोतरा पदारपण से पूवं इस क्षेत्र के अन्य कस्वे, टापरा, आपाढा, 
आसोतरा मे भी माकषंक कार्यक्रम हुए । जापाढा में वड़ी हाजरी व॒ किसान 
सम्मेलन का आयोजन हुमा 1 वालोतरा पहुंचने पर स्थानीय जनता दारा 
आचायंवर का भावभीना स्वागत किया गया 1 

नयापुरा स्थित नाहटा चौक मे नवर्निमित वधमान समवसरण में 
आयोजित स्वागत कायेक्रम मे नगरपालिका अध्यक्ष श्रीनन्दकिशोर सवी, 


तेरापथ दिगूदर्धन १३ 


तेसपंयी सभा के अध्य एवं पूवं न्वायावी धी सोहनराज कोठारी ने अपने 
विचार रवे । आचायंवर ने अयने प्रवचन में गुणग्राहुकता की भोर तत्पर रहने 
का उपदेश दिया । 
साप्ताहिक प्रवचन मालाः 

पौप एवं माघ फा महिना हमारे धर्मसंघ के लिए, विदौपतः साधू 
साध्वियों के लिए महत्वपूर्णं होता है ! पूवं में ढृत कार्यो का गुख्चरणों में 
समर्पण एवं आगामी वपं के लिए नूतन पाथेय प्राप्त करते ह । साधना कै 
वहुमूखी विकास व रलव्य की दुष्ट से एक विदोप ` प्रवचनमाला का योजनः 
करिया गया ! दस प्रवचनमाला में निर्धारित विषयों पर युवाचायं श्री का 


विद्ञेष प्रवचन होता 1 मत मे आचायंश्री का उद्वोधन होता । उन प्रवचन 
का क्रम इस प्रकार था-- 


तारीख विषय तारीख विपय 

६ जनवरी कंसे चलें ? १० जनवरी कसे खाये ? 

७ जनवरी कंसे वटर? ११ जनवरी कंसे वले? - 
जनवरी कैसेट? १२ जनवरी कंसे ए्वास से? 
६ जनवरी कैसे सोए ? 


मध्यान्द्‌ मे युवाचारयंश्री ध्यान के विभिन्न प्रयोगो का प्रशिक्षण देते 1 
दस विष प्रवचनमाला मेँ प्रायः समी साघु-साध्वियो ने भाग लिया । 
वर्धमान महोत्सव : 

१३ जनवरी / वालोतरा | जाचार्यवर के सान्निध्य मे वधमान 
मदोत्सव का मन्य मायोजन क्रिया गया } मूनिप्री मधुकर आदि संतोंने 
सुमधुर गीचिका प्रस्तुत की । साघ्वी श्री संघमित्रा आदि साध्वियोनेभी एक 
सामूहिक गीत प्रस्तुत किया 1 

युवाचार्यश्ी ने अपने प्रवचन मे कहा--“सिद्ध वनने के लिए तीन 
बातें आवश्यक ह--नि्मलता, तेजस्विता मौर गंमीर्ता । तेरापंय धर्मसंघमें 
तीनो की माराघना होती ह 1 इसीलिए यह वधमान रै 1 यहां मत्मानुशासन, 
आत्मनिरीक्षण गौर आत्म-संयम की भावना ही प्रधान है इसीलिए यह्‌ 
वधमान दहै । 

माचार्येशरौ ने दस्र जवभ्षर पर कहा--वधंमान महोत्सव वह्‌ पवं नहीं 
है, जि्तकौ कोई तिथि मिर्च्ति हौ । पहले दस्का कों व्यवस्थित रूप नहीं 


१४ ते रायंथं दिगृदणेनं 


नथा । हमने इन वर्पोमे इसे कयिंक्रमकाल्पदें दिया गौर बव परपरा प्रारभ 
हो गयी ओौर जागे भी चलती रहेगी 1" 
आचायेश्री ने तेरापंथ को मर्यादित वताते हुए मर्यादा को जीवन का 
प्राण वताया तथा श्रावक समाज को मर्यादा से परिचित कराने कीदष्टिसे 
मर्यादा का वाचन किया जये मौर सधी को जानकारी दी जाये । 
` ४ जनवरी को रात्रिकालीन का्यंकम साध्वी प्रमुखाश्री के सान्निध्य 
भे आयोजित हु 1 
-तस्वज्ञान-प्रतियोगिता : 
साधु-साघ्वियों मे तात्विक एवं सेदधान्तिक ज्ञान की अभिवृद्धिके लिषएु 
-मर्यादा महोत्सव के प्रसंग पर एकं उपक्रमः प्रारंभ किया गया 1 वह्‌ उपक्रम 
था जेन तत्त्व प्रवेश (भाग-१) का, यह्‌ परीक्षा आषाढा में ली गर्ईथी। 
८ जनवरी मरध्यान्ह वालोतरामे मुनि सुमेरमलने परीक्षा परिणाम धोपितं 
किया 1 कुल ३& परीक्षार्थियों में प्रथम, द्िितीय, तृतीय स्थान इंस प्रकार 


- -प्रथम--मूनिश्ची दिनेरकुमार 
द्ितीय-- साध्वी श्री चित्रत्ेखा, 
तृतीय-=मृनि घर्मे कुमार, . मुमल्तु हंसम्‌ ख 
साध्वी श्री श्चार्दाश्ची, . ˆ साघ्वी.श्ची शांत्तिलता 
साघ्वी श्री उमिला कृमारी साध्वी श्री वर्धंमानश्री, 
| | साध्वी श्री विचुद्धपभा 
इससे पूवं साधुमों मेँ (तत्त्व. चर्चा" नामकं धोकड़े की परीक्षा हुई, 
जिसमे १३ मूनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें .मुनिश्री दिनेश. कुमार, मुनिश्री 
धर्मे कुमार, मुनिश्री ऋपमकूमार क्रमं शः प्रथम, द्ितीय एवं तृतीय रहै । 
शोक-विमोचन ५. 
श्री मिलापचंद रुणवोल (जयर्सिहपुर) ईद वषं कौ उग्रम हृद्य 
गति रक जाने से स्वगंवास हौ गया । श्री रुणवाल एक धर्मनिष्ठ श्रावक ये| 
घामिक एवं सामाजिक कार्यो में वंडी रुचिं व निष्ठा के साथ भाग सेते यै । . 
श्री नेमचंद दुगड (नोहर) का ३० सितम्बर ०४ को स्व्गवास हो 
गया । भक्तिमान व साधु-साध्वियों कौ अच्छी सेवा करने वालेश्रीः दरगड़ ने 
सध्वीश्ची कमलूजी से वंत्तिम समय मेँ अनेक त्यागःप्रत्याख्यान स्वीकार किय । 


-तेरापंय दिग्दर्भेन १५ 


श्रीमती मातरी देवी वाफ़णा (कलकत्ता) ते्ईत् दिन के तिविहारं 
अनशमं मे ४ जनवरी, प्रातः १०.१५ पर स्वर्गस्थ हई । अंतिम समय मेँ 
"परिणाम ऊंचे ये! कलकत्ता भँ इस अनशन से धर्मसंध कौ उल्लेखनीय प्रभावनां 
इई । 

श्रीमती केसरदेवी सेटिया (भीनासर) धार्मिक संस्कारों से मोतः- 
प्रोत महिला थी । परिवार कै सदस्यों पर उनके धामिक संस्कारो की अच्छी 
छप । उन्दोनि पने पूवं कृत संकल्प के अनुसार अनशन किया मौर वधंमानं 
परिणमो भें उसे संपन्न किया 1 , 

श्रीमती जमनादेवी लिया (वीदासर) का संथारे मं स्वर्गवास हीं 
मया । वह्‌ अपनी धार्मिक किया के पर्ति जागरूक थी । इन सवकै पारिवारिक 
जनों ने वालोतरा मे आचायंश्री के दरशन कयि व॒ बाघ्यात्मिक संवल प्राप्तं 
क्या। 
जसोल में जोरदार स्वागत : 


१६ जनवरी।माचार्यधी वृहद्‌ साधू-साध्वी समूदायके साय वालोतया 
स प्रस्यान किया । वालोतरा व जसोल के वीचकी दूरी मात्र ५ कि० मी° 
डहै। दोनों दीक्ेघों तया सिवाणची-मालाणी के हजायें नरनारी आचा्थवरः 
के साय गगनभेदी नासं के साय चत रहे ये । वालोतरा ते विदाई व जसोल 
कीमोरसे स्वागत हो रहा था1 वहां विदाई एवं स्वागत का संगम हौ गया । 

तेरापंथ धर्मसंघ के १२१ वें मर्यादा महोत्सव की समायोजना क लिए 
एक विशाल जुतूत के साथ भाचार्यवर ने जसोले कौ पावन धरती पर अपे 
चरण रे । श्री मज्ययाचारये के साय संवंधित "धव्के जागो" के इतिहास प्रसिद्धं 
प्रसंग से जुडे दस जसोल कस्वे में तेरापंथ के सौ से मधिक परिवारं ह । 
"पारस अणुत्रत भवनः के पीये निर्मित विशालः "मर्यादा समवसरण' मेः स्वागतं 
कार्यक्रम आयोजित हमा, जिसमे रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, स्थानीय 
विधामक श्री समराराम चौधरी व जसोल के सरपंच यी नाहरर्सिह ने अपने 
विचार रकं ! आचारी मे अपने उद्चोधंन मे उपस्थित जनसमूह को संयमी 
व सनुणासित वनने का आदान किया । 
अष्टाहििक-प्रचचन माला 


„ मर्यादा महोत्सव कै पावन प्रसंग पर सको साघू-साध्वियो व हना 
श्रावक-श्राविकाओं की सहज ही अधिक उपस्थित होतो है । तेयाफय धरम॑संध 


१६ ते रापंथ दिगृदणन ` 


की गतिविधियां व सँद्धान्तिक.तथ्यों की यथार्थं जवगत्ति हस्तगत हौ सके, इस 
दृष्टि से प्रातःकाल इस प्रवचनमाला कौ जायोजना हर्द जिसमें युवाचायं श्री 
व आचार्यश्री का प्रवचन होता । उसका क्रम इस प्रकार टै :- 


तारीख विषय विपय प्रवेश 

१८ जनवरी प्रेक्षाध्यान ओर शरीर विज्ञान मुनिश्री किणनलाल 

१६ जनवरी तरापंथ ओर अनुशासन मुनि सुमेरमल “"लाडन्‌"' 

२० जनवरी तेरापंथ गौर आचायं भिक्षु साध्वीश्री जतनकूमारी 
“"कतिष्ठ' 

२१ जनवरी श्रावक के वारह्‌ त्रत भौर मूनि सुमेरमल “लाडनू” 

अणात्रत आचार-सहिता 
२२ जनवरी % ५१ ¢ 
२२३ जनवरी जेन विद्या-तच्ववाद साध्वीश्री संघमित्रा 


२४ जनवरी जेन विद्या--पराविद्या (पुनर्जन्म) सुनिश्री महेन्द्र कुमार 
२५ जनवरी जेन विद्या--कर्मवाद 

-रात्निमें नी युवाचायंश्रौ के महत्वपूणं वक्तव्य हुए । 
१२१ वां मर्यादा महोत्सव 

१६ जनवरी | प्रथम दिवसीय कायेक्तम । 

मर्यादा महोत्सव का कायं क्रम त्रिदिवसीय होता है। जो वसंतपंचमी 
से प्रारंभ हो जाता है । मंगलाचरण व सामूहिक वंदन के वाद कार्यक्रम का 
प्रारंभ हुमा । सघ्वीश्ची फूलकूमारी (लाडनूं) ओवरा (उत्तर. प्रदेश) 
चातुर्मास संपन्न कर ६१ दिनों में १४०० किलोमीटर की यात्रा कर. आचार्यश्री 
के देन किये ।! इससे पहले दिन मूनिश्री राजकरण ने मात्र ७७ दिनौंमें 
१८०० कि० मी० यात्रा परिसंपन्न कर आचार्यश्री के चरणों में पहुंचे 

युवाचायंश्ची ने अपने मंगल प्रवचन में कहा--“सम्वत्सरी का संवंघ 
जेन समाज से है, किन्तु मर्यादा महोत्सव का-संवंघ पूरे संसारसे रँ! आज 
की सवसे वडी समस्या है अनुशासन की 1 राजर्नतिक, सामाजिक ओर धार्मिक 
इन तीनो क्षेत्रो मे अनुशासन की वहुत वड़ी मांग है । विना अनुशासन. एवं 
मर्यादा के किसी भी कायं की निष्पत्ति संमव नहीं है 1“ 

आचायंश्री ने जपने उद्‌वोधन में कहा--“हमारे धम॑ंसंघ में कला को, 
विद्या को तथा अन्य आधुनिक विद्याओं को स्थान प्राप्त है, किन्तु सवे 


तेरापंय दिगूदर्न १७ 


`मधिक स्यान सेवा को दिया जाता है 1 र्ण ओौर वृद्ध साधु-ताध्विर्यो कौ 
तेवा करना हुमारे यहां सव्रेप्ठ कायं माना जाता ह श्नीर उनकी सेवा करना 
त्तमो पना पुनीत्त घमं मानते ह \" ` 
मध्याह्न में वि राट महिला सम्मेलन मायोजित हमा जिसमे आचार्यश्री, 
युबाचायंी एवं साघ्वी प्रमुखी के महत्वपू्णं उद्वोधन हए । रात्रि भ 
दील्लाथिनी वहिनो को भावभीनी विदाई दी गई! 


द्वितीय दिवक्षविराट श्रावक सम्मेलन 
२७ जनवरी|समणी वृन्द कै मंगलाचरण के पश्चात्‌ कारयंकम॑ का 
भारम्म हुमा । जैन श्वेताम्बर तेरापंयी महासमा के गध्यक्ष श्री विजयरसिह्‌ 
सुरणा मादि वक्ताओं के भाषण हुए 1 व्यवस्था निकाय प्रमुख मुनि श्री 
बुदढमल जी ने श्रावक-समाज को भपनी जिम्मेवारी को परसपणंता के साय 
निभाने के लिए सदैव जागरूक रहने का आह्वान किया 1 
युवाचार्यश्री ने जपने वक्तव्य में कहा--“साधु-साच्वियों का जितना 
मूल्य रहा है, संवीय दृष्टि से श्रावक-ध्राविकागों का उसमे कम भूत्य नही 
रहा । तेरापंय धर्मच के मनुणासन, संगठन ओर व्यवस्या को चलाने मेँ 
श्नावक-प्राविकाओं का वहूत वड़ा योगदनि है 1” 
युवाचार्॑ ने विस्तार से धमं संघ के साहित्य यौर मन्य प्रवृत्तियों 
पर प्रकाश डाना। 
आचर्यिश्री ने श्रावको को बद्धान क्रिया--"अपनी सारी कुठा 
सरकीर्णत्ताभो एवं उलभनों को छोडकर कुछ करने का संकल्प तेना चाद्िए । 
भावक समाज हमारे धर्म का एक महत्वपूणं अंग दै । हमारे पूर्व्चार्यो ने 
श्रावको को वहत महत्व दिवा है 1” 
दीक्षा-समारौहु 
दीक्षा का संस्कारहैजो वदहिरमुखता से जन्तमूंखताकी मौर 
ते जाता है, संघकारसे प्रकएणकीओरस्ते जाता है, भोगसे योग की गोर 
ने जातादै। देसे तो समी धर्मो में दीक्षासंस्कार दिया जाता है, पर जैन 
दीक्षा काफी कठिन मौर घोर है 1 जीवन भर पदयात्रा करना, पांच महात्रतों 
करा पालन कसना, रात्रि मोजन विरमण करना, मादि यनेक विपये मवद 
दोत्ता है 1 तेरापंय-दी्ता इससे मौ किन है । इसमे इन विपयों के अतिरिक्त 
किन कार्यं यह्‌ है गु-चस्णों मे मन को सर्वात्मना समपित्त कर देना । कहा 


-१८ नेयाय दिगृदर्णन 


-जाना, कटां रना, किसके साथ रहना, आदि का निर्णय गुल्फे निरे नेद्धी. 
होता टै। 

माज मघ्याह् में वीस हजार की महती उपस्थिति में दीक्षा-समाराह्‌ 
का भव्य आयोजन हुआ । स्व प्रथम दीक्षाथिनी बहिन का पररिचियं प्रस्मृत 
-किया गया । आचायंप्रवर ने दीघा संस्वार पर सं्ेपमें प्रकाण हाला । 

युवाचायंश्ची एवं साध्वी प्रमुखाश्री के भावपूणं वक्तव्व हुए । उसके 
-वाद माचायंश्ची ने आगमन-वाणी का उच्चारण करते हए दोनों वहिनं कौ 
दीक्षा प्रदान की, उनका परिचिय इम प्रकार है) 


-नाम पूवं नाम आग मध्ययन सस्पामें 

-साध्वीश्री लव्धि प्रभा मूमुक्षु लता गगं २६ स्नातकः प्रथम वपं € वपं 

-साध्वीश्री अमित रेखा मुमूक्षु अभिलापा ८ प्राग्‌ स्नातक १३ ,, 
छाजेड प्रथम वपं 


इनमें प्रथम टिटिलागढ़ (उड़ीसा) तथा दितीय जसोल की है 
रात्रिम भी आचार्यवर के सासलिष्य मे कार्यक्रम चला । अनक 
भ्वक्तामों ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए) 


-मर्यादा महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 


२८ जनवरी, माघ शुक्ला सप्तमी; दोपहर १२.२३० वजे, 
-उपस्थिति साधु, ९७, साध्वियां १६७; भाई-बहन लगभग २५००० । 

° मंगलाचरण-मूनिश्री विजयकुमार आदि मुनि वृन्द । 

० सूप्रसिद्ध गांधीवादी चिन्तक, विचारक एवं श्री विनोवाभावे कै अनुज 
श्री शिवाजी भावे को सन्‌ १६८४ का अणुतब्रत पुरस्कार दिया मया । 

-° केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णचंद पंत, राजस्थान नहर मंत्री श्री चंदनमल 
वेद, पुवं मंच श्री मथुरादास माथुर, सांसद श्री मोहर सिह्‌ आदि उपस्थित 
थे । 

श्रीपंत ने कहा--'“दुनियां में पुरस्कार करई तरह के मिलते हैँ । हमारे 
देशने भी करई तरह के पुरस्कार दिये जते है । लेकिन चरित्र-निर्माण के 
-लिएु किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिलता, जवकि यै इसे आवश्यक मानता 
-हं । देशवासियों के चरित्र को उन्नत वनाने मे गांधीजी ने वहत काम किया 1 


सुरू प्रसन्नता है कि ञाचायंश्री तुलसी इस दिशा में स्तुत्य प्रयास कर रहै 
-ओौर उसका देशवासियों पर अच्छा असर पड़ा है 1" 


स्तेस्ेय दिमूद्ेन १९ 


दैतिक जनसत्ता के संपादक श्री प्रमाप जोशी ने कहा--"जवे जमाना 
-विन्नान बौर अध्यात्म का आया है । माजकल के वहत सारे वैज्ञानिक मघ्यात्म 
की मूल धारणाम फो सिट करे मे ले हृए है । जहिता को सार्वमौम एक्ति 
-की वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हु! जो समाज सवसे अधिक अ्हिसक 
होगा, वही सवे अधिक टिका होगा । मने भाचायंजी से इन वातो पर 
खुत्री यातचीत की है 1" 
दईनिक हिन्दुस्तान के संपादक श्री विनोद कुमार मिश्च ने कहा--““सक्ता 
-शौर राजनीति के चिना यह दुनिया न पहले चली है, न वतमान में चल रहीं 
है मौरन भविष्य मे चलने वाली ह! हमारे यहां राम मौर छृप्ण की पूजा 
हती दै, वाह्मीकरि मौर तुलसी की पूजा नदीं होती । यह जीवन का एक वहत 
वदा सत्य है । लेकिन साय ही यह्‌ भी सत्य है कि राजनीति की मतिशयता 
समाज मौर देश को वर्वाद कर देती दै । उत विनाशकी ओर ते जाती है 
राजनीति भौर अध्यात्म के समन्वय से ही यहं समाज चल सकता टै । माचायं 
श्री तुली से दिल्ली में म करई वार मिला हूं 1 जाप मणुव्रत के दारा बहुत 
-अच्छाकाम करर} 
० जय तुनक्ती फाउन्डेन के अध्यस्त श्री धर्मचंद चौपड़ा ने फाडन्डेणन की 
प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाना । 
श्री शिवाजी भावे ने पुरस्कार ग्रहण करते हृए कहा-“"परिवर्तन की 
प्रक्रिया में सवभ्ने पटले स्वयं का परिवर्तन हना चाहिये । मके वाद 
समाज-परिवर्तन तवा राप्टर-परिव्तंन की वात होगी । सर्वोदय एवं 
अणृब्रत समाजने इम दिशामें कुद काम क्रियादै ! ञाचायंश्री त॒लसी 
का विनोवाजी से वहुत गहरा मंवंध था । जव आप प्रवनार पधारे ये, 
उस्न ममय विनोवाजी दो कि० मी० लागे लाकर आाभवानी की त्तथा हाथ 
पकड़कर मपने आश्म तक चे गये 1 उत सरमय के फोटो माज भी सलभ 
है" † 
साध्वी प्रमुखा शी ने कटा-“ चेहरे को मन्दर वनाने के लिए रंगका 
उपयोग किया जाता है, वैसे ही जीवन की बाकृति कौ सन्दर वनाने के 
लिए सर्वोक्कप्ट उपयोगी तत्त्व है--चरित्र व अनुजासन"' । 
युवाचा्यसी ने मपने प्रवचन मेँ कदा --“मर्यादा महोत्मव हमारे जीवित 
अनुशासन का परीक्षण ह यह्‌ परीघ्ा की एक कसौटी टै 1 आज संघ 
जौर संस्या्नो कौ वहुलता है, निन्तु यह्‌ जीवित्त अनुभासन की-कदीं 


[1 


-। 


।.। 
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ही देखने को भिलता दै । जीवित अनुशासन वह्‌ होता है" जिस्म महकार - 
सौर ममकारके परिष्कार की क्षमता होती ह । आग्रह के परि्कारकी 
क्षमता होती दै । अपनी असमर्थता को स्वीकारकरने की क्षमता हती 

= हे । अपे चनिष्ठ से षनिष्ठ व्यक्ति को भी सिद्धान्त च्युत होने पर छोड़ने. 
की क्षमता होती ह 1" 

० आचार्यश्री ने अपने महत्वपु्णं उद्वोधन मे कहा--““मर्यादा महोत्सवः 
केवल सादू-साध्वियो तथा श्रावक-श्राविका्मों कै लिए ही नही, मानव 
माच्रकेलिएहि। हर व्यक्ति के लिये म्यदा भआावष्यक दहै । हुर व्यक्ति. 
को स्यादित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिये 1 

आचार्यश्री ने विस्तार से अणुत्रत एवं सम-सामविक समस्याभों पर. 
विस्तारसे प्रकाश डाला, साथ ही आचार्यवर के सद्य रचित एक भावपूर्ण 
गीत^ से पडालमें समा वंव गया । आचा्यवरने आगामी मयदि महोत्सव 
उदयपुर मे मनने की घोपणाकी तथा होली चौमास्रा टाडगड, महावीर जयंति 
आसीन्द, अक्षय तृतीया गंगापुर करने की घोपणाकी । भाचार्यश्री ने कुछ- 
साधू-साध्वियों के आगामी चातुमसिों की निवूक्तियां कीं | 
४ श्री विजयरसिह्‌ सुरानाश्री जन्‌ षवे तेरापंथी महासभा तथा श्री. 
खेमचन्द सेख्या जेन विश्व भारती क सवंसम्मति से अध्यक्ष चने गये । 
शोक विमोचन 

श्री मींटूलाल द्रुग (राजलदेसर) एक संघनिष्ठ श्रावक यथे । अपने 
क्षेत्र मे साधू-साध्वियो कौ पूरी सार संभाल रखतेये। 

० श्री केसरीचंद सेठिया शादु लपुर के जाने माने सेख्या परिवार के प्रमुख 
सदस्य व वरिष्ठ श्रावकं ये । वे साधू-साध्वियों की अच्छी सेवा करते 
थे । उनकी धर्मपत्नी एक धमनिष्ठ महिला है । 

° श्रीमती छोगीवाईं सुराणा (सुजानगदृ) मुनिश्री सुमेरमल “सुमन की 
संसार पक्षीया माता थीं । कु समय सवा करके मुनिश्री ““सुमन को 
अच्छी तरह विदाई दी ओौर उसके वाद स्वयं इस संसारसे विदाने नली) 

° श्री माहनलालल कावडिया (राजनगर) ८० वपंकौ अवस्थामें दिवंगत 

हो गये । वे राजनगर के अच्छेश्रावकोंमेथे। 
श्री धर्मचन्द दुगड (सरदारशहर) --उनकी संव-संघपति के प्रति गहन 
* देखे पटरशिष्ट १ । 
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आास्वाएवं भक्तिथी। ` 
श्री मोहनलात सेव्या (चाड्वास) का कलकत्ता मे निधन हो गमया। 
शीघ्र गुख्देव के दर्शन कर उनकी धर्मपलनी ने वड़ी हिम्मत का परिचय 
दिया । 
श्री मामीलाल वैगानी (वीदासरर) पिच्ले करई वर्पो से जलोदर की 
की वीमारी से पीटित होते हुए मी वड़ी हिम्मत मौर साहस का पस्विय 
देते रहते ये । वे गाव भे दाटीक व दवंग व्यक्तिये । मातुश्री वदनांजी 
फे अनन्य सेवा भावी श्रावक थे । धर्मत के प्रति उनकी गहरी निष्ठ 
थी। 

दन समी के पारिवारिक जनो ने जसो मे आचायेवर केः द्णन कयि 
गौर उन्दने आध्यात्मिक संवल प्राप्त किया । 


जसोल से विहार 


५ फरवरी को वीस दिवसीय सफल प्रवास व्यतीत कर गाचार्यंवर ने 
जसोल से विहार किया । वालोतसा कैः पा्वं से गुजरते हुए एक विक्नाल 
जुसू के साय आचार्यबर जाणियाणा पधारे 1 मार्गवर्ती काणाणा, पारलू, 
समददी, राखी, खाण्डपं आदि गांवों का स्पशं किया । सभी जगह हजारों लोगों 
ने भाचायंवर को मुना मौर अपने जीवन को व्यसन मुक्त धनाने का प्रयास 
किया। 

१३ फरवरी कौ जालौर जिला पारकरपाली जिला में प्रवे किया। 
करुलयाना में पाली जिललाकी गोर स्वागत करने के लिएु विक्षेप हप से 
जिलाधीणश्री पी०के० देव, पाली से विधान समाके लिए काम्रेस प्रत्याशी 
श्री शौकतमली, पुलिस बघीक्षक श्री परमानन्द रद्टोदया तथा न्यायाधिकर्त 
दण्डनायक शी वनंत्तिलाल वावेल भादि ने आचार्यश्री का मावभीना स्वायत्त 
किया 1 जाचार्य्रौ ने भणूत्रत को मानव घमं की प्रक्रिया उजागर करने वाला 
-तत्व यताया 1 


] 
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पासी में भव्य स्वागत 

१९ फर्व रीकु भक्तजनों की मार्गगत फंविदटरयो का स्पर्शं करते दए 
विशाल जन समूहं के साय पालौ नगर मे प्रवेश क्या । जाललोरी गेट, 
-गजानन्द मागं, जन माकंट, राणा प्रताप चौक भादि को पार करत्ता दुमा 
-स्वागत चुलूस नेहरू नगर मे मगचान महावीर स्मवत्तरण मं स्वायत्त सभावे 
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रप मे परिणत हो मया 1 समा रोह के मुख्य अतिथि ये केन्द्रीय संचार मंत्री 
श्री रामनिवास मिध । अध्यक्ष सांसद श्री मुलचन्द उागा तथा मुख्य वक्ता 
ये न्यायाधीश श्री वावेल । 

श्री मिरघान कहा "देश भौतिक रूप से कितना ही उन्नति कर लः: 
मगर जव तक हमारे सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का 
समावेश नहीं हो पाता, तव तक वह समाज व देश आगे वद्‌ नहीं सकता । 
आचायं तुलसी हमारे देश की उन कु महान्‌ आत्मायं में से दै, जो नंतिकता 
का मागं प्रणस्त कररहेटं। 


श्री मूलचंद गा ने कहा-“धमं के मार्गं पर चलकर ही जीवन की 
कालिमा को धोया जा सकता है । आचार्यश्री का पाली पर महान उपकार 
होगा जो कि यहां के लोगों को जीवन का सही मागं दिखाने भये हं । । 

श्री बावेल ने कहा--“"लक्ष्मी, सरस्वती ओर कीति--ये तीन देविक 
शक्तियां हर समय आपके साथ वनी रहती है पर आचायंजी इनसे निलिप्त 
रहते है, उसकी चाह नदीं रखते । आप चाह रखते कि सारा संसार सत्य,. 
अदिसा ओौर सदाचार के मार्ग पर चले 1 

आचार्यश्री ने अपने उद्वोधन मे वतमान समय में संपूण मानव जाति 
के लिए एक आचार-संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया । 


“नाथ से महाप्रज्ञ" पुस्तक का निमोचन 


१७ फरवरी | पाली / आचायंग्रवर के सान्निध्य मे "नाथु से महाप्रज्ञ 
पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके लेखक हैँ जोधपुर के श्रद्धालुः श्रावक 
श्री चन्दनराज मेहता । लेखक ने स्वयं उपस्थित होकर यह्‌ पुस्तक आचारी 
एवं युवाचारय॑श्री को स्मापित की । 


आचार्यश्री ने कहा--“"ूज्य कालूगणी भविष्य द्रष्टा तथा हमारे 
निर्माता ये । मुनि नथमल जी को होनहार समकर मुके सोप दिया । इतकी 
शिक्षा का पूरा दायित्वमेरेपरथा जौरये सदा मेरे प्रति पूर्णतया समर्पित. 
रहे । मेरे सजग दायित्व इनके सजग समपंणसे जो घट्ति हुमा उसे सभी 
मुनि नथमल से वने युवाचायं महाप्रन्न के व्यक्तित्व से जानते हँ 1” 


आचार्यश्री ने पुस्तक स्वीकार करते. हुए कहा--कालूगणी इनको 
(युवाचायें महाप्रज्ञ) वात्सल्य से नाथु ही कहा करते थे । इस पुस्तक में नाथु 
के जीवन की दुरूयात से येकर आज युवाचायं महाप्रन्न के पद तक की जीवन~; 


तेपपंय दिगृदर्तन र्द 


यात्रा का वर्णन एवं घटनायों कौ अनुमूतियों का संचालन वड़े ही सुन्दर ढंग 
से कियागयादै।!" 

युवाचार्यश्री ने कहा--“मेरे दीक्षादात्ता गृ पूज्य कालृगणौ ये ओर 
तिक्लागुटके ल्प में दीक्षित होते ही उसी दिन नाचायं्ी तुलत्ती मिते । रेतसे 
दो महान्‌ मौर समयं युर शताच्दियों मे किसी-किसीको ही मिलते है, जति 
मुभे मिले है । मने आज तके जो कु किया उसके पीये श्रद्धेय जाचायेश्ची 
की प्रेरणा सौर शक्ति दी काम करती रही है ।" 

१६ करवरी | पाली ( प्रातः कालीन प्रवचन में माचायंवर ने कटा-- 
भगवान नतो प्रणाम करे से खुश होततादहै1 भौर न अउप्रणाम से नाखुश । 
हम जपते लिए भगवान कौ वन्दना करते है 1 क्योकि वह्‌ वंदनीय दहै 1 
वन्दनीय को बन्दना करना हमारा दायित्व है, फजं है । लेना-देना कु नहीं 
दहै 1 भगवान कु देता नही, हमें कुछ नेना नहीं है । यह तो हमारा कर्तव्य है 
कि हम उमकी वंदना करे 1“ 

२० फरवरी | पाली(वि्ाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए 
माचायं श्री ने कहां परदे को कायरता का प्रतीक मानता हुं । धमकी 
पानना कै लिपु, मासा कौ पालना के लिए पर्दा प्रयाकामंत करना 
मावण्यत्र समभताहूं1' 

२१ फस्वये / पाली(भप्टमाचायं कालूगणी का जन्मदिने फाल्गुन 
युकना द्वित्तीपा यौ 1 प्रात्तःकालीन कारपेक्रम मं उनका पावन स्मरण किया 
भवा । मनि शी मदेन कुमार ने मपनी श्रद्ाज्जलि अपित की । याचार्ववरनेः 
कालूगणी को महान्‌ प्रेरणालोत्त वताते हए अपनी विनग्र भावान्जलि प्रकट 
की। 

आकाशवाणी, जोधपुर के श्वी वेद यजाज ने जाचायं श्री, युवाचा््रं 
फी एवं सच्ची प्रमुखा श्रौ की वार्ता रेकाईं की ! इम वार्ता मे सच्चा 
भारत के सम्पादक श्री सम्पत्‌ भंडारी वे मनमोहन कणीवट नेभी भाग 
निया 1 वार्तं तेरापंव, अयूत्रत, शटिमक्त समाज संरचना, साहित्य तथा 
अनेकः ज्वलन विपयो पर विस्तार से चर्चा चली । माचायंश्रीस्ने यह पृटा 
जनिपर कि “आपकी सर्वाधिक मह्वप्रुणं पदयात्रा कौन गी रही 1" 
भरलृत्तर में जाचायेवर ने कहा-हमारी पद यात्रामों में सवसरे महुर्वपूर्ण 

पदयात्रा दक्षिणकौद्दी । मदय यात्रा फो इमसिषएु महस्व देता हूं फि उत 
मम; दहनी षौ ककर भाया-विवादर मोसंपर थाम स्वितिमे सं दक्षिण 


२४ ते रापंथ दिग्‌दशंन 
गया था 1 ओँ पूरी दक्षिण-याव्रा में हिन्दी में वोला। मे सभी ने प्रम से 
सुना । पसे तो वहां अनुवादक की भी व्यवस्या यी । 

युवाचायं श्री से प्रेक्षा ध्यान, उसकी उपयोगिता एवं शिविर आदि 
"पर विस्तार से प्रनोत्तर चले । जेन धमं व गांधी जीकी अहिसा विचार 


-घारा पर युवाचायं श्री ने मार्मिक तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया । 

२२ फरवरी | पाली | रात्रि मे युवाचायंश्ची के सान्तिध्यमे मृनिश्री 
महेन्द्र कुमार ने स्मरण श्रक्ति के चामत्कारिक अवधान प्रयोग कियि । हजारों 
न्लोगौं व गणमान्य व्यक्तियों के वीच यहु कायंक्रम पूणं सप्ल रहा । 

२३ फरवरी | पाली | प्रवास का अंतिम दिन । रात्रि में विदाई 
समारोह का कायेक्रम था । अनेकों वक्ताओं ने आचार्यवरं को भावभीनी 
“विदाई देते हए सन्‌ १६८६ का चातुमसि पालीमें करने की पुरजोर प्रार्थना 
की । 

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पाली जिला पुलित् 
अधीक्षक श्री परमानंद रोया ने कहा--“जाचायं तुलसी जी के दघ्न करने का 
-यह्‌ मेरा प्रथम अवसर है । मै आपके उदात्त विचारो एवं निर्माणकारी कार्यो से 
-वहुत प्रभावित हं । तेरापंथ संघ की मर्यादा जौर अनुशासन को देखकर म स्वयं 
अनुशासित बन गया 1 आपकी शिक्षाका ही यहु परिणाम मानता हं कि 

-तीन-तीन पाकेट सिगरेट पीने वाला मै केवल तीन सिगरेट परओआगयाहूं 
इसेभी्मे शीघ्र छोड दूंगा 1" 

२४ फरवरी को पाली से चिहार हौ गया ) प्रातः रावलियास व सायं 
तीन हजार की अवादी वाले लांविया गांव पधारे । रानि प्रवचन से प्रभावित 
होकर अनेके व्यक्तियों ने मद्य-मांस का परित्याग किया } २५ फरवरीको 
चवाड्यागाव में श्री घूलचंद ने सपत्नी आजीवन ब्रह्मचर्यं व्रत स्वीकार 
किया । 

२६ फरवरी / खास्ची गांव एक घंटे विराज कर आचायेवर मारवाड़ 
जक्शन पधारे 1 स्थानीय जनता द्वारा मापका स्वागत किया गया । जाचार्यश्री 
-ने अपने प्रवचन में कहा-- “मारवाड जंक्षन दनो का संगम स्थल है यहां 
यातायाते को वहुत अच्छी सुविधा है । मँ उपस्थित जनसमूदाय से कहना 
चाहता हं करि आप लोगों का जीवन भी नैतिकता, प्रामाणिकता एवं चरित 
निष्ठा का संगम स्थल वने 1” 

जाचा्यवर यहां दो दिन विराजे । यातायात कौ अच्छी सुविधा होने . 


तेरापंव दिगृदर्शन २५ 


के कारण पार््ववर्ती सत्र के लोग वहत बड़ी तादाद में पुव । २६ फस्वरो 
को रातरिकातीन करार्यक्म साध्वी प्रमुखाश्री के सान्निध्य मे भआयोचित 
हमा १ १ 

चिरपटिया होकर २८ फरवरी को नींवली पारे, रात्रिकालीन कार्य 
क्रमे श्री घर्मेश मुनि ने अपनी जन्मभूमि की जोर स्ते जावार्यवर का स्वागत 
किया! सारण, रादठ्फालसा होते हए २ माच को दध्ानेश्वर महादेव पधार 
गये! यहां पधार के साय ही पालौ जिदेकी सीमा पार कर अनमेर जिते 
की सीमा प्रविष्ट हो गषएु1 यद्‌ रेतिदहासिकः उत्तुंग हरे-भरे पर्वतो से धिया 
हुमा है 1 वहां ५०० वपं से भी अधिकं समय से अनवरत एक पहाड़ी करना 
प्रवाहित हो रहा दै । 

मध्याह्न में पहाड़ों एवं वृक्षो कौ सधन छाया में वने प्राकृतिक पण्डाल 
में मेवाड्‌की बरसे माचार्यवर का अभिनन्दन कार्यक्रम जायोजित चयि 
गया । अनेकों वक्ता ने आचार्यवर का मावभीना स्वागत किया । इस मव~ 
सर पर साघ्वी प्रमखाश्री, युवाचार्य्॑ी, एवं आाचार्यवर के प्रेरणादायौ वक्तव्य 
हुए । 


टोंडगद्‌ सें मेवाड स्तरीथ अभिनन्दन 

३ माचं / उाडगद्‌ | सूर्योदय के साथही आचायंवरने रटंडगढ के 
लिए दुघानेरवर महादेव मने प्रस्यान किया । चारों मौर ऊचे पर्वत, सर्वत्र 
हस्यिाती, टेडे-मेदृ पहादी रत्तो के मध्य से होकर गुजरतारंग चिरंगा 
काफिला, वड़ा ही मनभावना लग र्हा था! भेवाड्‌ के कोने-कोने से समागत 
हजारो लोगों कै एके भव्य जुलृम कै साव आवचार्यवर ग्राम वाहूर स्थित शक- 
वेगत मं पधारै । माघा घंटा ठट्रनं के वाद आचार्यवर साहित्य संस्थान का नव 
क्रीत मवन रज्ञा शिखर' पर, जो पूर्वमे कर्नल टदक्ा वंगला था, वधार 1 
विवि बायामी रचनात्मक कार्यो के केरे इस साहित्य संस्यान के निदेशक 
श्री लालचंद कोटरो, सहेनिदेशक श्वी भीखम चंद कोरी है। ऊंची पादी 
पर स्विते इस प्रा शिखर मे साहित्य नंस्वान दारा "जेन माहिव्य प्रदर्शनी 
का समायोजन क्रिया गया ! इस प्रद्ेनी मं विभिन्न संस्वानों दारा प्रकाथित 
पाच हनार पुस्तके ग्रदश्ित की गड । आचार्यश्री, यृवाचार्य्री ने प्रद्णनी का 
यवलोकन किया तया उपस्यित जन समूह्‌ को मम्बोधित्‌ क्या । 


डाक्र वंगते खे विहार कर आचार्वश्रवर श्रना समवसरणः पघारे । 


२६ तेरापंथ दिगृदणन 
मेवाड़ का प्रवेष द्वार होने से टोंडगढ में मेवाड स्तरीय स्वागत समारोहुका 
आयोजन किया गया 1 इस अवसर पर वोलने वालों मे प्रमुख ये--माध्यमिक 
शिक्षा वोडं, अजमेर के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ सिह मेहता, पूवं विधायक श्रीमती 
लक्ष्मीवाई चुडावत तथा मेवाड़ स्तरीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष 
श्री उत्तम चंद संकलेचा, अमृत महोत्सव राष्टीय सीमति के संयोजक श्री देवेन्द्र 
कसार कर्णावट, मेवाड तेरापंथ कान्फरेसके अध्यक्ष श्री मनोहुर कोठारी, 
मेवाड प्रान्तीय महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती हपिला हिरण, मुनिश्री 
मोहनलाल "आमेट, साध्वीश्ची कीतिलता, श्री भीखमचंद कोठारी । मेवाड़ के 
कविश्री माघवराज, श्री शीलत्रत शर्मा, आकाशवाणी-उदयपुर की युवा कला 
कार सुश्री संध्या शर्मा ने आचायंवर का काव्यात्मक अभिनन्दन किया । 


हरियाणा के पूवं मुख्यमंत्री श्री वनारसीदास ने कहा--'आज का दृश्य 
देखकर पन्द्रहु-वीस वषं पूवं का भिवानी दृश्य याद आ रहाट । ञाचार्य॑श्री 
का स्वागत करने के लिए मूख्यमंत्री की हैसियत से मैं स्वयं उपस्थित था) 
आचार्यश्री देश के महान्‌ संत हैँ । आपके कार्यो को हम शब्दों के घेरे में नहीं 
वांघ सकते । 

अमृत महोत्सव क्या है, इस पर प्रकाश डालते हुएु युवाचा्ेश्रीने 
कहा “आचायेवर ने अपने प्रशासन के पचास वर्पोमेजो समुद्र मंथन किया 
ओर उस्ते जो अमृत प्राप्त हुमा उसे वांटने काअवसर ही अमृत-महोत्सव 
। 

आचायंवर ने विस्तारसे आगामी वषं के कायंक्रमों पर प्रकाश डाला। 
अमेट के वरिष्ठ श्रावक श्री कजोड़ी मल वोहरा ने आभार ज्ञापन व मंच के 
दायित्व का निर्वहुन किया श्री मर्हंद्रकणविटने। 


टँडगढ प्रवास के दौरान पचासों राजपूतों ने आचार्यवर की प्रेरणा से 
होली के उपलक्ष मे एक साथ शिकारन करने का संकल्प लिया उन्मे हौली 
पर "हेडो" खेलने का परम्परागत रिवाज था । आचार्यश्च के सान्निध्य का सव 
पर सात्विक असर हुमा ओर सदा के लिए उनका शिकार छूट गया । 


शोक विमोचन ` 


पाली व टडगढ के वीच वे परिवार आचायेवर कीडउपासना मे पचे 


जिनके पारिवारिक सदस्य की मृत्यु केउपरान्त चि्ेष आध्यात्मिक संबल पाने 
दतु आये देये है- ` 
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० श्री चन्टनमलं वैगानी (दीदार) का कलकत्ता में स्व्गेवास हुमा । 
उनको धर्मं मेँ न केवल महरी निप्ल यी, चत्कि धमं उनके जीवन 
व्यवहार मेँ परिलक्षित होता था । उनके रहन-सदन, खान-पान मेँ 
सहज संयम था । उनके पृ भी सरदार मल वैगानी वर्पो से दिल्नी 
में अणुत्रत के कायं से संपृक्त है। 

० स्वर्गयि श्री सूगनचंद चौपदा की धर्मं पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी का 
द वपं की परिपक्व भवस्थामे ३५ षंटोके तिविहार संधारेर्म 
स्वर्गवाम हो गया 1 

० श्रीमती भणची देवौ वैद (राजलदेसर) का स्वर्गवासं हौ गया, 
आचायंश्ची ने कृषा करके उनके वारे में ये पद्य फरमयि-- 

भीलम चंद वेद को मम्बा, मणची वाई मास्यएवान 1 
पांच पुत्र जदच्यार पुत्रियां, शुभ संस्कारो नद संतान ।1 
व्याग तपौमय जीवन जीयो, परतख पुन्यार्ई रे पाण 
दम्यं जन्म सुधार्या देवी, सहन सादगी पूरण प्रयाण! 1 २॥ 

८ माचको वरार, १० माच को ठीकरवासं पधारे। वरार-टीकर- 
वास मघ्य भासन गोव र्मे एक घण्टा चिरार्जे। आचार्यवर के स्वागतम पांच 
दम्पतियों ने माजीवन ब्रह्मचयं ब्रत घारण क्रिया । वे श्री घनराज बावेल, 
श्री भंवरलाल वाल श्रौ भूरालाल दक, श्री भूरालाल छाजेड, श्री मोहनलासे 
छाजेड । माचार्यवर के सान्निध्य भें मेवाड कै कार्यकर्तामों की एक आवश्यक 
मीर्टिग रल्ली गई । कायकत की महती उपस्थिति भे ममृत-महांत्सव के 
कार्यक्रमों पर चितन चला । कु मदच््वपूर्णं निर्णय भी लिये गये । रात्रि- 
कालीन कार्यक्रम साध्वी प्रमुखाश्री के सान्निध्य में चला । 

११ माच को वग्गड, १२ को काच्छवती तवा १३ माच को 
साचाय॑श्री पीपली पघारे । रावत समाज के प्रमुख श्री भीमतिह ने अपनी 
सामाजिक संस्था की भोर से आचाेश्री का अभिनन्दन किया । गानायंधी मे 
श्री मांगीलाल छजेड़ वे शी दस्तीमस दक कौ याद करते हए उनकी सेवाभों 
की भरुरि-भूरि प्रशंसा की तथा पंच सूत्री कायंक्रम की चर्चाकी। 
दैवगड्में 

१३ माचं(मत्प समय में देवगढ में दवारा पधार पर स्थानीय जनता 
दाख मावभरा शरभिनन्दन किया गया । राव साह्व श्वी नाहरसिंह ने अपने 
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विचार रते । -आचायंश्री ने अपने प्रवचन मं कहा परकरेति का उपासक हूं । 
प्रकृति से मुभे वहत प्रेरणा मिलती है ! मेरा माननादहैकि मनुष्य को प्रकृति 
मे जीना चादह्िए । वनावटीपन में मेरा कोई विश्वास नहींदै। वाह्य साज- 
सज्जा को बुरा नहीं मानता, किन्तु इसी तरह भीतर को भी सजाना 
चाहिए ' 
देवगढ़ के विशिष्ट कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री धूलचंदडगाकी स्मृतिमें 
श्रकाशित "समयं गोयम मा पमायए नामक स्वाध्याय पुस्तक आचायेश्री को 
भेंट की गई । मध्याह्ध में स्थानकवासी समाज के श्री शिवमूनि, विजवसमूनि 
आदि संत आचायंश्री, युवाचार्यंश्ची की सान्निध्य में उपस्थित हुए ओौर लगभग 
एक घंटा तक सौहार्दपू्णं वातावरण मे वातचीत हृरद । रात्रिकालीनं कायक्रम 
साध्वी प्रमुखाश्री के सान्निध्य मे चला | 
आचार्यश्री की मेवाड़ यात्रा एक विदोप उदेश्यकोलतेकरदहो रहीदहै 
गौर्‌ वहु उदेश्य है अमृत-महौत्सव की समायोजना । इस यात्रा के दौरान पंच 
सत्री संकल्प अभियान को तीव्रता के साथ चलाया जा [रहा ह । इसके साथ- 
साथ रूढि मुक्ति एवं विग्रहु-शमन की दिशा मे भी आचार्यश्री सघन प्रयत्न कर 
रहे है । आचार्यश्री जहां जाते हैँ वां गाव का पुरा प्रतिलेखन करते है । उन 
जहां खोट नजर आती है वहां करारी चौट करतेरहै। सामाजिक या पारि- 
वारिक वैमनस्य / विग्रह / तड को मिटने मेवे पुरी शक्ति के साथ लग जाते 
है । १५, १६ माच को आचार्यश्री के हिदिवसीय प्रवास के दौरान लसानी 
गांव के वर्षो के विवाद का पटाक्षेप हौ गया। 
लसानी के विवाद का मुख्य मुदा था--मृत्युभोज, जो स्थानकवासी 
एवं तेरापंथी समाज के वीच था 1 तेरापंथी श्रावकों क मृत्युभोज का परित्याग 
करने से स्थानकवासी भाङ्यो ने जापत्ति उठाई गौर मृत्युभोज में शामिल होने 
पर जोर दिया । तेरापंथी त्याग-भेग के लिए कतई तयार नहीं थे, अन्ततः 
दोनों के वीच विवाह आदि प्रसंगो मं भी ञआना-जाना वंद ही गया) 
आचार्यश्ची ने समभन का प्रयास किया } वे समते हुए भी अपने आग्रह्‌ पर 
जड़ रहे । स्थानकवासी संप्रदाय के पंजावी साधु श्रौ विजयमुनि तथा डा० 
शिव मूनिने भी इस भगडे को मिटाने का सफल प्रयास कियाभओौर वर्षो के 
वमनस्य को समाप्त कर दिया । 


साध्वियां कम : भोलके अधिक 
१७ माचं / ञाचार्यवर को लसाणी से ताल पहुंचना था । उन दोन 
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सावो के वीच की द्रौ मात्र आठ कि०मीण्दै। तालसे चार किण मीन्की 
दरी पर्‌ काकसेदगव या, पर वह मां में नहीं भाता था । लसाणी से काक 
रोद होते हुए ताल जाये, तो छह क्रि° मी ० मतिरिक्त पड़ता था, इस तरह 
माठ किं^ मी० कौ जगह चौदह करि० मी हौ जाता या । पहले तो काकरोद 
जाना स्वगित कर दिया, पर वहां कै श्रद्धा भाई्-बहिनों के विदोष मनुरोध 
पर भाचा्यंवरने काकरोद जाने की स्वीकृति दी 1 
आचा्यंवर ११ साधुमों तथा साध्वी प्रमुखाश्रौ समेत छह साध्व्यो के 
साय काकरोद पारे । शेष साधु-ताध्वियां सीघे ताल पहुचे । काकरोदके 
लिए जो रास्ताथा ताल जाने के लिए धुनः उसी रास्ते से भाना था, इसलिए 
साधुमों ने पना वजन वहीं रास्त में रख दिवा । साध्वियों का वजन ताल 
जाने वाली स्राध्वर्योनेल लिया । 
डेढ घण्टे केः प्रवास के अनन्तर आचार्यवर पुनः राना हए । 
भआाचार्यवर से भागे चल रही साध्वियो के मानस में संतोंका वजन देखकर 
उत्साह जामा । साध्वियां संख्वामे कम धीं ओर संतो के फोलके मधिक 
कमर सी दीखने वाली साध्वियों ने दो-दो मोलके भपने-मपने कंधों पर उठा 
लिये 1 स्वयं साध्वी प्रमुलाश्री भी फोलके हाय में लेकर चल पदीं । साध्वियौं 
के अदयधिक मनुरोघ के वावजूद साध्वी भ्रमूखाश्री जी फोलके सेकर सहज 
भाव ते चलती रही । पीना रहै संतोंको जव यह जानकारी मिलती कि 
साध्विया वजन लकर चली गयीं, दोस्त काफी तीव्र गतिसे चते, परये 
साध्वियों केः निकट पचे, तव तक साध्वियां ताल पहुंच चुकी यी । स्यान पर 
पटंचकर संतो ने कृतेज्नता ज्ञापित की । आचार्यवरने प्रसन्नता भरभभिव्यक्त 
की। 
काकरोद्‌ से ताल पवारने तक ग्यारह वज चुके.थे । गर्मी तेज हो 
गड्‌ थी 1 किर भी स्वागत का संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया । सरपंच के स्वागत 
भापण के पश्चात्‌ आचार्यवर ने अपने प्रवचन मे गच्छे इन्सान वननेकेदो 
तरीके वत्ताये--उपदेशश्रवण ओौर उसका प्रयोग } 


रमणोय पर्वतो की गोदमें 


कुक्कर खेड़ा, भीम हौते हृए २० माच को आचायंयी वडायेडा 
पधार 1 यह्‌ गांव पहारो के मघ्य वसा दुमादहै । चारों गोर दृष्टिपात कने 
पर्‌ नजर बत वृक्षो, लतानों हस्यिलीये नदे हुण्‌ पाङ । ऊंचाई पर 
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-स्थित इस गांव में अनेकों पक्के मकान ह । माचार्यवरके पवारने पर स्थानीय 
जनता द्वारा भावभीना स्वागत किया गया! आचार्यश्री ने श्रपने वक्तव्यम 
कहा--“"भारतीय संस्कृति में वैभव का स्थान त्यागसे नीचे रहादै । 
मै मानता हूं कि जव तकं त्याग का सम्मान रहेगा, भारत सदा उन्नत रहेगा । 
साघ्वी श्री सोहनांजी (छापर) ने वंगाल, विहार, असम, आदि सूद्ुरः 
प्रदेशों की यात्रा संपन्न कर ६ वषं ४४ दिनि की सुदीर्घं अवधि के वाद आज 
आचायेप्रवर के दशंन किये । साध्वी श्री ने कलकत्ता चातुरमसि परिसंपन्न कर 
अनवरत यात्रा करते हुए १३० दिनो मे २२०० किलोमीटर लंवा मागं तय 
किया । इस प्रलंव यात्रा मे कलकत्ता से जयपुर तक साध्वियो की उपासना कर 
कलकत्ता श्रावक समाज ने विशेष दायित्व निभाया । साध्नियों ने अपनी यात्रा 
के संस्मरणों को गीत के माध्यम से प्रस्तुति दी भौर आचार्यवर के प्रति अपनी 
-असीम आस्था अभिव्यक्त की 1 

भीम जौर वडखेड़ा गांवों मे एक-एक परिवार मेँ आग्रही वृत्ति होने 
से वेमनस्य व्याप्त था जौर वे अपनी वात से भूकने के लिए तैयार नहीं ये । 
लाचार्यश्री के विशेष प्रयत्नो से वर्षो का मेला सुलभ गया । यह भगड़ा वडा- 
-खेडा आसन, वराकन इन तीन गांवों से संबद्ध था । 

२१ माच की भीम, सांयकाल थाणा पारे । नाज तीन जिलोंकां 
स्पशं हो गया । प्रातः वड़ाखेडा से चले, जो अजमेरज्लिमेंदहै । दिनका 
प्रवास भीमम हृजा जो उदयपुर जिले के अन्त्गेत है| सायंकाल भाचार्यश्री 
थाणा पधार गये जो भीलवाडा जिलामें दहै राणावास स्थित तेरापंथ होस्टल 
के मुख्य गृहपति श्री भूलसिह को भावना उस समय साकार हौ गई, जव 
उन्होने आचायंवर के अपने गांव मेशुभ दशंनक्ियि । आचा्यंश्रीने थाणां 
गांव आने का श्रेय एकमात्र मूलसिह जीकोदिया । श्रीरसि ने इसके लिए 
हादिक कृतज्ञता ज्ञापित कौ । 

थाणा से शिवपुर, ज्ञानगढ़ होते हुए २३ माच को चीताम्बा पारे । 
स्कूल मे आचायंवर का सावंजनिक अभिनन्दन रखा गया । आचार्यश्री का 
द्विदिवसीय प्रवास ऊंची पहाड़ी पर स्थित तेरापंथ भवन में हुमा । इस भवन 
की निमितिमें श्री कजोडीमल का श्वम जुड़ा हूश्रा है) 

२५ माच को आचार्यश्री कालरा पधारे । आज आसीन्द पंचायत 

समिति कौ सीमा प्रारंभ हौ गई । इस अवसर पर मेवाड कान्फरन्स कै पूवं 
अध्यक्ष श्री चांदमल दगड, आसीन्द ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री 


तेयपंथ दिगृद्शन ३१ 


भंव रलाल गन्ना, भासीन्द ग्राम पंवायत समिति के प्रधान श्री किणनरिह 
-चूण्डावत मे अपने विचार रखे 1 भचार्यशी ने उपस्यित जन समूट्‌को 
-उदूवोधन दिया । सायं रघुनायपुरा पधारे । 

२६ माच को आचार्यश्री के कटार पधारने पर विद्यालय कौ भोरमे 
प्रधानाघ्यापक श्री मदनचन्द कोठारी, मांवकी भोर से सरपयेश्ची ईश्वर 
प्रसाद नै जाचा्यवर का स्वागत किया । मध्यापक नै खड़े होकर आजीवन 
शव पौने का प्रत्याख्यान कर दिया । शराव को लेकर मघ्यापक महोदय 
स्ययं दुःखी ये, बदनाम भी थे 1 आचार्यश्री के सामीप्य से उसमे भात्मविष्वास 
जागा, सदा-सदा क लिये व्यसन से छुटकारा पा लिया 1 पंचायत समितिके 
प्रधान श्री किणन सिह चृषण्डावत ने स्वागत में कदा-“माज भापरीन्द तहसील 
का घच्चा, बढा जवान हर व्यक्ति उल्लसित है क्योकि देण के महान्‌ संते उनके 
मध्य पधार हैँ आपका सच्चा स्वागत तभी होगा जव हम आपके उषदेशो को 
आत्मसात्‌ करगे 1“ 

माचारयश्री ने स्वागत के जवाव में जनता से दृष्टि का सम्यक्‌ निर्माण 
करन की वात कटी । 


किसान सम्मेलन 

२७ माच (कटार माचायंवर के सान्निध्य मे मध्याह् किसान सम्मेलन 
का आयोजन हमा 1 इसमे न केवल कटार के किमान ही अपितु, पार्श्ववर्ती 
अनेक स्थानो, गांवों के किसान वडी संख्या में उपस्थित हुए । सर्वोदयी नेता 
शरी मनोहरसिह मेहता ने आचार्य प्रेरित पचे सूत्री कायेक्रम की चर्च की । 

सातारयं्री वृहद्‌ किसान सम्मेलन को संवोधित करते हुए अन्नान जन्य 
बुयादरयो एवं व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी ! प्रवचनोपरान्त मनेक 
लोगो ने धूप्रपाने च मद्यपान कां परित्याम क्रिया । पूर्व निर्घारिति कार्क्रम के 
अनुसार २७ भार्च को आचार्यवर कटार से विहार केर कीडीमाल प्रधारनै 
वाते थे, गौर उसे आगे कई क्षेत्रो को स्यं करते हुए यासीन्द पधार वाते 
ये, पर इस करम में योड़ा परिवर्तन करना पटा । उस्र पयिततन का कारण 
जाचार्येवर के घुटनों का ददं था । २७ माचं को कटार में विराजना हमा । 
चां से सीधे कीडीमाल होते हये जाचायंवर सीघे बासीन्द पयार गये । 
शरदधेय युवाचारयेी वदनोर रूट से होते हृए ३१ मार्च को आसीन्द पधार गये 1 
मासौन्द नें आचायेवर का गर्मजोशी से स्वागत 

३१ मार्च / मासरन्द वावीस वर्पो की प्रलंव वधि कै वाद आसीन्द 


३२ तेरापंव दिग्‌द्णन 


ॐ = ०० 


पारे पर खारी नदी में निमित महावीर समवसरण. में लाचाये्री का 
स्थानीय जनता द्वारा भावभीना स्वागत करिया जया 1 ञासतीन्द नगरपातिका 
जघ्यक् श्री जंकर देव भा स्तीय, स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता श्री चांदमल दुगड ने 
स्वागत मे अपने विचार रे 1 भीलवाड़ा क्षेत्र के सांसद श्री निरधारीलाल 
व्यास ने कहा --“ञाचायं तुली हमरे देष की महान विभूति है ।. जपने 
अगुव्रत के माध्यम से जनता में एक नदं चेतना जागृत कौ है लौर उसके 
कल्याण का पथ प्रग्रस्त कियाद) मँ अपनेक्ेत्रको गोर से आपका स्वागत 
करतां 1. | . 

साध्वी प्रमुखाजी ने मानव मन में फली प्रदूषण की वीमारी को. दुर 
करने परवल दिया । युवाचार्यश्री ने यथार्थवादी दृष्टिकोण वनाने पर जोर 
देते हुए कटा--“घन सिफं धन होता दै । व्ह नतो कालाहोतादमौरनदही 
सफेद होता टै ! काला होता है मादसी का मन.। जव तक वह्‌ स्वच्छ नहीं 
होगा, सफेद नहीं होगा, तव तक कालेन को समाप्त करने की वात कोई अर्थ 


नीं [४8 
नह 


हीं रखती 1" जाचार्यवर ने उपस्थित जनसमूहं से मन की.कालिमा घोने का 
जाद्धान किया । 

१ अप्रेल | रात्रिमे “राम गौर महावीर विपय पर युवाचा्येश्रीका 
महत्वपूर्णं वक्तव्य हुया । विपय प्रवे किया मनि सुमेरमल ““्लाडनूं" ने । गंत 
मे आचा्श्री का उदूवोधधन हुमा 1 

२ अत्रे | रात्रि मे “परामनोविल्ञान विपय पर विरेप वक्तव्य हुगा 
युवाचा्यंश्री का 1 कार्यक्रम के पूवं व्यावर कालेज के समाज विन्नान के प्रोफेसर 
एवं पुनंजन्म पर्‌ दोघ करने वाले श्री कीत्तिस्वल्प रावत ने पुनर्जन्म पर 
अपने एक द्रो खोजपूणं तथ्यों से जनता को ` अवगत किया त्तया स्वलिखित सद्य 
ग्रकाशित्त “परामनोविज्ञान'' पुस्तकं टाचायंवरकोभेट की} इस्त विपय पर 
हिन्दी मे लिखी गई यह्‌ प्रयम पुस्तक टै । रात्रिक दोनों प्रवचन वाजार में 
हुए 1 इन दोनो ्रवचनों मेँ नगर क सभी वर्गो की महती उपस्थिति थी । 
महावौर जयन्ति 

३ अप्रैल | आसीन्द | भगवान महावीर का २१८४ वां जन्म दिवस 
जाचायेवर के सान्निध्ये वड़ ही हपं एवं उल्लास पूणं वातावरण मेँ 
मनाया मया । कायंक्रम क मुख्य अतिथि राजस्यानके चिक्नामंत्री श्री रामपाल 
उपाध्याय तथा अघ्यन्न पूवं राजस्थान नहर मंत्री संव प्रवक्ता श्री चन्दनमल 


वंद्य । कार्यक्रम करा प्रारज मृनिश्री शरेयांसकरमार के गीतत्ते हजा 1 सुुषु 


तेसपंयं दिगृदभेन 


वहिनो समणिरयो, साध्वियो को सामूदिक गीतिकाएुं हद । राजकीय महा- 
दियालय, भोलवाडा कै प्राचार्य दा० महुवीर राज गेलड़ा, मूनिशी किश्नलालः, 
माध्वीश्मौ कनकूश्री तथा व्यावर क्षेत्र के विधायक श्री माणक डाणी ने मगमवान 
महावीर के जीवन-द्णन पर प्रकाश डाला 1 साध्वी प्रमुखा्री जीने महावौर 
के उपदेशो कां जिक्र करते हए कहा--“महावीर ने जाति, वणं, वर्गं के अंतर 
को पाट कर “एगेव माणुसी जाई“ का उपदेश दिया, पर गान जनो मं भी 
दिभनेद की दीवार खड़ी हौ गई । जवं तके हम विभक्त रहेगे, महावीर को 
अच्छी तरह नहीं मना सकेगे 1 उन्हं मनने कै निए उनके सिद्धान्तं को 
अपाना होगा सौर वैचारिक आग्रह को व्यागना होगा 1 ,. 

“ श्री रामपाल उपाघ्याय नै कहा--“कालं माक्सं ने समाजवादके चारे 
मजो कुष्ट कहा है, उससे भी हजासें वपं पहले भगवान महावीर ने गौर 
अधिक क्रतिकारी विचार दिये ह । यदि देशवासी भगवान महावीर के विचायं 
पर चलते, तो यद्‌ हमारा देय न तो संक वर्पो तक गुलाम रहता मौरनं हीः 
माज कौ यह्‌ भराजकता देखने को मिलती #* , `: , न 
„- यृबाचार्यश्री ने दम अवसर पर कहा~“"वतंमान भें जिसको प्रासंगिकता- 
दती, चमी का स्मरण क्रिया जात्ता है । मुके. श्रतीत हता है कि-ज्यो-. 
ज्वं समय वीत्तता जा रहा दै, भगवान महादीर उतने ही अधिक, प्रासंगिक 
यनते जारे ह । म्रहाबीरने स्रापक्षवाद-के, आधारः प्र मनुष्य की सर्व्रेष्ठ 
व्याच्या स्तुत कौ । वर्तमान को पहली मावश्यकता यह्‌ है कि महावीर केः 
भक्त सही माने में भक्त वने । ध } 

महचीर जयन्ति मनानि के उदेश्य को स्पृष्ट करते हृएु परमाराध्य 
आचाय प्रवरे कहा“ मायोजन के माघ्यम से भगवान महावीर के उप. 
देयौ, शिक्षाथों एवं पराक्रमी जोवन को हम स्मृति मे लाए भौर भावीपौढी 
को सकार दें ।" भाचायेवर ने विस्तार से भगवान महावीर के व्यवित्तत्व एवं 
कर्तृत्व पर प्रकाश दा । 


सत्रि यें संघ प्रवक्ता श्री चन्दनमल वद का माक्षीन्दवा्ियो दारां 
अभिनन्दन किया गयां 1 


ॐ रल को महावीर जयन्तिका द्वितीय चरण मनाया गया, जिसे 
भासीन्द क्षे के विधायकश्री दी पौण सिह ने जपने विचार रखते हए 
कद्ा--“भगवान महावौर द्रिय वे 1 उनके पूर्वं भी जितने सीकर हृएये सव 


दत्रिम ये 1 जेन घम कोवियोकफी महत्वपूरण देन है । बादशाह जरहामीर मे 


३४ तेरापंथ दिगृदर्णन 


जव विश्वविख्यात जैन मंदिर सणकपुर्‌ पर आक्रमण विया था, उस समय 
मारे पूर्वेन श्री जयमल्ल ने उसके साथ जंग किया भौर मंदिरकोनष्ट होने 
से बचाया ।" आचाय श्री ओौर युवाचायंश्री के भी विस्तार से प्रेरकं प्रवचन 
इए ॥ | | 

महाश्चमणी साध्वी प्रमुखाश्री के सान्निध्य में मेवाड प्रान्तीय महिला 
सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमे लगभग ३५ गांवों के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । अमृत-महोत्सव के प्रसंग पर महिला समाज मेँ विशेष जागृति 
आए, इसी उदेश्य से कार्यक्रम का समायोजन किया गया था । साध्वी प्रमूखा 
प्री ने महिला प्रतिनिधियों को महतत्वपूणे उद्बोधन दिया । 

अमृत-यात्रा-प्रशिक्षण शिविर काभी मासीन्द में भायोजन हुभा ) 
परी मानव मुनि श्री पूर्णचन्द्र वडाला आदि ने इसमें विशेष रूप से भाग लिया । 

विदेशों में अणृत्रत व प्रक्षा-ध्यान की पद्धति कौ जन-जन को अवगत 
च्राने हेतु समाज भषण श्री मोहनलालजी कठौतिया तथा तुलसी अध्यात्म 
नीडम्‌ के निदेशक श्री धर्मानन्दजी विदेश रवाना होने वाले थे । उससे पूवे 
उन्होने आचायंश्री, युवाचार्यश्री के -दशेन किए ओौर उनको यात्रा कायंक्रम कौ 
जानकारी दी) जाचायेवर युव्चायेश्री ने उनकी यात्रा के प्रति मंगल भावना 
च्यक्त की । 

६ अप्रैल / बाराणा|जाचायवर के स्वागत में सांसद श्री गिरधारीलाल 
ज्यास ने अपने विचार रखे । आचार्यश्री ने जनता से अपने जीवन को उन्नत 
बनाने का आह्वान किया । 

= अप्रैल / दौलतगढ / आसीन्द पंचायत समिति के प्रधानश्री 
किशनसिह्‌ चुण्डावत ने अपनी जन्मभूमि की गोर से आचार्यश्री का.अभिनंदन 
-किया । आचायंश्री ने अपने संबोधन मे कहा--“"दौलत. दो प्रकार की होती 
श्है एक दौलत तो हीरे, जवाहिरात आदि! दूसरी दौलत है त्याग, तपस्या वे 
संयम कौ । वास्तविक धनीतो दुसरी दौलत वाला होता है।* दिदिवसीय 
प्रवास के दूसरे दिन रात्रिम कंसे जीए". विषय पर युयाचाययेश्री का विशेष 
वक्तव्य हुआ । युवाचा्यश्री से पूवे मुनि सुमे रमल "लाडन्‌' का वक्तव्य हुआ 1 

१० अप्रेल .| लाद्ंडा | साध्वीश्री सुबोधकुमारी ने अपने चातुर्मासिकः 
क्षेत्र की भोर से आचायंश्री का स्वागत किया । भचा्यंश्री ने अपने उद्बोधन 
अ सबको अणत्रत के पथ पर चलने का उपदेश दिया 1 

मध्याह्घं मे किसान सम्मेलन का जायोजन हुमा जिसमे हजारों किसानों 


तेपपंय दिग्‌द्णंन ३५ 


ने भाग ल्लिया! ढोली भ्राम के ठकरुर श्री उम्मेदर्सिहजी, आसीन्द क्षत्र के 
विषायक च बदनोर ठाकुर वजेन्द्रपाल्सिह, सर्वोदयो कार्यकर्ता शरी मनोहर 
मेहता ने किसान-सम्मेलन को संबोधित किया 1 नाचायशरी के शिक्षामृत से 
प्रभावित होकर संक किसानों ने म्य, मांस, धूम्रपान भादि का परित्याग 
क्या ११ सप्र॑ल को “धार्मिक कसा हो?“ विषय पर युवाचार्यंश्री कासार 
मरभित वक्तव्य हुमा, विपय प्रवेश मुनिश्च किशनलाल ने किया 1 
१२ अप्रैल ( त्िलोली | आचा्येवर कै स्वागत में ७० खटीक परिवारों 
ने एक साय खड़े होकर मदय-पान नकरनै का नियम लिया। १३ व १४ 
अप्रैल को वेमाली मे माचायंवर का प्रवास हुमा । 
१५ यप्रल / चांदरास|सरपंच ध्री चांदमल घोड़ावत, प्रधानाघ्यापक 
-श्री रा्ैष्याम शर्मा ने स्वागत मे अपने दो शब्द कहे ! आचायंश्री ने अपने 
प्रवचन में सुमंस्कारी वननेकी प्रेरणादी। मुद्र दक्षिण यात्रा करने वाली 
-साध्वी्ी रामद्रुमारी 'लाडनू' ने मपनी चार सहयोगिनी साध्व्यो के साय 
माचायेवरके दर्भन क्यि। नौ वर्पोकी प्रलम्ब मवि तक सुदूरक्षेधोमें 
विचरण करने वाला यह्‌ प्रयम ग्रपहै। स्राध्वियोंने एक सुमधुर गीतिकाके 
दारा माचार्यवर कौ मभ्यर्थना की । माचा्येवर ने दक्षिण भारत मे उनके 
द्वारा विन्य घामिक उपकारो पर संतोष व्यक्त किया1 

१६ अप्रैल / वावलाम|स्यानीय ठाकुर श्री जसवेतसिह ने भपनी 
प्राचीन परम्परा के मृताचिक आाचार्यवर का मावमीना स्वागत किया । उन्दोनि 
अपने स्वागत भाषण मे कहा--"ाचार्यश्री कै स्वागतमें न केवल गांव 
सनाया-नवारा गया है, भपित्तु अपने दिलों की सफाई मेभीसोगतगेहै। 
आपका सच्चा स्वागत मरापकी शिक्षामों का जीवनमें भवतरणकसनसे 
होगा" 

१० भपरल / मडमीपुरा(सरपंच श्री प्रकाशचन्द मृतरिय।, गुजर समाज 
कफौमोरसे श्री भौकारमलने आचा्यंथी का हादिक स्वागत किया । मुनिधी 
मानमन्नी ने जपने चानुर्मासिक कषेद्रकी ओर से माचार्यधी का अभिनन्दन 
पिया 1 वाचायंखी ने अपने प्रवचन में प्रतिकूस परिस्विति में धेयंवान चनने 
कौप्रेरणां दौ 1 सडमीपुरा गांव को मणुद्रत यंव वनने की धोपपाकी गई। 
धस माय कौ मधिकं जनता व्यसन मक्त तया भिक्षि है, कोषं मी मूमिहीन 
म्रीं षै । जणूव्रत आदर्णो पर विकमित द्मे पर इमका नाम मदनपुरम्‌ दिया 
यया} रात्रिम 'जौदन का ल्यः विषय पर मुवाचार्वथी फा वेप वक्तव्य 
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हमा, प्राग्‌ वक्तव्य मुनिश्री सोहुनलाल “जामेट' ने दिया । 


१८ अप्रैल को वोरियापुर, १६ को आशाहोली, २० को नान्द्णा 
पधारे 1 नान्दशामें रात्रिकालीन कार्यक्रम महाश्रमणी साध्वी प्रमूखाश्चीके 
सान्तिध्य मे आयोजित हृ । 


तिलक्त भूमि गंगापुरमें 


२१ भप्रैल | माचार्यश्री साधूु-साध्वियों के विशाल परिवारके साथ 
गंगापूर पधारे । गांव वाहुर सडक के सन्तिकट ही अष्टमाचार्यं पूज्य कालूगणी 
का समाधि-स्थल है । आचार्यवर वहां पधारे तथा कृ क्षण ठह्रे भी । पिले 
चषं मेवाडमे विचरने वाले सूनिश्ची हनूमानमलजी ष्हरीण'ने वहीं दशन 
कियि। मुनिश्री सुखलाल, जो करई दिनोंसे यहां परये,ने आचायंवरकी 
अगवानी की 1 समाधि स्थल से विहार कर आचायंवर रग-भवन पधारे 1 यह 
वही भवन है जहां आज से ४६ वषं पूवं आचा्यंवर आचार्यपदं पर आसीन 
हए थे 1 लगभग आधा घंटा आचायेवर वहां ठहरे । उस समय आचायंवरने 
:एक सोर फरमाया-- 

रंग-भवन मे रंग, भमूत-महोस्छव अवसरे 1 
आए असित उमंग, तुलसी युव प्रमुखा सहित ॥1 . 
नगर के मुख्य मार्गो से होता हभ जुलूस राजकीय उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय कै प्रांगण मे स्थित विशाल प्रवचन पंडाल में पहुंचने पर सभाकरूप 
मे परिणत हौ गया 1 नगरपालिका तथा समाज की सभी संस्थाओंके द्वारा 
आवचार्यवर्‌ का अभिनन्दन किया गया 1 साध्वीश्री आनन्दकुमारी एवं साघ्वीश्वी 
सुजानांजी, जो पिले २२ महीनों से गंगापुर विराज रहीदहै,कीओरसे 


स्वागत किया । राजस्थान के शिक्षामंत्री श्री रामपालं उपाध्याय ने अपनी 
मातृभूमि कौ भरसे आचार्यश्री का स्वागत किया! सुमृक्षु वहिनो का एक 
सुमधुर गीत हृजा ! 

युवाचायेश्री ने महावीर के अनेकात सिद्धांत की चर्च करते हुए अमृत. 
महोत्सव की आयोजना पर प्रकाश डाला! आचायंश्री ने मेवाडयात्राको 
उत्साह व॒ उल्लासपुणं वताते हुए मेवाड़ी भाई-वहिनों की श्रद्धा-सक्तिकी 
सराहना की तथा ५० वषं पूवं के इतिहास का संक्षिप्त सजीव चिच्रण प्रस्तुत 
किया, जिसे सुनकर श्रोता सरावोर दहो गये । 
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-अक्षय तृततीषा 


२३ अप्रैल / गंगापुर(विसाख्च शुक्ला तीन को मनाया जाने वाल्ला यह्‌ 
"क्षय तृतीया" पर्वं प्राग्‌ एेतिहाक्षिक काल सेही विशिष्ट महत्वकादिन 
माना जाता र्हा है । माज के दिन भगवान्‌ ऋपभदेव ने भपने पौत्र धरेयांस के 
हाधौ दलु रस से पारणा किया था 1 तव से यह दिन श्रक्षय तृतीयाके स्पे 
मनाया जाता दै । इस दिन संकरो भाई-वहिन एकांतर तपस्या का स्वीकरण 
व समापन कर्ते हैं । प्रतिवयं की भाति इसत वर्पं मक्षय तृतीया का भव्य कर्य- 
चरस गंगापुर भं मनाया गया । इस अवसर पर उपस्थित जन-समूह को देखकर 
मर्यादा-महोत्सव का-सा आभास हौ जाता है 1 

साधु-ताध्वियो यादि के वक्तव्यो एवं मीतिकानों से माजके दिन की 


महत्ता परं प्रकाश डाला गया 1 साध्वी प्रमुखाश्री ने अपने मंज हुए विचार 
रखे । 


यृवाचार्यथी ने अपने भापण मेँ कहा--"गोस्वामी तुलसीदास ने रामा- 
-यण (रामचर्ति मानस) लिखा दै मौर वह्‌ जन-जन में लोकप्रिय है । चैसेही 
भगवान्‌ ऋपम फा जीवनचरित्र पद्यमय ऋषपभायण लिखा जाना चाहिए ॥' 
आचायंश्री ने भक्षय तृतीया पव की विस्तृत अवगति दी मौर कहा-- 
"तपस्या आात्म-जुद्धि के लिए की जानी चाहिए, आडम्बर मौर प्रदर्शन के लिए 
नहीं! म चाहता हं किेने-देने की परम्परा डालकर तपस्याकोभारीन 
बनाया जाए ॥' 
आनचा्येवर के सान्ध्यं पारणा करने वाने भाई्-बहिनों कौ संख्या, 
१२४ यी 1* उनम वदते सारे तपस्वियों के साय-ताथ अनेक भार्ई-वहिन एसे 
मी ये, जिनके पांचवां सातां, दशवां वारहवां वपी तप चल रहा है } स्वयं 
जाचार्येश्री ने तपस्वी माई-वहिनों से मंच पर्‌ भिल्ला प्रहणकी 1 ईसं मवसर 
-पर कु साु-ताघ्वियों ने भी माचा्यवर के सान्तिध्यमें वर्पीतप का पारणा 
किया, वे है-- 
० मूनिश्री मिश्रीमन (तेने-तेने) 
० मुनिश्री जजंनलाल, मुनिश्वी कमल कुमार 
० दीघं तपस्विनी साघ्वीश्री परन्नाजी (३६ वर्पस निरन्तर), 
साध्वी्री सुजानांजी (१७ वर्पो ते निरंतर) । 
२३ अप्रंल ( राधि“ तपका जीवन में प्रभाव" विषय पर मुनिधी 
# देखं परिधिष्टर्‌ 
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फिणनलाल ने अपने विचार सये) आचावधरी वार्यननी कै प्ररपद्धायी 
प्रवचन हूए । 

२८ अप्रैल । राति मं द्दटय उन्मूलन विपय पर आाचायधरी 
युवाचार्यधरी क प्रेरकः प्रवचन हृषु । प्रारम्भ मे मृनिश्नी मुखलाल, सवेद्धियी 
कार्यकर्ता श्री मनोहर सिह मेहता ने अपने मंननद्रुण्‌ विचारय । ननी 
वक्ता नै कानूनके जरियिट्य वीमारी का दनाजं करने की अपन्न हृद 
परिवर्तन व सामाजिक वद्विष्कार्‌ को अधिकः कारगर उपाय व्रताय} 

२५ यप्रेल / रात्रिमे “मद्य निपेध" विपव पर मुनिन्ी यृखलालने 
अपने विचार रते! आचायर, व्रृवाचार्यश्वी कै भी मदेच्यपूणणं उदृयीश्वन 


हए । 


८५५. ५ 


२६ अप्रैल | राचरिकादीन कार्व्रम मे “अस्पृश्यता निवारपे' विषय 
पर रखा गया! प्रारम्भे में राजस्थान के शिलाम श्री रामपाघ उपाध्याय 
ने विस्तारसे इस विषय पर अपने विचार रये) उन्टनि अणव्रतके माध्यम 
आचार्यश्री हारा मानव मात्रके लिपु क्ियिजा रद कार्यो की सराहना की। 
अन्त मे माचार्यश्ची एवं युवाचारयश्री ने विशाल जनसमा कौ संयोधित तिया । 


अमृत-महोत्सव का शुभारम्म 


आचार्यश्री तुलसी वर्तमान के एक वहुचचित प्रतिभा संपन्न चार्यं 
ह । जाचायेश्ची ने समग्र मानव जाति को जो वदान दिया द्रे, उसको हम घेरे 
मे नदीं वांध सकते । आचार्यश्री भपने आचार्यकाल के पचाम वपं यं प्रवेश 
करनेजारहे दँ । ्षमाजने इक्त वपं को युवाचार्येश्री महाम्रत्च के निर्देशन में 
अमृत-महोत्सव वपंके रूपमे मनाने फा निर्णय लिया। यह्‌ समारोह मात 
स्तुतिपरक नहीं, कतुंत्व-परस्तुति देने वाला है ! इस श्रवसर पर आचार्यश्री के 
चिचासों एवं काय॑क्रमों से जनता को अवगत कराया जायेगा 1 यह्‌ समारोह 
समाज व राष्ट के मांतिरिक विकास मे एक महत्त्वपूर्णं भूमिका निभायेगा । 
इस समारोह को चार चरणों मे मनाने की परिकल्पना है, जिसका प्रथम चरण 
२८ एवं २६ अप्रैल को गंगापुर म समायोजित हुमा 1 

२८ उप्रेल / सूर्योदय के पूर्वं पुरे नगर भें प्रभात-जागरिका निकाली 
गई, जिसमे हजारों स्वी-पुरुप, युवक, कन्याओं ने अपने-अपने गणवेश मे भाग 
लिया, 


आचार्यश्री प्रवास-स्वलं (स्कूल) के ठीक पीके अहाते मे नव 
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निर्मित अमृत्त परमवस्ररण मँ ८.३० वजे कार्यम प्रारम्भ हमा । 
० मंगलाचरण समणीचृन्द । 
० जाचार्येवन्दना--मृनियी सुमेरमल 'सुदर्णेन", मूनिी मधुकर । 
० त्रिपदी वन्दना--मूनि सुमेरमल "लाडन्‌' 1 
० संमीत--साध्वी प्रमुखाश्रीजी भादि ५१ साध्व्या मुनि धरेांसक्रुमार 
भादि यवा स्रत, पारमार्थिकः शिक्षण संस्या की वहिन । 
० वक्तव्य --सुनि मुमेरमल "लाडन्‌", मुनि्री किष्ठनलाल, मणी सुप्रज्ञा, 
श्री देवेन्द्र हिरण, श्री दद्ध कर्णावट । 
० परिसंवाद --्रङृति की पुलकेन शीरपंक से साध्विश्नी विवेकी मादि 
साध्ियां 1 
० साहित्व भेट--मूनियी सुखलाल के अन्तरिम संमोजन मे साहित्य 
भेट का कम चला, जिसमे पृथक्‌-पृयन्‌ संस्यानों दारा 
प्रकाणित एवं साधु-साध्वियों दवाय लिखित अनुदित 
संपादित वृस्तकें ावार्यंवर को भेंट की गद । 
-राजस्यान के शिक्षामंत्री श्री रामपात उपाघ्यायने नाचार्यवरकी 
तिक्नामोंको भावी पीठी के लिए शुभ कदम बताया । 
राजस्यान के मुद्यमव्ी श्री हरिदेव जोशी ने कहा रतो का महत्त्व 
तभी दै जव वे जीवन में उतरे ! भगवान महावीरने जौ सिद्धांत प्रतिपादित 
कियाद, उत्ते माचायं तुलसी जी वर्तमान कै संद्मं में समीचीन खूप से 
प्रस्तुति दे रह टै 1 माप भानव-मानव के जीवन व्यवहारभे प्रामाणिकता एवं 
नैतिकता को अवतरति करने का स्तुत्य प्रयास कररदेष्। मे इस प्रयासकी 
मंगल कामना करता हूं 1 
मुख्यमंत्री ने अमृत-महोरसव कार्यक्रम की सफलता हेतु संप्राप्त प्रधान- 
मंत्री भी राजीव गांधी कां सरंदेश पटृकर्‌ सुनाया, जौ मविकल इस प्रकार 


दिप 


मानव जन्म विकाम के लिए है, विनाश कै लिए न्दी । 
व्यक्ति मीर खमाज निप्ठ, सादगी गौर सत्य के अन्वैपण से यच्ते है। 


चाचार मौर विच्रार में संयम होना चाहिए मौर हम सव मनुप्य की एकता कै 
लिए काम कर| 


ख्व तृन्तमी चन नैतिक भूद्यो के प्रसार के कामम समे 1 उनके 


+&० तेगार्पथ दिमूदणनं 


कर च 


'अमृत-महोत्सव के यवसनर पर भँ उनके दीर्घं जीवन की कामना करता दु । 
"नद्र दिल्ली (ह०) राजीव गांधी 
१६ अध्रल, १६८५ 

साध्वी प्रमुखाश्री जी ने अमृत मदटौत्सव की सार्थकता पर प्राश 


डालते हुए कहा--कार्यकाल के पचास वपं हर्‌ व्यक्ति पूरे करता दै, पर 
अमृत महोत्सव सववा नदीं मनाया जाता ! मनावाउसी का जाताद्रै, जो 


अमृत वितरण करे । स्वयं विष पीकर भी ओी्ंको अमृत पिवार्ये। गृगकी 
समस्याओं का गगीन भापामें समाधानेन ही जापको गृग प्रधानक र्प 
मे अभिनन्दित किया" । 
साध्वी प्रमूखाश्धी ने भागे कटा--ष्ुग्ण्ड के एतिहास मं क्रामति 
नहीं आता, तो इग्लेण्ड का इतिहास कुद दूसरा हीदटोता। प्रसि केनभ में 
नेपोलियन का उदय न होता, तो फंस की कहानी कृद्ध दूसरे प्रकार की हृतौ । 
इसी प्रकार तेरापंथ की धरती पर आचार्यश्री तुलसी न यतितो तेरापयका 
इतिहास भी दूसरा दही होता) समग्र मानव जातिके दितो कोध्यानमं स्ख 
कर आपने जो जवदान दिया है, इतिहास कौ विरल घटना है । 
जेन दथांन के मर्मज्ञ विदान्‌ श्री दलसुख भाई मालवणिया ने जपने 
लिखित संदेण मे कहा--'अटारहवीं सदी अग्रजो की, वीसवीं सदी अमेरिका 
की ओौर इक्कीसवीं सदी आचायं तुलसी की है! आज आचार्यश्री के उदारं 
दुष्टिकोण से तेरापंथ शब्द जन धर्म का पर्यायवाची वन गया दहै ।' 
देश के सूप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार श्री कन्दैयालाल सेदिया नै अपने 
संदेश में काव्यात्मक भाषा मे लिखा-- | 
तुम अमृत के रूप कर दिया, तुमने क्षर फो अक्षर । 
, धन्य हो गया तुम्हें प्रकट कर, यह्‌ भव रत्नाकर ॥ 
ये दोनों संदेण पढ़कर सुनाये गए । | 
अमृत महोत्सव मनाने के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए युवाचार्यशरी ने 
कहा--जनेक वेज्ञानिक उपलब्धियों के वावजूढ आज आदमी घूटन महसुस 
कर रहा है । उसका कारण है एक पक्षीय विकास 1 आज आदमी पदाथं जगत्‌ 
की ओर बहुत गतिशील वना हमा है तथा उसके भीतरसे टूटन जारी है) 
जव तके दोनों पक्षो की समानता नहीं होगी, विपमता मिट नही पायेगी । 
अमृत-महोत्सव का उदेश्य ही यह है कि दोनों समानान्तर रेखा पर चले । 
युवाचायेश्ची मे विस्तार से आचार्यश्री के जीवन चिन को विभिन्न कोणों से 


दिग्दर्शन र्ण 
तेरापंय दिग्‌: १ 


सचा तथा उमके चरित्र सिर्माण एवं व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टिसे किए गये 
कार्यो को सपूर्णमानव जाति के लिए महत््वपूणं अवदान माना 1 इस अनुसर 
पर युवाचार्यधी ने जमृत-महोत्सव वपं को 'जीवन-विज्ञान वर्प" के स्पे 
मनाने की धोपणा की 1 ४ 1 
,. आचार्यश्री ने अपने जमृत-मेदेश मे कदा--मने भमृत-मद्योत्सय के 
सआयोजनात्मक रूप को पसन्द नहीं किय, स्चनात्मक व ॒भ्रयोजनात्मक रूप 
को पसन्द कियाद \ हमारे प्रामने दो मुख्य काम ह--चरित्र निर्माण बौर 
जीचन-विज्ञान । हमं ठेसा धर्मंसंघ मिला है, जिसमें हम वूलकर काम कर्‌ 
सक्ते है 1 हम सणुव्रत के माध्यम से व्यापक दुष्टिकोणपरक कार्य कर रहे 
ह आचाय ने पचाम वपु पूं कौ स्मृतियों का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किया तथा गंगापुर से सवेधित आचार्यं पद प्राप्ति की घटनां से उपस्थित 
जनसमूह्‌ को बवगति दी 1 
२६ अप्रेल । प्रात्तःकाल कौ मंगलवेला मे आचार्यवर के सान्निध्य 
अमृत-यात्रा का प्रारंभ हुमा । अमृत-महोत्सव राष्ट्रीय समिति के संयोजक 


श्री देवे कुमार कर्णाविट ने अपने वक्तव्य मे यात्रा के उदेश्य को स्पष्ट 
किया) 

आाचारयंवर ने सर्वप्रयम इस यावा फे प्रथम याव्री दत को सामूहिक 
रूप से पांच संकल्प कराये । माचार्यवर, युवाचार्यधी, साध्वी प्रमुखाश्रौ तथा 
साधु-साघ्वौ परिवार के साथ अमृत-कलश-पदयाया का युभारंभं किया । 
सकाश जयनातसें से गुंज उठा भौर वात्तावरण खुशियो से भूम उठा 1 

प्रातः कालीन अमृत-महोत्सव के द्वितीय दिवस का कार्यक्रम ठीक सादे 
माठ व प्रारभ हमा 1 अनेकों साधू-साध्वियो ने गीतिका, मुक्तक, 
एवं कवितार्मो कैः हारा भाचार्येवर फा गरणानुवाद किया । साघ्वीी कमनूजी, 
सध्वीश्री जिनप्रभा, साध्वीश्री कल्पलता आदि ग्यारह साध्वि ने भ्त से 
अय" णीरपेक से एकः रोचक परिसंवाद स्तुत किया, जितम समायेश था 
माचारयवर के आचायं पटरभिषेक के म॒मयकी साध्यो की स्थिति त्तथा 
वतेमान भे साध्व्यो कौ स्विति । परिखंवाद मे भाग नेन वाली समी साध्वियोः 
यो त ने ४ दिनों कौ पद्‌ विगय वर्जन की वसी की । इस भवसर्‌ 
"पर साध्वी प्रमृखाप्री ने साध्वियो द्वारा गृहीत सकल्पं से अमत 
कल भावार्यवर को भेट किया 1 (4. ह 

यवाची एवं माचारयं कै इस मवसर्‌ पर महत्वे ' उद्बोघन 


८२ तापं दिगूद्णेन 


हुए । श्री शुभकरण दसाणी, श्री सीताणरण शरमाने भी अपने वित्रार र्य) 
श्री चंपालाल आचलिया (कलकत्ता) दासा प्रिपित्त पत्र नुनाया सयो । प्रम 
दस वात का विदोप उत्वेख था कि कलकत्ता स्थित चिण्य विन्यातरे संदा 
एत्तिकाटिक सोसायटी ने अपने यहां जन चैयरकी स्थापना कीट) मृनिश्नी 
मोहनलार "आमेट' तथा मुनिश्री कमलकुमार न रथाननस्वान पर्‌ नं वालो 
तपस्याओं का विवरण देते हण तप-जप मं सवको नियोजित होनिकीप्ररणी 
दी । इस तरह अमत-महोत्सव के प्रथम चरणका यह्‌ द्विद्धिवसीय कायत्रम 
चड़ ही उत्साह्‌ ओर उत्लास कै साय मनाया गया! 

३० अप्रैल रात्रि में "पी मदकर देखना हौगा' विप्रय पर्‌ गुवाचाग्र 
श्रीका विदोप प्रवचन हुमा ) विपय प्रवेण मुनि नुमेरमल "लाडनूंने क्रिया । 


१ मई | 'अनकान्तवाद' पर युवाचार्यश्री का दानिक प्रवचन हूना । 
शुरू मे मुनिश्ची किणनलालने विपयकी पृष्ठभूमि पर्‌ अपने विचार्योकी 
प्रस्तुति दी । 
पटाभिषेक स्थल-रग भवन में 

२ मई | प्रातः विद्यालय से विहार कर्‌ आचार्यवर ररा भवन पधारे। 
यहं वही भवन है जहां अष्टमाचायं पूज्य कालूगणी का स्वर्गवास हुञा धा । 

रग भवन के मुख्य हालमं ज्योही जाचायवर्‌ पट पर विराजे, सभी 
साधू-साध्वियां वहां वंठ गए । आचार्यश्री ने पचास वपं पूवं कैप्रसंगों का 
मामिक एवं सजीव वणन किया । एक घंटे चली इस गोष्टी में गाचार्यवरने 
भाव-विभोर होकर घटना प्रसंगो की प्रस्तुति दी ओौर साधु-साध्वियोने भीः 
एकाग्रता से. सुना । आचार्यवर ने भवेन के उन भागों के वारे में भी वत्ताया कि 
चायं वनने ते पूर्वं मै कहां वँठा करते थे, कहां सोतेये, भौर कहा संतोको 
पटठाते ये । 

श्री गणपत्तलाल हिरण ने आचायवरके रंग भवन पधारनेके लिए 
कृतज्ञता ज्ञापित की व पूरे परिवार की ओर्‌ से स्वागत किया । श्री भंवरलाल 
हिरण ने अष्टमाचायंश्री कालूगणी की वेकरुण्ठीमे चांदी के कलश तथा 
उछाल के लिए निमित चांदी के फूल, कपड़े की फरियां व अ्येष्टी में काम 
आया चंदन दिखाया । रंग भवन में आचायेवर का त्रिदिवसीय प्रवास हुभा 


साध्वी प्रमूखाश्ची जी ने ५ सई को शिवरतिके लिए विहार कर दिया ! रात्रि-- 
कालीन प्रवास वहीं हुमा । 


& - 4 
तेप दिगूदचन ३ 


शोक विमोचन . 


दाडगद्‌ व गंगापुर के वीच ३ माच से २९१ अब्रल कं मध्य शक विमो- 

हतु कई परिवार माचर्यंवर के दशनाथ पहुचे 1 जपने पारिवासिि सदस्य 

के विने पर सवको दुःख होता दै, पर आ्चा्येवर को पावन सन्निधि से 
सवक चोप सिला, प्रेरणा मिली, संवनन मिला । जो स्वगस्य हृए व्‌ निम्नोक्त 


श्रीमती सेवा बाई चिण्डालिया बारकोणम-तमिलनाडू के वरिष्ठ कार्थ- 
कर्ता श्री सोवनराज की धर्मपत्नी थीं चे कृष्ट वर्पो केसर रोग से पीटित 
थो । असह्य शायीरिक वेदना के क्षणो मे भी वे सहनशील वनी रहती थौ । 
गुख्देव व साधू-साध्वियों कौ उपासना व॒ दान देने की उनकी भावना वेजोड़ 
यी! अन्तिम समय मं उनको साध्वीशी किस्तुरांजी का आध्यात्मिक संबल मी 
प्राप्त हो गयां । 

व्दीवानजी' उपनाम ते प्रसिद्ध तया साध्वीश्री ख्पां कै सप्तार पीय 


भाई श्री जयचंदलाल छचेड (सरदारशहर) प्रघ-संघपति के भ्रति समपित 
ये चे जीवन भर इकरंगे रहे 


श्री मूरामल् वोविया (पुर) एक श्रद्धालु श्रावक ये। उनमें पात्र 
दान देने कौ भिलापा सतत बनी स्हत्ती थी । 

श्रीमती सायकवरी वैगानी (वीदासर) श्री मेषराज की पत्नी यी । 
वह एक धर्मनिष्ठ मिला ची 1 

श्री मदनचंद वोरट (लाडनू) एके धार्मिक व्यक्ति ये। उनकी एक 
प्र वर्तमान में पारमार्थिक शिक्लण सस्या मे अघ्ययनरत है 1 

श्रीमती भेवरीदेवी वेगानी (लान्‌) का ५५ वपं की भवस्था मेँ ४३ 
दिनो के तिविहारव२ दिनों कै चौविहार अनशन में दिल्ली मे स्वर्गवास ह्यो 
गया 1 इस अनश्रान से दिल्ली में उल्ते खनौीय प्रभावना हुई । दयो समणियां भी 
वहां गई 1 जाचार्यश्री ने व॑गानी परिवार को शरासन भक्त परिवार वताते हुए 
उनकी संधीय सेवाओं का उल्वेख किया । श्रीमती भंवरीदेवी धर्मं की धोरिणी 
(रदानु) महिना थी! गरुरुकेनामसन्रतो वह्‌ सोती जाग जाती 7 

शरी नेमीचंद मोगड़ (वानोतय) एक तपस्वी, श्रद्धालु भौर भक्तिमान 
श्रावक । विवाह्‌ के १० वपं बाद ही पनी का देहावसान होने के वाद धे 
अवन जध्यात्म-साघना मँ लगादिया 1 


खरी चांत्िमाई मूलतः वाच निवा्ी ये, यव अहमदावाद मेँ वश्च चुके 


य तेव दिमूदर्वन 
ये । वे अच्छे घाप्मिक रचि वाचे व्यक्ति ये । प्रक्षाध्यान कै प्रति उनकी वियेपं 
अभिर्चि थी । वे दारं के मरीज यं) 
मास्टर गुलावचंदजी मनोत (अजमेर) सहज संस्कारी श्रावक येवे 
जहां भी गए, अपने मंपक मे जाने वालों मे धार्मिक सं्कार भरते रह) 
लगभग पचास वर्पो त्तक वे अध्यापक रदे । उन्टनि अपने प्ररे परिवारको 
-वौदिक दृष्टि से परिसंपन्न वनाने के साथ घमं क गहरे संन्कारों न संस्कारित 
भी किया। 
श्री भूरजमल वांव्यिा (राजलदेस्तर) आवुर्वेदिक, एुनौ्पधिक तथा 
होमियोपैधिक ओौपधियों के काफी अनुभवी थ । साधू-ताध्वियो की ौपधि के 
रूप में अच्छी सेवा करते ये । सेवकेन्द्र में सेवारत साध्वीगश्री मीखांजी दर्नन 
-देने उनके धर गई । उनके रहते-रहते श्री वांव्या जी का देहान्त दो नवा } 
श्रीमती बोलिया (पुर) श्री हीरालाल बोलिवा की धर्मपत्नी थीं। 
वह्‌ एक जागरूक व संस्कारी महिला थी 1 
श्री भिश्रीमल सेठिया (पुना) एक जिम्मेदार श्रावक ये । उस क्षेत्रमें 
-आने वाले साधु-साध्वियों की पूरे दायित्व के सराय सेवा करते ये। 
श्री चंनर्प मुसरफ (राजगद्) एक श्रद्धालु श्रावक थे । इतत परिवार 
के कुच व्यक्ति संव-वहिभुत साधो के संपकं के कारण गृमराह्‌ भी हुए, पर 
उन पर उसका कोई असर नहीं हुमा 1 वे वरावर इकरंगे श्रावक रह 1 
श्री गोपीचंद चौपड़ा गंगाणहर का जेन विष्वं भारतीक प्रगणमे € ` 
अप्रैल को जकस्मात्‌ वीमारीमें स्वर्गवाप्नहो गया। ञाचार्य॑श्री के अब्दो 
भे--'गोपीचंदजी तेरापंथ धर्मसंघ के प्रथम समाज-मुपण, विशिष्ट विदान, 
कर्मनिष्ठ श्रावक श्री छोगमल चौपड़ाके ज्येष्ठ पृत्रथे वे भी पिताकी तरह 
कर्मठ गौर विदधान यथे । हिन्दी, अग्रेजी, संस्कृत व वंगला भापाके उच्छ 
ज्ञाता ये । वे अनुभवी, सुभतूक वाले तथा पव्र-प्रेपण मेँ दक्ष ये । अस्सी वपं 
-की अवस्थामें भी वे परवश नहीं हृए । विगत सात वपो स्तेवे जन विश्व 
भारती को जपनी सेवाये दे रहै थे" 
अणृब्रत ग्राम जामलो मे 


६ मई / अणात्रत अनुङास्ता आचायश्ची के अणुन्रत ग्राम आमली 
पारे पर भावभीना स्वागत किया गया 1 गंगा़र से मामली तक पूया मां 
जनाकीणं हौ गया था 1 जामली प्रवेश पर अणृत्रत द्वारका उद्घाटन हुजा । 
सन्‌ १६६२ से जामली को अणुत्रत ग्राम बनाने का प्रयास चल र्हा था। 


तेरापंय दिगद्तंन ॥ 1. 


समृते-महोत्सवे के द्र पावन प्रसंग पर इस जयाम को एक भाकार मिला । 
सांव कै समी लोर्गो मं अच्छा सप्रदायिक सौहार्दं । गांव की ६५ प्रत्तिशत 
जनता मद्-मुक्त है । आपसी मामलों को कोटं कैः वजाय पारस्परिक सममौते 
कै जयिये सुलभ्ाया जाता ह । गावे कोईडंभी भूमि हीन एवं वेषरवार नहीं 
है 1 जिता एवं चिकित्मा कौ समुचित व्यवस्यः है 1 हुर वमं का व्यक्ति जणुव्रतत 
कै माय जुदा हुमा है गौर उसके प्रति आस्याशील दै 1 

जामली ग्राम को संस्कारौ वनाने में वहां चतुमसि करने वाते साघू- 
सराध्वियों में स्वर्गाय मूनिशौ नेमीचन्द ने महत्वपूर्णं भूमिका निभाई । मुनिश्री 
सुखलाल का भी इस दिशा मेँ सक्रिय प्रयास रहा । आमली ग्राम में अणुब्रत 
पुस्तक्रालय व वाचनालय, साक्षरता केन्र, अणुत्रत न्याय समिति आदि गनेक 
परवृत्तियां चल सही है । माचार्यवर ने ञआमली के प्रमुख कायंकर्ता श्री यम- 
नारायण चेचानी की सेवां को ध्यान मे रखते हए "मणुत्रत सेवीके सखूपमें 
सम्मानित कवयिः 1 

सामली ते महेन्रगद, कारोई, नांगवा, बागौर, वोड़ास, भादू, पिथास 
दति हए आचार्येवर पुर पधार । इन गायों मे भाचार्यवर के प्रवचनों से प्रभा- 
चित्त होकर सैको लोगों ने धू परपान व मदपान का परित्याग किया । हम 
सरोग रोटी पानी छोड़ स्रक्ते.है, पर शराव को नदी छोड सकते--एेसा कहते 
वालोंने जव शरावेन पीने का संकल्प लिया गौर त्तौ जनताके आश्चयं का 
पार नहीं रहा । घोडास श्राम मे णरावके पंच ध्यारो दवारा शरावे को मदैव 
कै लिये अलविदा करने का प्रे गावि पर्‌ गहरा असर पड़ा । 

मेवाड़ मँ हेर पांच-सात क्रिलोमीटर पर कोन कोरईदगांव गा जात्ताद 
काफी ग्रामो मे तेरापंथ के एक-दो परिवार मिल जाते है । युगीन प्रभावे 
अचे मेवाड़ी लोगों को श्रद्धा बेजोड़ है 1 उनके लिये १०-१५ किण्मी° चसना 
भ्राघारण सी वात दै । भाचा्यवरकौ यात्रामे जितत प्राम मँ पड़ाव होता 
उसके चासते ओर स्ते १०-१५ किःऽमी ° पेदल चलकर दर, प्रचचन-धवणं के 
चयेमा जाते। 

१५ मद | पुर|यहां आचार्यं भिक्षु ने दो चतुर्मा् किये, तव से केवल 
दो चातुर्मास छोडकर निरंतर साधु-खाध्वियों का चातुरमासिक प्रास हो रहा 
दै 1 जाचायं प्रवर केः स्वायत समारोह मे वोत्ते हए राजस्थान के श्रु° पुर 
सिचाई मंत्री थी समप्रसाद लद्ढा ने कटा कि--""माज विश्व मं हित्तात्मक 
उपक्र का निर्माण तेजी के सायो र्हा दै चासो मोर भय, आतंक एवं 


४९ तिरापंथ्‌ द्विगृदं 


अणांति का वातावरण वना हमा है । इस सदमे माचार्यशी त्ृलनी दमे यही 
वात वतला रद हैँ कि शांतित्तो स्वयं अंतःकदट्णमं विद्यमान दह॑! अपेक्षा रै 
उसे सही रूप मे पह्चानें 1" 

आचार्यवर ने महापुर्पों द्वारा रदित मार्गं पर चलने का उपदे 
दिया । 
पुर मे तत्व ज्ञान प्रशिक्षण शिविर 

आचार्यंवर के सान्निध्य एवं मनि सुमेर मल “लाइन कै निर्देन में 
एक सप्त दिवसीय शिविर (श्र मर्ईसे १८ म्द) का जायोज्त क्रिया 
गया । इस रिविरमे मेवाड़ के ८२ वालको ने भाग तिया । शिविर समय में 
वालको को विशेष रूप से तीन विपयो का प्रशिक्षण दिया गया । (१) तत्त्व 
ज्ञान (२) अनुशासन (३) व्यावहारिक ज्ञान । 

१८ मई को शिविर समापन का्यंक्रम में िविर संचालक श्री हृस्तीमल 
सेण्या ने शिविर की रिपोटं प्रस्तुत की तथा रिविर की समस्त प्रवृत्तियों पर 
अपने संक्षिप्त विचार रखे । इन ७ दिनों मे यधिकांण वच्चे तीनों कमौटियों 
पर खरे उतरे 1 कायंक्रम के वीच पु गये प्रष्नों के प्रदत्त उत्तरों से सवको यही 
अनुभूति हो रही थी कि दिविरसे वालको मे संस्कार कितने गहरे एवं परि- 
पक्व हो जाते हँ । तीनों कसौदियो मेँ प्रथम, द्िितीय एवं तृतीय स्वान प्राप्त 
करने वाले छात्रों को भीलवाडा गत्सं कोलिज की प्रिसीपल श्रीमती बडेरा ने 
पुरस्कार प्रदान किये । 

अपने आशी्वंचन मे आचाय प्रवर ने शिविरयाथियों से कहा--ध्वे 
शिविर में प्राप्त तत्त्वज्ञान, अनुशासन व सुसंस्कारों को संजोगकर रखें जिससे 
दुसरे वालको के लिये अनुकरणीय वन जाए । मुनि सुमेर मल '"लाडनू" तथा 
इसके दोनों सहगामी मुनि विजय व उदित ने इस शिविर में जच्छाश्रम किया 
है 1 आचायंप्रवरने संस्कारोंकी सुरक्ना हेतु एसे शिविरों के समायोजन पर 
वल दिया) 

१६ मई | पुर / संस्कार निर्माण सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें 
स्थानीय वेरवा जाति (हरिजन) के लोगोने विशेप रूप से भाग लिया। 

अनेकों ने अपने विचाररखे। ाचायंवर का इस अवसर पर महत्वपुणं 
उद्‌वोधन हुमा । लगभग २६ वर्प पूवं मूनिश्री कानमल के विष प्रयत्नो से 
वेरवा जाति मद्य, मांस से विमुक्त वनी तथा तेरापंथ की गुरुघारणा स्वीकार 
की थी । जआचायं श्री इनके मोहल्ले में भी पारे 1 आचार्यश्री के उद्वोधन 


-तेरापंव दिगुदतंन ४७ 


सि दस जाति के लोगो को गहरा आत्मतोप मिला ) 

१८ मरई|पुर [वहां तीन सामाजिक विग्रह्‌ शात हृष । पहता विग्रह या 
चावलिया परिवार ब नेनावदी परिवार के वीच! यह्‌ कईवर्पोसे चलाभा 
रहा था। माचायंश्ी की विप प्रेरणा से वर्षो का मनोमालित्य समाप्त हौ 
गया तवा परस्पर क्षमा याचना कौ । दूसरा विग्रह्‌ था सभूते तेरापंयी समाज 
से 1 उसका मून या-मृदयुमोज । मृद्युमोज को करे मौर कोई न करे, महं 
मनोमेद का कारण वना! बाचा्यवर के प्रयास से सने सर्वसम्मत संकल्प किया 
कि भविष्य मं वे मृत्यु भोज नहीं करगे । तीस वेरवा जातिक्ते था, जो तेरापंथी 
1 उनके विवाद ऋ मुदा या--जमीन । विवाद इतना वदा कि मामला कोर्ट 
मं पटच गया । आचार्य॑वर के समाने से सवने श्री गणेदमल चोरडिया कौ 
-अपना मध्यस्य वना लिया मौर उनके किसी भी फंसले को स्वकायं मान 
-लिया। 

पुर प्रवास के दौरान रात्रि मं युवाचार्यश्नी के महत्वपू्णं प्रवचन हुवे । 
-जिनमे १५ मद को “अन्दर का खजाना खोजे' १९ मद को “धमं .मौर नैतिकता, 
तथा १७ को ्गहिस्रा भाज की ज्वलन्त समस्या" विपय ये) १६ मई को स्यानीय 
-कन्यामण्डल फी कन्यामों ने दहेज पर एक रोचक परिसंवाद किया 1 


-भीतवाडा मे भव्य स्वागत 


२० मरई|माचार्यवर के भीलवाड़ा प्रवेश पर आचा्यवर का भव्य 
स्वागत किया गया । वापू नगर से जवाहर रोड, सांगनिरी दरवाना, त्था 
मख्य वाजार मागं होते हृए राजेन मिं स्थित रा० उ० मा० विद्यालय 
स्च । वहां मायोजित स्वागत समार में भाचार्यशनी ने उपस्यित जने समह 
से अणुत्रत के नियमों फो स्वौकार करने का भग्र कफिया। गुवाचार्य्नी ने 
समस्या के समाधान में हिसा को स्पष्ट णब्दो मे नकारा ! कार्यक्रम के प्रारभ 
भें राजस्थान के पूर्वं नहर मंत्री श्री चंदनमल वैद, पूवं चिवाहमंवरी श्री राम 
प्रसाद लद्ढा आदि ने भी जपने विचार व्यक्त क्रि ! मभिनंदन समारोह के 
साय जीवन-विनन प्रशिक्षण शिविर काषरारमहो गया! वर्तमान कै परि- 
कषय मे विदा कै प्रारूप पर्‌ चार्थं श्री, युवाचायंशरी के महृच्वपूणं उद्वोधन 
हए । उन्दोनि बदलते समीकरण भें मावनात्मक विकास करने वाली प्रि्ा 
प्रणाली की जोरदार वकान्तत्त की 1 

२१ मड को "मास्तीय दर्णन में समग्र जीवन की कत्यना' विषय पर 
युवाघा्यं श्री का विशेष वक्तव्य हमा 1 मुनि सुमेस्मल '"्लाडनू” ने विपय 


॥,- ते रापंव दिगृदणमे 


प्रेण किया । 
आचार्यश्री कंदियों के वीच 
२६ म|भीलवाड़ा| आचा्यंवर सेन्ट्रल जल के अधिकारं एवं 
अपराधियों के विशेष निवेदन पर वहां पघारे । जेल अधिकारियों ने मुच्य 
गेट पर स्वागत किया । जाचार्यवर ते अपराधियों कौ महत्वपूणं उद्वोधन 
दिया, जिसे अनेकों कंदियो ने मद्यपान का परित्याग किया तवा अपनी 
वुराद्यो का जिक्र करते हए भविप्यमे खन्द न दोहसे का मकत्प सिया 1 
राच्रिमे “संयम दी जीवन है" विपय पर्‌ युवाचा्वश्री का सारगर्भित वक्तव्य 
हुआ । प्राम्‌ वक्तव्य मुनि भुमेरमल “"ाडनू"' का हुवा । 
रात्रि में मनिश्री मधुकर के सान्निध्य में "काव्य सन्ध्या" का कार्यक्रम 
रखा गेया, लि अनेको संतो तथा मुमुक्षु वहिनो की भावपू्णं गीतिका, 
कविता, मुक्तक हुए । जनता कौ भावविभोर वना देने वाले इस कायेक्रम का 
संयोजन मुनि श्री मोहजीत कुमार "निर्भय' ने कृशलता के साथ किया । 
२८ मई|आचायंवर ग्राम भारती प्रधारे, जहां युवाचाययश्री के निदान मं 
२० मई को जीवन-विन्नान प्रशिक्षण शिविर का प्रारभ हुमा था । शिविर्याथियों 
को संवोधितं करते हए साध्वी प्रमूखाश्री ने कहा--रद्धेय बुवाचार्यश्षी' का 
ऊर्जस्वल व्यक्तित्व आपकी चेतना को आन्दोलित. कर रहा ६ आप. लोगों 
ने आठदिनोंनें जौ कृ प्राप्त किया है उसका अभ्यास जारी रखें क्योकि 
वह्‌ आपके जीवन की जसूत्य थाती है । युवाचायं, श्री ने.जपने उद्बोधन में 
--“इस शिविर का उहेश्य अध्यापकों को प्रशिक्षित, करना, है1 वर्तमान 
शिक्षा पद्धति मे जाघ्यात्मिक, नैतिक जौर भावनात्मक कार्यक्रम को गौर जोड़ 
दिया जाये, तो निश्चय ही एक नया मोड . आएगा । पर इसके लिये लोगों 
को खपना पड़ेगा । ५ । 
आचार्यश्री ने अपने . मंगल प्रवचन भे कहा--““शांति,सुख, आनंद 
प्राप्ति के लिये तीन अवेक्षायें है--जीवन प्रकाशमय वने, मोह का आवरण 
इर्‌ कर, रागद्रेपकोक्नीण कर वीतराग वनं । 


- जीवन-विज्ञान प्रशिक्षण शिविर का समापन 


२६ मई/खस शिविर मे देश के विभिन्न भागो से समागत १३० 
शिविसार्थियो ने भाग लिया । इसमे अधिकांश शिक्षक थे । डा० धर्मानन्द जैन 
ने शिविर की रिपोटं प्रस्तुत की । मुनिश्रौ सुखलाल, मुनिश्ची किशनलाल, 


तिरपंथ दिगूदशन ४६ 


वात्ा्थवर, युवाचार्यं धौ, डा० महावीर गेलडा, भरो विपिन मड, घ्री, 
रमिदवर प्रसाद अन, सुदर्भना खन्ना जादि ने अपने विचार व्यक्त किये । 

माध्यमिक शिला वोट, अजमेर दा स्वागत समिति भीलवाडा क 
आमं्ण प्र माभोजित की गई २२ से २५ मदं के.मध्य शिविर मे जीवन 
विन्नान पुस्तक सेन संगोष्ठी हू । इसमे बोडं के अध्यक्ष श्री जगन्नाय सिह 
मेहता, सविव श्री मांगीलाल जैन ने विदेप स्पन्ने भाग किया । जोवन-चिश्लान 
के पाटुयक्रम के मेदर्भं मं सर्वस्म्मति से निर्णय लियागया कि भीध्यात्तिीघ्र 
जीवन-चिक्ञान की पादयपुस्तकं संयषर की जाये । कक्षा ६ से ११ तक केः जीवन 
विज्ञान पाद्यम पर पुस्तके लिखने हेतु दो दलों का गठन क्रिया गया 1 पहले 
दल के संयोजन का दायित्र डा० महावीर गेलडा तया दूसरे. दल का अर. 
क्षिचकुमार शर्मा को सौपा गया । समागत लेखको ने भी शिविरसमापन के 
प्रसंग पर अपने विवार व्यक्त च्ि। 


पारदर्श दुष्टिकोण 


३० मर्भीलवाडा तेटरो क्लब तथा लायन्त कलव क संयुक्त तत्वाव- 
घान में एक संगोष्ठी का आयोजन हुमा । टाञन हील मे आयोजित इस प्रगो- 
ष्ठीकायिपय या "पारदर्शी दुप्टिकोण । दोनो" क्नवों के पदाधिकारियों 
म॒क्रिय का्यकर्ताभों कै भलावा उनको बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारोने भी भागः 
निया) रोढरी क्लवि के अध्यक्ष श्री के° एन० भंसाली तथा लायंस क्लव फेः. 
पाध्यक्ष शरी वंशीचासल जेन ने संस्याकीमोरते स्वागत किया । कारकम 
के भस्य अत्ति भीलवाडा जिलावीश् श्री सल्यभ्रिय गुप्ता ने कहा--“वर्तमान ` 
माहौल मे माचार्य्ौ का सेदेय न केवल भारत के लिये, पितु संपूणे विश्व 
कै तिये महे्वदूणं है । अवश्यकता इस वात्तकी है कि तोग्र इनसे प्रेरणः' 
नैकर पोषण, छत, कपट व गरीबी से मुक्त खाद राष्टरके निर्माणे सहयोग 
करे । 

श्री साणिकेव लानं वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाडा के प्रार्य 
डा महावीर राजं गेन्नड़ा ने याचार्येश्री को परिचय दते इए कहा कि--^ूरन 
अकाय मे नतत गतिभान रहता है ! वद्यं पांव-पाव चलते वाला सुरज जने-अनं 
की चेतना को जागृत करं के लिए अविराम यतिसे उत्तर से दक्षिण पूवं सेः 
पश्विम घूम रहा ह । लगभग समूचे मारत को आपने अपने कोमलं के ६1 
नापरा 1 भाज अपेक्षा है करिये पावन चरण विदेणी धरती पर दकि चिषे 
वहा कौ जनता आपका पय परदर्गन प्राप्त फोर सके [ † ध 


१.१ 
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दीक्षा-समारोह्‌ | 


१ जून |भीलवाड़ा|स्थान-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 

समय-= ३० वजे |उपस्थिति-१० हेजार । 

प्रातःकालसेहो रदी वर्पासते कार्यकम में विघ्न उपस्थित होने का 
-अंदेशा था, पर कायंक्रम के पूवं ही वर्प प्रायः थम गई । कई दिनों की भीषण 
गर्मी सुहावने मौसम में परिवत्तित हौ गर्द । सरदारश्रह॒र निवासिनी दीक्षाथिनी 
म्बह्धिनों का सवं प्रथम परिचय प्रस्तुत किया पारमाधिक शिक्षण संस्था की. 
-बहिन सूुमृक्षु शांता जैन ने ! दोनों के पितायं ने लिखित आल्ञा पत्र पूज्य गुरु- 
सदेव ` को समपित किया । इन दोनों वहिनो ने भप म॑जे हए विचार रखते हए 
शीघ्र दीक्षा देने का निवेदन किया । 

दस दीक्षा समारोह मे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदलारी 
सिन्हा भी उपस्थित थीं । उन्होने अपने भापण में कटा--“सत्य र अह्सा 
के उपदेश का जमाना लदगया है, अव उसका हमारे जीवन में प्रयोग होना 
न्चाहिये 1 भाषा, जाति प्रात रौर धमं के नाम परअलजनजो हिसा का वाता- 
वरण वन रहा है, उसका मुकावला हेम आचार्यश्री के वताये हुए मागं पर ही 
च्चलकर कर सकते हँ ।“ युवाचायं श्री एवं साध्वी प्रमुखाश्री के प्रेरक प्रवचन 
इए 1 आचायर ने जाषं वाणी का उच्चारण करते हए उन अपनी अन्तरंग 
'्परिषद.में शामिल किया 1 उनका पर्िय इस प्रकार है-- 
लाम पूर्वनाम आयु अध्ययन 
साघ्वीश्री सुसक्षु प्रेम ३० वपं 
'्पीयूष प्रभा सेख्या ` 
स्साघ्वीश्री मुमृक्षु रकेण र२६वर्षं संस्थाका .१० वषं 
अमृत प्रभा नौलला सम्पूणं अध्ययन 

साध्वीश्ची अमृत प्रभा संस्था मे अध्यापन भी करा रही थी। 

इस अवसर पर सरदार शहर निवासी श्री अभय कुमार वद को 
आचाय प्रवर ने-दीक्षा प्रदान की | लगभग २५ वर्षो तक संयम पर्याय पालने के 
यश्चात्‌ वे एक वपं पूवं धंसंघ को छोड़ गृहस्य वन गये ये, किन्तु उन्हँ अपने 
कृत्य का भान हा ओर पनः संघ में विष्ट होने की आचा्य॑वर से भावभरी 


भराथेना कौ । आज इस अवसर पर उन्हें पुनः दीक्षा प्रदानकी भौर वे मुनि 
अभय कुमार बन गये । 


संस्था 
स्नातक प्रथस वषं ५ वषं 


स्ैरापेय द्विगृूदर्भन ४ 


दतर समरसेद्‌ मे भागेन के धाद मध्याहु ङनरीय गृह राज्यः 

मी श्रीमती रमद्लासी सिन्हा ने यात्रायंवर, युवाचाय्धी से राष्ट्र 
ज्वलन्त ममच्यार्थो पर बातचीत कौ । पंलाद, यस्म एवे गुजगात की स्थिति 
-परभ्री सक्षिप्ठ चर्व चनी 1 एक चष्ट चती इम वार्ता मे जाचायवर्‌न्‌ 
-अणद्रत को मानवीय बाचार-ंदिता भवं व्रेल्ाध्यान को आन्तरिक परिवतेन 
की प्रकिया वताया। युवाचायेश्रीने प्रे्नाध्यान कौ रान्नायनिक प्रक्रिया 
उपक्रम वतत हए कदटा--“मविशच न्ने असंतुलित व्यक्ति का दम भरतियास 
-वति योधन दौ जाता दै । जणुबत की चाचारसंदिता शयो जीवनम्‌ 
-यवतरित करने के लिये प्रेलाघ्यान भूमिका निर्माण का कार्ये करतीटि! द्रौं 
में भावनाःमकः विकास हो, दस दृष्टि से जीवग-विन्ान एक पदटरत्वपुर्ण रिक्ता 
"पद्धति है ।" युवाचार्य्ी ने जीवेन-विजान के दादे सविस्तार विवेचन 
-किया 1 मआचर्यं्ी एवं युवाचा्ंशरी के महत्यपूणं विचारो से श्रीमती सिन्द 

-काफी प्रभावित हई 1 

राधि जनता की भगोरसे मावार्यवर फो भावभीनी ` विदारी 

गई ॥ 

२ जून कौ भीनवाद्ा से विहार कर जारजिया पधार । राव्ते्म 
-जाचारयेप्रवर का प्रवाम दोन ते ठाकुर श्रौ भानुसिह तेया उनके पुरे परिवार 
ने भपने नापको कटय मान्य ॥ इ जून को २० नार फी मावादी वाते 
तहसील क्षेत्र मांडसे पार पर्‌ नाच्यिवरे का भावमरा स्वागत किया 
गया । ८ जून को चृहारिया पारे पर्‌ मोडल तद्सीन के प्रच छकरूुर थी 
पकरसह, विक्ठायक श्री विद्धारीलाल फरीद ने माचायृवर के स्वागत मँ ममन 
विचार रवे । वाचायंवर ने अपने प्रवचन मे कहा--्मनुप्य ने यपनी वृद्धिदे 
जाकाण भ पनी की भाति उडना मीच ग्या 


जवम मतौीकीतद्द्‌ तैरना 
सीख गयां 


चन्द्रलोक पर भी चस्की पटच ह यई दे, पर जव तक जीवन में 
घर्म का कता ऋ ववतरण नहीं होता, तव तच जन्य कर्ये यङ्रिचित्कर ह ।* 
अन्व सकद प्रामीपय भाव्यो ने व्यस्तन मक्त जीवन खीने का नियमे लेकर 


आचाय को मच्छी सात्तीर्भेटदी। १६ जून वाकी ग्रामं मं विधायक 
श्री पारीक ने अपनी मातुमूमि को योरति दरक स्वामन च्य छचजनको 


गोविन्दपुश मं भी वर्ने ने धूम्रपानन क्रे तवा मराद न पनि का नियम 
ग्रहृण किया । 


५ जून[गीदठै नेयो छत्रा मवन को ककर स्यानोय स्वावको अ 


५२ तेरापव दिगृदणेनः 


मनोमालिन्य उत्पन्तदहोगयाया । इस मनोमानिन्य को मिटाने द्रप जसो 
मं एक लिखित फंसला भी हुजा, फिर भी उससे यथेष्ट समाघ्ान नदीं निकल 
पाया) आदिर नायड््वास गांव मं दोनों पक्षोके प्रतिनिधि आाचार्यवर की 
सन्तिधि में पटहूुचै । पूवं निणयको कृष्ट संगोधनों के साय वृनः स्वीफार्‌ कर 
लिया 1 इस मामन को सलटानेमे श्री शुभकरण दस्राणी की भी जहृम्‌ भूमिश्च 
रही 1 

रायपुर मे भावमीना स्वागत: 

६ जून आचायंवर्‌ कें रायपूर पदापंण पर्‌ स्थ्रानीय जनताद्रासः 
धावभीना अभिनंदन कियागवा । राजस्थान कैः शिल्तामंय्ी श्री दामान 
उपाध्याय ने कहा--““मुमं अनेक वार आपके दर्णनों कालान मिरलादहै 1 
आचार्यश्री के प्रति मेरे मनमे श्रद्धा ह, विश्वास दै, इसलिए ग जवपुर, 
दिल्ली या गौर अन्य कहीं भी रह, मापके दर्शेन अन्तर्मनसे हौ जत्तिरह। 
शिक्षामंत्री ने आचार्यश्री के कायक्रमों पर्‌ विस्तार से बपते विचार रखे । इस 
प्रसंग पर्‌ आचार्यश्री, युवाचार्यश्री एवं साध्वी प्रमुखाश्री के मी महत्वपूर्णं 

वक्तव्य हुए 1 

रायपुरवात्तियों की विदोप प्रार्थना के कारण आचार्यवन्‌ दूसरे दिन 
रायपुर ही रुके 1 युवाचार्व॑श्री प्रातः बोराणा पचारे गये । आचा्ंश्ची जाम को 
पघारे 1 स्थानीय सरपंच श्री वृद्धिचंद मुणोत, उपखंड अधिकारी श्री दीक्षित, 
उप पुलिस अधिक्षक श्री मोहनलाल शर्मा ने आचायवर का स्वागत किया। 
११ जून को आचार्यश्री वागोलिया पधार गये । गांव के सरपंच श्री लालूराम 
कुमावत ने आचार्यश्री का स्वागत किया । १२ जून को आचार्यश्री राजाजी का 
करेडा पधार गये ।! स्थानीय सरपंच श्री भेरुलाल मेडतवाल ने आचार्यवर्‌ का 
भावभीना मभिनंदन किया 1 गंगाशहर चातुमस्ि सानन्द संपन्न कर लंव-लंवे 
विहार करते हुए मुनिश्री रकेशकुमार ने आज जाचार्यश्नी के दर्शन किये 
विधायक श्री विहारीलाल पारीक ने अपनक्षेत्र कीओर से स्वागत किया। 
आचार्यश्री ने वतमान युग भे धमं ओर मजहव को आधुनिक संदर्भो भं 
व्याख्यायित करने पर वल दिया । साथ ही भाचार्यश्री ने राकेश मुनि के काम 
करने के तौर तरीकों पर प्रसन्नता प्रकटकी तथा-इस चिलचिलाती धपमें 
आने को समपेण का चयोतक माना । , ॥ 
तत्त्वज्ञान प्रशिक्षण शिविर ः 


६ जून से राजाजी का करेडा में मुनि सुमेरमल ""लाउनू'" के निर्देशन 
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मं एक सप्तदिवसीय तत्त्वज्ञान प्रयिक्षण शिविर की शुरूमातं हुई । पुर के वाद 
भवाद्‌ मे यहं दरुतरा शिविर था । १६ गावो के १३५ लड़कों ने इसमें भाग 
लिया । धिचिर भं ली गई तत्वज्ञान परीक्षा का परिणाम ६२ प्रतितत रहा । 
१४ जून को भाचार्यवर के सान्निध्य मे शिविर समापन का कार्यक्रम 
रतरा मया, जितमें प्रधानाध्यापक माधोलाल कोठारी ने जपने विचार र्वे । 
जिविर के प्रमुख संचालक श्री हस्तीमल सेठयाने शिविर की रिपोर प्रस्तुत 
की । विभिन्न परीक्षा में दि्रेप स्थान प्राप्त लद्कों को स्थानीय सभा के 
अध्यस्त श्री कालूराम मेडतवाल कै दायो पुरस्कार भरदान करिया गया 1 मूनि 
-मुमेरमल “लाडन्‌” ने अभिभावकों सेरेसे शिचिरोंमे वन्चोँको वार्वार 
अध्ययन करवाने का माह्वान किया 1 
आचार्यश्री ने णिविरों को एक स्वस्य उपक्रम एवं रचनात्मक कार्यं 
बताते हुए वर्तमान की शिक्षा मं समय, शक्ति व अनुशासन के महत्व को 


प्रतिपादित किया 1 उन्होने शिवि रथिय से यह्‌ अपेक्षा महमुस कौ--“वे शिविर 
भे प्राप्त तात्विक तथा व्यावहारिक प्ररिक्षण तथा अनुशासन को अपने जीवन 


में स्थायी वनाये । 

१५ जून कौ करेडाका त्रिदिवसीय प्रवासं संपन्न कर भाचायंवर 
निम्बहिडा जाटान पधारे 1 स्यानीय ठाकुर श्री शिवचरण, सरपंच श्री राम- 
लालने गांव कीओर से ग्राचायेथ्ी कास्वागत किया 1 सायं माचारयेश्री 
चिनेमर पधार गये 1 

१६ जून को ाचारय॑श्री भींटा होते हुए सरेवड़ी पारे । भीटामें 
स्थानकवासी भाद्रयो के विरोप भायहु पर एक घंटा श्वे तथा प्रवचन दिया । 
वहां से मेवाड़ फे परंपरागत उवट खावड़्‌ पहाड़ी रास्ते मे होते हुए सरेवड़ी में 
"कसी पहाड़ी पर स्थित स्कूल पधारे । आचार्यश्री के मंगल प्रवचन से प्रभावित 
"होकर कर व्यक्तियों न मद्य-मांस का परित्याग किया 1 

१७ जून को माचायंवर कमेड़ी पघारे । सायं ऊमरी पधार गये 1 
-ऊमरी मे रात्रिकालीन कार्यम साध्व भ्रमुखाशी के सान्निध्य में हुखा । मनि 
श्री कमन कृमारने रात्रि कारकम कमेड़ी में करिया 1 

१८ चून प्रातः प्रचन ऊमरौ में हमा ! सायं कून्दवां पधार गये 1 १६ 
जून को प्रत्तः युबाचायंश्री पालड़ी पार 'गये । आचार्यश्री प्रातः कून्दवा 
विराज 1 सायं पालद़ी पधार गये । 

२० जून को प्रात्तः वाग्‌ के चिएु विहार किया रास्ते मे एकः करि० मीर 


५४ ते रामं दिम्‌दर्थनः 
का चक्कर नैकर आवचाव्रश्री डीडवाना पारे । यह्‌ उकरुर ह्रिदानजी का गविः 
है 1 २५ वपं पूर्वं जो खृंखार्‌ व कुख्यात उाकु थ । जिनके नाम मात्र स केप 

कृपी दछृट जाती थी । वे ्ाध्वियों के संपकं मं आये! विचार वदन्न । जीवनं 

वदला 1 व्यवहार वदला ओर वै डकुपन का वाना छोटकर एकं सहल सद्‌ 

"गृहस्य वन गये । उनके विशेप जग्रह परी बाचरार्यश्री पधार 1 प्रचचन 

दिया ओर श्रागे वागङ़ पधार गये । स्वागत-करार्यक्रम राव्लेमें रखा गया 1 

ठाकुर मूलसिह्‌ तथा श्री मोहुनलाल ओत्तवात ने स्थानीय जनता कीजार्‌से 

भावभीना स्वागत किया । 





२१ जून को आचायवर्‌ माकनरडा होते हृएु साकर्डा पार्‌ । आज 
मुनि सूमेरमल (लाडन्‌) वागद़ स सीध जामेट तीन सतोस् पहुंच गये! २२. 
को जिलोला जीर २३ को जाचायंश्ी चारभृजा रोड स्टेशन पधारगये। मनि 
श्री अभयकुमार के परमं “मचरोड़” पड़जाने पर साधनसे 


शोक विमोचन : 


ट ८.।य 1 
गंगापुर व त्रामेट के मध्य शोक विमोचन हेतु कई परिवार आचायेश्री 
के दशनाथ पहुंचे । स्वर्गस्थ व्यक्तियों के नाम निम्नोक्त है-- 

° श्री मूलचन्द चपलोत (राजनगर) उनका मर्‌ वपं कौ जअवस्थामें२० 
मिनट कै संथारेमे स्वगवासदहोगया । वे धमं संध के सेवाभावीः 
श्रावक थे । । 

° श्रीमत्ती हृलास्षी देवी सुराणा (रोजगद्) उनका चार दिनके चौविहार 
अनशन में स्वर्गवास हुमा । वहं एक धममनिष्ठव श्रद्धालु श्राविका 
थी 1 । 

° श्री सोहुनलाल वोयरा (लूनकरणसर) श्री वोरा को मृत्यु के तीन 
पूवं मृत्यु का आभास हौ गया`ओौर जपने स्वजनों कौ मृत्यु के अनन्तर . 
शोक संताप नहीं करना, जल्दी माचा्यश्री जहां वि राजते हँ वहां पहुंच ` 
कर दर्शन करलेनेकी वात कही) वे एक धामिक व संस्कारी श्रावक 
थे । 

° श्री हृणूतमल वैद (चूरू) श्री वंद का कलकत्ता में स्वगंवास्त हौ गया। 
वे स्वर्गीय श्रावकश्ची सागरमल के पुत्र थे। 


° श्री चुन्नीलाल नवलखा (लावा सरदारयद्) वकोल श्वी नाथूलाल के 
कनिष्ठ घ्राता भी चुन्तनीलाल एक निष्ठावान श्रावक थे । दोनों भादयो 
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मे घनिष्यप्रेमथा। भाद्मारईमे एेत्रा प्रेम वहत कम देखने कौ 
मिलता दै। 

° श्री सजकरणं दुग्‌ (सरदारणहरबहमदावाद ) ४१ वपं की भत्पा- 
वस्यामें हदमगति स्क जनेसे निधनदौ गया} वरिष्ठ श्रावक्स्री 
षुभक्ररण दुगड के पुत्र तथा श्रौ श्वीचंद नाहटा के वे जामाताये। 
व्यवसाय केक्षे्र मे उन्दने नामं कमाया। धार्मिक संस्वार उन्दँ 
विरासत में मिते ये। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपतने बड़ी द्विम्मत 
केव परिचय दिया! पांच दिन के भीतर पूरे परिवारने रायपुर 
आचायश्रीके दर्णन कर लपि) 

० श्री चौयमल सेलिया (छापर) वे एक अर्यमंपन्त व निप्ठाणीत श्रयवक 
ये 1 साध-साध्वियो कौ दवा फी अपेक्षा होने पर अच्छी दलानी करते 
ये। 

° श्रीमती मुसीदेवी माल्‌ (सुजानगद्‌ } वदे पक मनोवती श्राविका घौ 1 
अन्त समयमे डाक्टसें हारा दवा नेनेके निषु जोर दिया, नन्यथा 
नक्वा की चेतावनी दी! इतना भय दिखाने पर भी वह्‌ स्वीङृत 

व्रत पर मदटिग र्दी भौर उसने रातिमेदवा नहीं नी। 


मेवाड़ को कहानी 
मेवाड़ पर्वतीय इलाका है 1 असतवतौ पर्वतमाला की चोटियों कै मध्य 
छोटे-छोटे गांव वसे हए ह । दिल्ती से वनवद को जोढने वाला राष्टरीय राज 
मागं न० ८ मेवाह् में जूर्‌ है, पर मकर्डोनकडोंगावदेने हु जहां रोड नाम 
कीचौजदही नदीं मौर यदिदहै, तो वह कंकरोंकामलवा मात्रहै 1 मेवाड़ 
जहां राणा सांगा, महाराणा प्रताप असे वीरो की वीरता के लिए विख्यात्न 
हैः वहां मौराकी भक्ति वाड्‌ की रा-रग मे समाई हृं है \ भामाशाह्‌ जसा 
रष्ट्रमक्त एवं दानवीर भी इसी मेवाड़ भूमि का सपरुत था । णीत कौ अवंडत्ता 
केतिएु हजारों राजकुमा्ियो एवं रानिर्यो का नौहर भी इसी धरती का 
दस्तावेज ह । तेरापंय की जन्मस्वली वनने का गौरव भी दमी भूमिको प्राप्त 
दै । जमृत-ुरुप जाचायंप्री तुलस्री कै अमृत-मदोत्तव के भव्य आयोजन का 
सौनाम्य मी इमी चंभान को संप्राप्त हो राद 1 
करीव २१ वपोंदरो प्रलम्ब अवधि कै वाद जाचार्यश्री मेवाड्व्यापी 
दौराकरर्हेरह। होती चौमाछा राडगदृ करे के वाद आचाय छेटे-वह् 


५८ ते रपय दिगृद्नः 
आदिका नाम चारभूजा रोडदटै। 
हैप्पी हाञसमें 

आमेटवासियों के लिए उस दिन षणी का पार नहीं रहा, जव चिर 
प्रतीक्षा के वाद आचार्यश्री कौ अपने नगर मं अपनी नजरोासेदेखरह्‌थ। 

२३ जून का शुभ प्रभात । जाचायश्री जिलोलासे विहार कर गामेट 
स्टेशन (चार भजा रोड स्टेषन) पधारे 1 वहां हैप्पीहाज्स' आचार्यश्री का 
प्रवास स्थल वना । कच्छारा परिवार अपने वीच आचार्यश्री को पाकर 
प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था) 

खचाखच भरे पण्डाल मेँ आयोजित स्वागत फार्यक्तम में वंवर्दकी 
प्रमुख समाज सेविका श्रीमती जयंती वहिन मेहता, च्लिट्ज के संपादक श्री 
नन्दकिणोर नौटियाल, भारत जेन महामंडल कै मंत्री श्री चन्दमल चांद आदिः 
उपस्थित धे । 

श्रीमत्ती मेहता ने कहा---"वतंमान मे आचा्यश्रीजो कार्य कररहेर्हैः 
उसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सक्ते ह । देण मं अनक घमं हुः अनेक 
संप्रदाय हैँ, अनेक आचायं रह, किन्तु आचायश्ी के समान कोर्ट भी सक्रिय नहीं 


। आचार्यश्री जपने समाज की ही नहीं, सपण मानव समाज की वहुमूल्य 
सेवा कररहेदैं। 


श्री नौरियाल ने कहा-नाज विश्व की महाणक्तियों मं शास्त्रों कीः 
दोड लगी हुई है । संसार विना के कगारपर खड़ा दै! सारा जगत्‌ भयभीतः 
है । अगर उसे कोई वचा सकता है, तो वह्‌ अणत्रत ही वचा .सकता है 1 ¦ 

इस अवसर पर आचार्यश्री, युवाचा्यंश्री व साध्वी प्रसुखाश्री के महेतत्व-- 
पूणं उद्वोधन हुए । कायंक्रम का संयोजन श्री चन्दनमल ष्चांद' ने किया । 
रात्रि प्रवास हैप्पी हाञ्समें ही हुमा । 


अमृत-समवसरण मे .अमृत पुरुष का भव्य अभिनन्दन 


२४ जून | आमे कै प्रसिद्ध स्थल अखाडा से स्वागत जुलूस का प्रारभ 
हुमा । पक्तिवद्ध रंग-विरंगी पोशाकों मँ शोभित स्वागत-जुलूस मेँ जाचायश्री 
अपने उत्तराधिकारी युवाचा्यश्री महाप्रज्ञ, साध्वी प्रमुखाश्री जी समेत ३१ 
साधु ६५. सघ्वियों के साथ मन्थर गति से चल रहै थे1 जिस गली 
से आचार्यश्री गुजरते, किनारे खड़े 'हनारौ-हनारों लोगों के छाथ जुड़ जति, 
मस्तक भक जाते । अमृत-समवसरण पहंचते ही स्वागतं जुलूस एक विशाल 


तेरपंय दिग्‌द्णन ५६ 


स्वागत-नभाकै छ्पमें परिणतो गया 

समाज की मभी संस्यामों कै द्वारा मृक्तको, कविता्मो, गीतिकामो के 

मोघ्यम से जपने साराघ्य कत यभिनन्दन किया गया 

राजस्थान विधान समां क यध्यक्त तथा अभिरक्षेत कै विधायकश्री 

हीरालाल देवपुरा ने जाचार्यधी का भावभीना स्वागत किया। चातुमति 
व्यवस्या समिति केः फार्याघ्यक्ष श्री न्दैयालाल कच्छ्याने भौ नपने विचार 
ख्ये । स्वागत सिति फे अध्यक्ष महन्तथौ जयशमदासजी महाराज ने 
` लतवार्मश्री को दे फी मान विभूति दतागा 1 

साघ्वी प्रमुमाश्नी ने आचायंश्री से एसी अमृत की वृदे प्राप्ते करने षा 
भाद्धान फिया, जो नई चेतना, नई शक्तिको जगा स्वैः! गुवाचार्येश्री ने 
हिसा की तेजस्विता पर वल दिया । आचायंश्री ने चातु्मासिक प्रवास काल 
मे अधिकाधिक समत्व ी माधनामें रटने का वाह्वाने किया । 

२५ यून | तेरपंय धर्ममंयने कुट एर जवदान दिये, जोन केवल 
तेरापेय भौर्‌ जनो के लिए, अपितु समग्र मानव-जाति के लिषएुर्हु। उन अव- 
दानो भें एक है-त्रक्नाध्यान 1 मणूब्रत जहां चारित्रिक धरातल को ठोस 
बनाता दै, वहां प्रेल्ीध्यान उते प्रायोगिक स्तर पर परिपक्व यनातादै। 
सक्च -सकडो व्यक्तियों केः आदततो मौर व्यवहारो मे बहूत्त वड़ा मन्तर मायां 
है1 कद्यं के लिएुतो यहे वरदान रूपमे सावित हुभा है । पारमाथिक 
भिदाण सस्या की मुमु वदिरने उपासिकाएं एवं समणियो एक पावन उदेश्य 
की नप्राप्ति कै लिए अहनिल प्रयलशीस दह! वे भी प्रकषाघ्यान के रदातिक 
व प्रायोगिक स्वरूप को ममक 1 स्वयं परं प्रयोग करे तया द्रुसरोकोभी इस 
विधिने आष्ट करे, दस दृष्टि ते केवन्न उनके लिएु श्रद्धेय युवाचार्येमी के 
निदेणन भें सप्तदिवसतीय शिविरं प्राततः कालीन कार्यक्रम में प्रारभ हमा 1 
शिधिरःस्यल था रमणक एवं मनोहारी 'मूर्या निवास" \ 

२५ जून से २६ जून तक रातिम मनि मुमेरमल "लाडन्‌ः' ने प्रवचन 
क्रिया 1 नन्त में आचा्यंवर का महतवपरण उदवोवन हुमा । 

२६ जून | नीमली (पाली) निवासी श्रौ मिीमल धोका का मद्रास 
भँ ६ जून कौ हृदयगति रुक जाने से निधन हौ गया । नियमित सामायिक व 
प्रतिक्रमण करने वाते ७४ वर्पीय धोकराजी के पौत्र मुनि धर्मेण कुमार एक 


वं पूर्वं दीक्षित हुए ये । ग्राज यातरि में उनके पारिवारिक जनों ने माचाय॑वर 
के दर्षन क्ि। 


६० तेरापंथ दिगृदर््न 


२७ जून | चूरू के सांसद श्रीं मोहुरसिह राटौड कारय जून को 
हृदयगति रुक जाने से देहान्तः हौ गया 1 उनके पारिवारिक जनों कौ प्रदत्त 
अपने संदेश में आचायप्रवर ने कहा--“चूरू जिते के अन्तर्गत लाखा प्राम के 
श्री मोहुरसिह का दिल्ली मं स्वगंवास दहो गया! श्री रारौड तीन वार विधान 
सभा के सदस्य चूने गए । इस वार वे लोकसभा के सदस्य चुने गए । राज- 
-नैतिक व्यक्तिके जीवन ओौर ञाचरणके वारेमें निश्चित ल्पसेकुद भी 
कहना कठिन होता है, पर मोहरसिहजी के वारे में कहा जा सकताहै किवे 
नीति निष्ठ, चरित्वान ओौर प्रामाणिक व्यक्ति ये । उनका जीवन व्यसनो से 
मक्त था । यहां तक किवे चाय भी नहीं पीतेथे । एसा सुना दै कि वे सप्ताह 
मे एक दिन उपवास करतेथे । उस दिन वे अन्न, जल ञादि कुछ भी नहीं 
लेते थे । 
मोहूरसिह जी का हमारे धर्म॑संघ के साथ वहत निकट का संवंध धा) 
संघ प्रवक्ता चंदनमल जी वैदके वे मित्र थे 1 समाज कै ओर भी अनेकों लोगों 
के साथ उनका घनिष्ट सम्बन्ध था 1 वे पक्के जणुत्रती मौर श्रद्धालु थे । प्रायः 
प्रतिवेषं दशन करने जाते ये 1 हमारे मन मे भी उनके. प्रति वहत आदर था । 
मोह रसिह्‌ जी ने आयुष्य कम पाया, वह्‌ किसी के हाथ की वात नहीं 
-है, कितु उन्होने राजनीति में सक्रिय रूपसे भागलेते भी हुए अपन जीवन में 
-नैतिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखा, वह्‌ वास्तव में ही वहुत वड़ी वात है । 

मोह रसिहजी के परिवार के लोग इस दुःख के समय अपने मनौवल 
-का परिचय देगे 1 उनकी चारित्रिक विशेषताओं को अपने जीवन में संजोकर 
रखेंगे । यही उनकी सच्ची स्मृति होगी । । 

३० जून / रात्रिकालीन कायंक्रम मुमृक्षु वहिनो का रहा, जिसमे 
उन्होने मुक्तक, कविता, भापण आदि के द्वारा अपने विचारों की अभिन्यक्ति 
दी। १ जुलाई को रात्रि में मुमुक्षु वहिनो ने योचक. चन्दनवाला परिवाद 
प्रस्तुत किया] | 
२२६ वां तेरापंथ स्थापना दिवस 

२ जुलाई / आज का दिन.तेरापंथ ध्म॑संव का . महत्त्वमुणं दिन है 1 
इस दिन एक एेसी मशाल प्रज्वलित हद थी, जिसने अन्नान के आवरण को 
अनावृत कर धथाथं के धरातल पर एक प्रकाशपुंज का अभ्युदय किया। उस्र 

भ्रकाशपूज के रश्मिवलयसे सवादो सौ वर्पो से .संपूणं मानव जाति की राह 
जालोकित होती रही है । 


चैरापंथ दिग्दर्भन ६१ 


विचार मंगोप्ठी के ख्प में आयोजित इस कार्यक्रम की अघ्यक्षताकर 
रँ जनजाति क्षेत्रीय विकास वायुक्त श्री मीरालाल मेहता ने लोगों कौ सलाह 
दीकि वे दया, दाने व दमन करना सीखें । 
उन्होने मागे कहा-- "नया संप्रदायसे विरोध नहीं । वंघनकोर्म 
मावणश्यक मानता हूं । नदी पार करनी है, तो छलांग महीं लगाई जा सकती । 
नौका का वंघन स्वौकार करना होगा 1 धमं की साधना के किए संप्रदाय एक 
सहारा है । उममें रहते हए घमं व्यापक वने, कोई कठिनाई नहीं है । कठ्निई 
वहां होती है, जहां वैचारिक स्वतन्वता से परे रहुकरधमं को जन्म के साय 
मोट लिया जाता दै ।' 
मुख्य वक्ताकेनरूपमेंवोलते हए डा कै° एल० कोठारी व डा० के° 
मी° सरोगानी ने भस्य ध्रमं संस्कृतिमें तेरापंय का योगदान विपयपषर 
विस्तृत वक्तव्ये दिए । गीतिकानो, भापणों के अनन्तर गूवाचार्यश्ची ने कहा-- 
त्िगपेय की नीव त्याग व अनुल्लासन पर रखी गई है। अनुशासन के कारण 
दस पंथ की विशिष्ट परम्परा वनी व एकः नण्‌ समाज का उदय हुमा 1 
युवाचारयेश्वी ने नागे कहा--ते रपं की स्यापनः आचायं भिक्षु ने को, 
पर वस्तुतः स्थापना की नहीं गई, स्वतः हुई । तीर्थकर तीये का प्रवर्तन करते 
नही, होता है । ती्यंकर्‌ जव कंवल्य की भूमिका पर पहुचे है, उनके पीय 
अपने भाप समाज खडा हा जाता दै । जाचायें भिक्षु त्याग की भ्रुभिकरा पर खडे 
हुए, उनकैः पीड्य स्वतः ममाज वन गया ।' 
आचार्यश्री ने कहा--^तिरापंव की परम्परा विप पीनेकीरहीह, विष 
वमन कौ नहीं । हमने दूसयो कौ गच्छाद्य को हुमेणा ग्रहण किया, पर उनकी 
बुराश्यो की कनी आसोचना नहीं की । हम एक मंभ्रदाय में रहते हए भी 
समां प्रदायिकः नीति में हैँ" माचारयेश्री ने उपस्थित जनसमूद घे मर्जन के साय 
चिनर्जन कखे फी वत्ति कटी । 
मध्याह्न मं मंत्र दीना का कार्यक्रमया। नौ वर्पतककी उग्र कै मको 
वलयो को याचार्यशरी ने मंत्र दीका के संस्कार मे संस्कारित फिया । वच्वौ कौ 
भम्र दीघ्ता' पृरतेक व एकः माना भेट की गई! इम कार्यकमके वाद नैन 
विचार गोष्टी मायोजित कौ गई, जिममें माचार्॑श्री, वृवाचा्यशी के यतावा 
अनेकः विदधान न जन धमं केः चिकिधि मायार्मो पर अपने विचार रं । 
३ चुन / मुमुक्षु वहिनो, उपानिकाओं एवं समभियो के निर्‌ २५ 
जुन को प्रारम्भ हए भिविर का वाड समापन कार्यक्रम या} मुनिश्री 





४ । तेरापंथ दिगदशं 


किशनलाल, श्री सीताराम दाधीच, श्री जनन्दकुमार तिवारी, श्री श्यामलाल, 
कुमारी वीणा, श्री नाथूलाल "जिज्ञासु" आदि ने अपने विचार रखे । 


युवाचाययंश्री ने इस शिविर का मुख्य उद्य स्वभाव परिवततन तथा 
-नरई आदतों के निर्माण को माना उन्होने आत्मनिरीक्षण की सक्ति कों 
जगाने के लिए उपदेश की अपेक्षा प्रयोग को महत्त्वपुणे वत्ताया 1 अआचायेश्री ने 
अपने आशीर्वेचन में इस शिविर को लाभदायक वताया । 

रात्रि में युवाचार्यश्ची का विशेष प्रवचन हजा। विपय था--"क्या 

आपने अपना घर वना लिया।' विषय प्रचेश किया मृनिश्री मोहनलाल 
'आमेट' ने 
श्री रूपचन्द गोखरू गंगापुर, श्री रोशनलाल एवं श्री प्रकाशचंद्र सुत- 

रिया अडसीपुरा इन तीनो युवकों ने मेवाड़ याघ्रामें मागे कीलंवीव अच्छी 
सेवा की । रात्रिम वे आचायंवर की सन्निधिम वंठेये | ञाचायं श्री ने 
उनके वारे मे यह्‌ पद्य फरमाया- 

जीभर गुरु सेवा करी, रोशन रूप प्रकाश 1 

दिवस रात पल-पल सफल, भारी वरी सुवास 11 

४ जुलाई|मध्याह् मे व्यावर कँलेज के प्रोफेसर एवं पुनजैन्म के 
प्रमुख शोधकर्ता, हिन्दी में प्रकाशित "परा मनोविज्ञान" पुस्तक के लेखक श्वी 
कीतिस्वरूप रावत ने सपत्नीकं आचार्यश्री से भेट की । सद्य घटित घटनामों 
पर स्वयं की शोघ से अवगत कराया गौर कहा-- "अव पननम सिद्धान्त 
स्पष्ट होताजा रहा रहै) 

रात्रि मे "महाभारत ओौर उत्तराघ्ययन' विषय पर युवाचार्य॑श्री का 
नुलनात्मक वक्तव्य हज 1 प्राग्‌ वक्तव्य मुनिश्वी मुदित कमारने दिया । 

५ जुलाई/“शांत सहवास विषय पर युवाचा्यश्री, आचायंश्ची के महत्त्व- 
पूणे प्रवचन हुए 1 अध्यात्म साधना केन्द्र, मेहरोली दिल्ली के प्रमुखश्री 
मोहनलाल कठोतिया तथा श्री धर्मानन्द जेन, जो विदेश यात्रा कर अभी- 
अभी लौटे रहै, ने आचा्य॑वर के दशंन किये । प्रवचन मे उन्होने अपनी यातराके 
संस्मरण सुनाये गौर विदेशी जनता की प्रक्षाध्यान के प्रयोगो के प्रति जागृत 
अभिरुचि के वारे मे भी वताया । 

६ जुलाई राति प्रवचन का विषय था “क्या जापदिनमें सोति दहं? 
प्रारम्भ मे मुनि्री किशनलाल ने इस विषय पर प्रकाश डाला। युृवाचा्यश्री 
ने कहा--“"वही व्यक्ति जीवित है, जो जागृत दहै। जो व्यक्ति सोया रहता है 
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"वह्‌ श्वास तेते हए भी जीवित नहीं है । आयुर्वेद के अनुसार सामान्यतः दिन 
मे सोना वजित ह । दिन में मौने से स्नायु तंत सुस्त वनत्ता है । स्नायुतंत्र कौ 
-सुस्त यने दाल! रोगों को निम्त्रण देता रै ¢" 

७ जुलाडप्रातः प्रवचन में माचयंश्चीने तेरापेय का मून सिद्धान्त 

"वताते हए कहा--“जिस क्रिया मे जान, द्तन, चासि जीर तप की वृद्धि 
हो, उसमे धमं है तथा जिस क्रिया मेँ इनकी वृद्धि नहो, उसमें धमं नहीं है। 
लोक धर्मं मवष्य है ।“ 

एकाग्रता का जिक्र करते हुए माचायंवरने कहा--"सरसा मे एक 

-भव्य जुलूस मेरे सामने से गुजरा । घंटे मर तक वह मेरे स्नामने से गुजस्ता 
र्दा! मैने एकाग्रता का अभ्यास क्रिा। एकवारमी मेरा मन उधर नहीं 
चया । मुभे विश्वास हो गया -जयाचायं की भांति आजभी एकाग्र वनाजा 
सकता है ।” 

रात्रि में वधान का भव्य कार्यक्रम माचा्येशरी के सान्निध्ये रखा 
गमा । सवधानकार ये मुनिभ्री श्रीचेद्र “कमल । उन्होने सूक्ष्म गणित व 
स्मृत्ति के विलक्षण प्रयोग किए) दो धटे चते इतस्त कार्यक्रम में सुनिश्रीने 
जनता का मन मोह लिया । 

२ जुलाई(जीवन-विन्ञान प्र्िक्षण शिविर का धरारंभ हुमा 1 गुवाचायं 
शरी ने आंतरिक अविगों पर निवंबण की क्षेमता प्राप्त करने को अच्छे व्यक्तित्व 
का निर्माण बताया  राजस्यान राज्य शैक्षिक व अनुमेधान विभाग के निदेशक 
श्री भंवरलाल शरमाने नी मपने विचार रते । 


सलोगोवाल फा मागमन 


& जुलाई(पंजाव कु भरसे से आतंक, हत्या के गभर दौर मे गुजर 
दाया, पूरे देष को यह्‌ समस्या घुणकीतरहखयिजार्हीवी, देसे मे 
साचा्यद्री निरन्तर प्रयत्न्नोल ये किः पजाव में शान्ति, मौहादं एवं समन्वय 
का वात्नाव्रणं निमित हो । समय-समय पर माचार्यथ्ीने अपनी मंशा भी 
जाहिर की बीर अपनी समाधानपरक वातोंमे मारत सरकार एवं अकाली 
दल फो मी सवगत क्यण गया! दोनों ने इन विचासेका यत्ते दित से 
स्वागत क्या । ह 

समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता शरौ दुभकरण {दस्राणौ अकाली दन कै 
अध्य श्रौ हस्वंदनिह लोगोदाल ने मिने मौर उन्हे बचायो के विवासं 


ते मयेगत फराया 1 भन्तः दोनों संतो कै मिनन का कायंश्रम तय हुमा । 
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६ जुलाई को प्राततः श्री हस्वंदिद्‌ लोँगोवाल तथा श्री मुर्ीत्तसिह्‌ वस्ता 
विमान द्वारा उदयपुर मौर वहां सै कार्‌ हारा आमेट पहुचे । 
मध्याह्न मे लगभग चार्‌ वेमे पौने चः वञं तक पनिदो घण्टे 
ञचार्यवर तथा लोंगोवाल के वीच वात्तलिाप हया । वात्तचीत मं वृवाचायेश्ची, 
साध्वी प्रमुखाश्री, श्री सुस्जीतरसिह वरनाला, श्री बुभकरण द्रस्राणी उपस्थित 
थे । वार्तालाप के पश्चात्‌ आचार्यश्री एवं श्रौ लोंगोवाल ने पत्रकारी के सव्मलों 
का जवाव दिया। 
रात्रिमें सादे आठ वजे सावंजनिक सभा का नाग्रोजन हूभा। श्री 
लुभकरण दसाणी ने अत्ियियौं का संक्षिप्त पर्चिय दिया । श्री लौमौवाति एव 
वरनाला के जमृत-कलश मे पंचसूत्री संकत्प पचर डालनेकेसायही समवनरण 
तालियों की गड़गड़ाहट से गंज उठा । 
युवाचा्यश्री ने इस अवसर पर कहा--“"जन, भिख, हिन्द्र, मुप्रलमान 
सव भाई! एक दही भारतीय परंपरा के मूल च्नोत जीर इसी मातृभूमि का 
सिचन करने वाते सव भारई-भाई है) नाना जात्तियां, नाना संप्रदाय जौर नानाः 
विचार फिर भी सव मिलजुल कर रहै 1 ऊपर कीवातोंका कभी महत्व 
नहीं मिला 1" बुवाचायंश्री ने आमेट को एतिहासिक क्षेत्र वतत्ति हए वुलसी- 
लोंगोवाल मिलन को सुखद वातावरण की निमिति मे महत्वपूणं माना । 
आचायंश्री ने इस भिलन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कटा-- 
“आतंक एवं अशान्ति के वतावरण को मिटाकर असा वे अमन चैन का 
साम्राज्य स्थापित करना संतो का पहला कामहै ¦ मेने श्री लोगोवाल के साथ 
हुई वातचीत से यह्‌ पायाहै कि उनके मनमें देण की एकत्ता व अखण्डता के 
प्रति अट्ट विश्वासदहै। हिसा के प्रति उनके मनमें पीड़ा है! शान्ति स्था- 
पना की गहरी तड़फ है 1" 
आचयंश्रीने अगे कहा“ अपनी ओर से कुट विशेप वतिं 
कहना चाहता हूं । पटली वात कि पंजाव-समस्या का समाधान वातचीत के 
जणियि होना चाहिए, इसमे हिसा को कोड प्रश्रय न मिते । दूत्तरी वात यह है 
कि वातचीते के लिए स्वस्थ बातावरणका निर्माण हयो) तीसरी वात वह्‌ हँ 
करि जहां कही किसी भी व्यक्तिया समुद्ायके हारा हिता होती है । उसकी 
खुले शब्दो मे सत्संना होनी चाहिये 1 चौथी वात यहु हैकि कोई व्यक्ति 
खराव हो सक्ता दै, किन्तु उसे लेकर पूरीकौम को खराव. वताना, बदनाम 
करना कभी उचित नहीं है \' आचार्यश्री नेद्स कायं मे छया की तरह 
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जु श्री दस्ाणी की दरदश्चता एवं साहस कौ सराहना की मौर इस कायं के 
लिए साधुवाद भी दिया 1 
पन्द्रह हजार की विशाल उपस्थिति मे श्री लोगोवाल ने कहा--“माज 
दे् मे सवसे पहली जरूरत शन्ति की है । इस्र समय देश मं हिसा का पिनौना 
खेल खेला जा रहा है 1 पेसे क्षण मे जख्रत है माचायंश्ची तुलसी जैसे महान 
संतोंकी। भाज देन कीस्रवसे वड़ी समस्या उसकी एकता भौर अखण्डता 
कीट! उमे बरकरार तभी रखा जा सकता है, जव माचायंश्री जसे संत नौर 
उनक्री शिष्य मण्डली सव जगह जाकर शान्ति मौर अमनके लिए काम 
करे । माचार्व्नीके प्रयतो सै इक कोवन मित्रेण ओीरहम भी 
पूरा-पुरा सहयोग देगे 1“ 
श्री लोमोवाल ने जपने लम्बे भपणमें जोरदार शब्दों मे खण्डन क्रिया 
“सिख भलगाववादी ह । वे पृयक्‌ खालिस्तान की मागर कसते 1 सिख 
हिन्दुयों के दुश्मन हं । उन्होने इन सवक सुप्रीम कोटं के किसी जजदारा 
जांच करने की भी चुनौती दी । मगर यहं सादित हौ जाए किं हम भपराघधीः 
हतो हमें जरूर मजा भिलनी चाहिये ।” श्री लोंगोवाल नेश्रीदसाणीकाभी 
विद्रीप उटनख दिया ! 
रात्रिम १०.३० वजे से ११.३० तक पुनः लोगोवान के साय वात्र. 
चीत हुईं मौर १० जुलाई को प्रातः श्री नोगोकरा्त तया श्री वरना माचायं- 
चरते मंगल ग्राठ सुनकर भमिट से उदवयुर, उदथपुर से दित्नी के लिए स्वाना 
ह्ये ग्ये। 
# १० जुलाई / कांकरोली मँ श्री सुन्दरलाल वाफना की परली का न्तद 
कंसरके कारण निघन हो गया 1 इमीनिषए वहां ने एक संघ देशंनारवं माज 
जमर परटुचा 1 
माचार्यवर कै मामेट पधारने के वाद माज तके कई परिवार शोक 
विमोचन हेतु दर्णनायं पहुचे । वे इस प्रकार ह--रतनगढ़ निवासी शरी भौव- 
रज ततिड का हृदय गति रक जानि से स्वर्मवतसि । अवचार्यवरने उनके वारे 
भये पद्य फरमये। ४ 
सवया 
रतनमद़ृ भावक समान को पूपणमारी, 
धर्म्य रो सहन वश्यो रहतो भामारै 
शमणोपासक पोवराज मव निनर्‌पा नावं 
जत्य स्युं जल्दौ कूण उणये भासन पाव ॥१॥ 


गुरु दर्शन रौ न्दा सुरंगो चाहु सखतो 
गुर अनुतासन रौ इकरगो राह ऋांक्तो। 
कारणीक मुनि सत्तियांरी, सेवा से मोको, 
कभोनचूक्योयो हो, शासन भक्त अनोसो 11२\ 
दोहा 
समो तरह संपन्न या, शांत सुशो परिवार) 
मींवराज तातेड री, स्नृत्ति रहसी ह्र्‌ वार ।\२३1 
श्री चेनरूप नंचेती मोमात्तर का पूणवा. (विहार) मं निधनदो यया। 
वे एक धामिक तथा गणयणी के प्रति समर्पित श्राठेक ये} उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमत्ती रतनदेवी एक तपस्विनी महिता है । 
श्री सरोहनलाल हीरावत (चूर) एक विश्वासी श्रावकं य । साधू 
साध्वियों की सेवा जिम्मेदारी सेकरतेये। संध च समाज केलिए 
उनके विचार ऊचे थे! वे अन्तिम एवात तके सक्रिय द्द । 
्र्षाघ्यान के साधक श्री मौहनलाल आंचलिया कै पुच्रश्री निर्मलकुमारः 
का वोलपुर पर्चिम वंगालमे २६ वपं कौ स्वत्पावस्या मे निधनो 
गया 1 रेते दुःख भरे क्षणो मे उनके माता-पिताने दढता व व॑राग्य 
वृत्ति का परिचय दिया । 
श्री खेमचंद चौपड़ा (गंगाशहर) एक गुण संपन्न, वेदाय जौर समां 
के दीपते श्रावक ये। वे जपनोंके ही नही, वहतो के काम अति वे) 
कोई भी व्यक्ति उनके पास कुर अपेक्षा लेकर आता, वह निरा 
नहीं लौटता वा । पूरे परिवारकेवेप्रेरणाल्ौत थे! श्री चौपड़ा दिनं 
मे तीन समथ नामायिक किया करतेये) संपन्नता के साथ जितने 
उदार थे उतने ही स्रादगी के प्रतीक थे । 
श्री मेषराज खटेड (लाडनू) अष्चा्य॑श्री के संसार पक्लीय सवते वड 
भाई स्वर्गीय श्री मोहूनलाल जी के पत्र तथा सुनिघ्री हं्तराजं के 
कनिष्ठ भ्राता थे ! अपने परिवार का पूरा दायित्व वहन कर रहे 
थे ! अचानक ब्रन हेमरेज से देहावसान हौ गया 1 उनकी धममेपत्नी 
श्रीमती कंचनदेवी (जो सुनिश्री सुखलालं कौ संसार पक्षीया वहिन है) 
ने वहत दृढता ओर विवेक का परिचय दया है 
११ जुलाई|प्रतःकालीन प्रवचन में माचायंश्री ने समता घमं की महत्ता 


अतिपादित करते हुए कहा--““सम्मान-अपमान, सुख-दुःख, लाभ-अजलाभ मे सम 
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रहने वान्ना व्यक्ति ही महानताकी कोटिमें अतादै1 वही व्यक्ति जीवन्त 
व्यक्तित्व का धनी है, जिसके जीवन में प्रनंस्ता गीर निदा की अतिशयता रही 
हो । उज्जैन में एक मुसलमान माधी मेरे पास जाया । षयं सौर कपटं में 
दव लगा दिया । चास मौर खुणबू ूटने लगी । देवस गांवमें किसी ने 
"पत्यरदेमारा\ हमारे लिए ठौ दोनों मवसरो पर समत्व रखना उचित्त है ।" 
आचा्ेश्री नै जपने मासोचकों का आभार मानते हए कटा-- उनका दही 
उपकार दै, वरना इतने लोगं भाचायं तुलसी को कँसे जान पति ?"" 

१२ जुलाह(श्रीडगरगद्‌ के पुगलिया परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री 

` तोनाराम पुगलिया का २८ जून को पक्लाधात की लंवी वौमारी में देहावसान 
हो गया । वे एक प्रतिष्ठित श्रावक, माह्नो व व्यापक विचारौँके घनी ये। 
सेवा मौर दान की भावना उनकी सदा वनी रहती यौ । व्यावसायिक, स्रामा- 
जिक व धामिक दुष्ट से उन्दोनि सफल जीवन जीया ! उनकी धर्मपत्नी तथा 
"पूरे परिवारने भाज माचायेवर के दर्शन कि मौर एक नई खुराक प्राप्त 
की॥ 

शाम को इस्नामौ शिकला अधिकारी मृल्ला सराहव अली अजगर तथा 
मामिल माहव मोहम्मद हूमैन उदयपुर से आचांवर के दर्घ॑नायं जाए मौर 
यात्तचीत्त की । 

१३ जुनाई।भाज माव्रायंवर ने वाहारुविवेक पर मा्मिकं प्रवचन 
दिया 1 भौजनकाशरीरके साथ वक्यासवंघहै? उसका णरीर पर क्या 
प्रभाव पड़ता टै ? उसका साधनास्ने क्या वास्ता है? इन विद्गोकौ स्पशं 
करते हु जाचा्यंवर ने कटा-हुमारे भोजन का उदेश्य ह-णरीर को 
चलाना । चवा-चवाकर खाना, खति वक्त मावेप्र नहीं करना, चीनी रहिते 
-द्य पीना-ये णारीरिकि स्वस्थता के कुद मूलभूत मूत्र टै । चवाने को इसलिए 
महत्त्वभूणं माना जाता है कि ख्राएे हुए पदार्थो का कार्यं जातो को करना पटतां 
हि 1 चवाने के गमाव मै तों कौ अतिरिक्त म करना पड़ता है, जिमने 
ऊर्ना जधिक खर्च हो जाती द 1“ रात्रि में जैन स्यानकवासरी कान्फेम के उपा- 
-ध्यक् श्री हस्तीमल मुणोत्त तया अन्य पदाधिकारियों ने दर्णन किय । 

१६ जुनाई|अाज दो संघ णोक-विमोचन देतु आचार्यश्री के मान्निध्य 
मं पटच 1 उनमें णक या पुर भीलवाह्रा का, जो पचपन वर्पीय फनह्लाल बौर- 
दिया के निधन के कारण श्री हस्पनाल क्र नेनृन््र्मेबायाया। इममंधमे 
८४ व्यक्तिथे । वनरा मेव धा लाक्रोला का, जिनमें ८० व्यक्ति यै 1 उनः 
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परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य श्री छगनलाल सूतरिया का देहन्त हौ गया 1 
वे अस्सी वपं केथे। । 
जोवन-विज्लान प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 
१७ जुलारई|तुलसी अध्यात्म नीडम्‌, लाडनू तथा राजस्वान रोज्य शिक 
अनुसंधान एवे प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान मे ° जुलारईको जो शिविर 
भ्रारम हुमा था उस्तका आज समापन कायंक्रम था । जाजके शिक्षा जगत्‌ 
वौद्धिक विकास वहत हो र्हा द तथा कुछ शारीरिक विकासभीदहौर्टारह। 
किन्तु मानसिक एवं भावनात्मक विकास का यभाव दहै 1 जीवन-विन्नान दन 
चासो के विकास का महत्त्वपूणं पाट्‌यक्रम है 1" | 
आचा्यवर के सान्निध्य तथा युवाचार्यश्री के निर्देणन मं आयोजितः 
दस शिविर मं १०८ शिविरार्थी थे, जिनमें राजस्थान के विभिन्न जिलों की 
४० स्कूलों के ८० अध्यापक, संस्थाभों के प्रधाने तथा उपजिला निदेशक 
उपस्थित थे 1 शिविर के अन्तिम दिनोमं स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं जिला 
रिक्षाधिकारी भी हाजिर हुए । श्रद्ध य युचाचार्यश्री का सततत सान्निध्य व मार्ग 
दर्णन प्राप्त था । 
समापन कायंक्रम का प्रारम्भ मुमुक्षु टुसमुख दोपी के मंगलाचरण से 
हुमा । मूनिश्री किशनलाल नं शिविर कौ पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला।. 
राजस्थान राज्य शंक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अनुसंधान अधि- 
कारी श्री लक्ष्मीनारायण जोशी ने इस शिविरको प्रारम्भिक अध्यास्त वताते 
हुए इसे उपयोगी माना । | 
संस्थान के संयुक्त निदेशक श्री चतरसिह्‌ मेहता ने कहा--“जाज दुःख ` 
का सवसे वड़ा कारण है कथनी गौर करनी में असमानता 1 अव जीवन-विन्ञान 
शिश्ना जगत्‌ का कायेक्रम वन गया है! हम सवका दायित्वहै कि इस काम 
को आगे वट्ाने मे मनोयोगसे जुटे 1" 
राजस्थान शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री वासुदेव शास्त्री ने कटा-- 
“साक्ष राः वहुवचनान्त शब्द है । उसे उल्टा पढ़ा जायेगा राक्षसा । माज के 
लोगों की यही स्थिति वनती जा रहीहै। जो जितने अधिक साक्षर वन रहै 
है । वे वृत्ति से उतने ही राक्षस वनतजा रहै हँ 1 यह्‌ चितः की वात है। 
याज आचायेश्री तुलसी नतिक जौर चारित्रिक निरमाणका जो कायंकर रहैहैं। 
वह वस्तुतः स्तुत्य है 1" | | 
यूवाचायंश्ची ने तनाव, अशांति व अनंतिकताः की समस्यासे भी कही 
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अधिक समस्या मिथ्या दृष्टिकोण कौ वताई । युवाचायंश्री ने कहा --“माज 
मनुष्य का रेता दृष्टिकोण निर्मित हौ गया दै कि हिना का समाधान ट्सिादहै। 
उस्ने हिसा को हिया वना सिया है । मौजूदा हालात्त मेँ नपक्षा दै दृष्टि 
वदनन कौ । दृष्टिकोण की सम्यक्‌ निर्मिति से सभी समस्याएं स्वतः समाटित 
हो जाती ह 1" युवाचार्शी ने जीवन-विज्ञान की उपादेयता पर मी महस्वपुणं 
-शब्द कहे । 
आचार्यश्री ने प्रायोगिक धमं की विस्तृत व भावपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत 
षी] 
१८ जुलाई [प्रानः प्रवचन के दौरान आचायंवरने चतुर व्यक्ति की परि- 
-भापा प्रस्तुत करते हए कदा-“जो दूसरे कौ कुटिलता को सम जाता दै 
सौर क्रिंसी से घोखा नदीं चातता । कुटिल वह्‌ होता है जो इसरो कौ धोखा देता 
है 1 होशियार दोनों है पर जन्तर वहत गहरा दै 1“ 
१६ जुला्परी मवरत्नमत दरगड़ (सरदारणहर) का मावर २७ वपं कौ 
उनमें दैदराचादमें एक मोटर दुर्घटना में निधन हो गया । आज उनका भूरा 
परिवार माचा्॑वर कै देर्भनायं पदटुचा । उनकी धरमंपत्नी सहित प्ररे परिवार 
ने दस वद्यपातको वही धैयं एवं मादस के साथ सहन किया । 
श्रीमती श्रीरू देवी गिष्िया (वीदासर) ने जनन पूर्वक समाधि मृत्यु 
कावरणं किया) वह्‌ श्री चंपालाल की धर्मपल्नी थीं । धर्मके संस्कार उत्तके 
-रग-रगमेखेटृएये) 
श्री कुन्दनमन कोठारी (रीदे) का हृदयगत्ति स्क जानेसे ववर्म 
निघ्न दौ गया} वे एकं संत्दास श्रावकये। उन्दनि कम उथ्र में धार्मिक 
दुष्टि से जच्छा कायं कियादै। 
श्री रणजीत कुमार वोकडिया के मेधावी एवं तेजस्वी पृत्रश्री सुनील 
कुमार की मद्रास में एक्‌ दुधटना में मृत्यु हो गई । कुट दिन पूर्वं उसने जैन 
कोलिज में सध्यन्न पद ¶र शानदार विजय प्राप्न दी यौ 1 उत्क माता श्रीमती 
मंजु एक प्रयुद्ध महिलां है 1 उसने इन गवमर पर वद दुद्ता एवं साहस्र का 
-पर्चिय दिवा! 
श्री गण्पतमल भंटारी (जोधपुर) एकः निष्ठानील, तत्वनानी व तेरा- 
-पंय के सिद्धान्तो के गच्छे जानक्रारये {वे जो भी कायं जपने हायमें नेततेये, 
"वह्‌ बड़ी निष्ठा मौर तत्परता के साय संपन्न करते थे । 
इन सवकेः परिजनों ने पिद दिनों माचार्येवर के दर्शन च्व्यि\ तया 


७० तेरापंथ द्विगदमनं 
आध्यात्मिक संवत प्राप्स किया । 
अनुशासन की मनिवायं अपेक्षा 


अनुणासन' । साध्वी श्री सिद्ध प्रज्ञाने प्राग्‌ वक्तव्यम आत्माकी भीत्तर कीं 
प्रक्रिया को अध्य्रत्म चतावा । युवाचायश्ची ने अपने प्रेरक प्रवचन में कटा-- 
"हमारे भीतर क्रियाकी दो प्रणातियां ह, एवः उच्छाकौ जगत्ती द दूलरी उस 
पर नियंत्रण रखती ह । आगम की चापा में पटली उदय जन्य प्रणाली तेवा 
दुसरी क्षयोपशम जन्य प्रणाली हु 1" उन्टनि अगि कहा--“जनृणासन एकं 
स्वाभाविक प्रक्रिया ह मौर जीवनगत व्यवस्था 
निवसनं भी मावश्यक है । इच्छाजां प्रर अदुः वरन 
शक्ति करती है । यह्‌ विवेक शक्ति का अनुणानन 
निपेध का अनूुण्ासन हता दै, जवकि समनदार 
भापा उपयोगी रहती ह 1" 
आचार्यश्री ने कहा--“ अध्यात्म जीर अनुणान्तन एक ही सिके केदो 
पहलू ह । आत्मा मं निवात करने वाला कभी अनुणासनटहीन नहीं हे सवता । 
अनुशासन की प्रत्येक कत्र मे अनिवार्यत। ह । फस, सेना, सरकार, परिवार 
मे अनुशासन के चिना काम नहीं चलता । घर्मस्तंघो में शी उनकी अनिवार्य 
अपेक्षा है 1" 
आचायंश्री ने अनुशासन का टीस धरातल समरपंण्र वत्ताते हुए युचाचार्यं ` 
श्री महाप्रन्न का उल्लेख किया ओर कटा---““दनके समर्पणं भावने ही इनको 
नयमल से युवाचायं महाप्रज्ञ की गरिमा से अभिमंडित किया है 1 
आचयंश्री ने मेवाड़ के युवक-युवतियो से तीन वातों की अपेक्षा की ॥' 
१. रविवारीय जँन-विद्या की कक्षा में अनिवायं उपस्थिति हो । 
२. प्रत्येक युवक-युवती अणुव्रत नियमों को समभे व जीवन मे उतारे ।' 
३. प्रे्षा-घ्यान की विधि को सममं व प्रयोग करे । 
काव्य-सन्ध्या 
२१ जुलाई/ रात्रि में मुनिश्री मधुकर के सान्तिध्य मे काव्य-सथ्या काः 
समायोजन किया गया । मूनिश्ची विजयकुमार मुनिश्री, कमलकुमार, सुनिश्वी 
श्रेयांसकुमार, मुनिश्वी मुदितकुमार, सुनिश्री दिनेणकुमार श्री भीखमचंद वदे 
तथा मुमृक्ु हंसमुख ने अपने मुक्तक कविता, गीत प्रस्तुत किये । मुनिश्री 
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मधुकर ने अपनी कृद चुनिन्दा मीतकियों से एक समा सा वांच दिया । कारय 
क्रम का करुशल संयोजन मुनिधी लोकप्रकाच् ने किया । जनता ने इस कार्यक्रम 
को बहुत पसन्द किया । 

२४ चुसाई| सत्रि में युवक-युवत्ियों कौ वाद-विवाद प्रतियोगिता रखी 
गई, जिसका विपय था- "जज का युवावगं दिशाहीन है ।' पन्द्रह प्रतियोगि 
भे श्री करन्दन लोटा व घेवर मेहता प्रथम, शी सुशील नौलखा द्वितीय तया 
मुश्री रेखा हिरण तृतीय रही । 

२५ जुलाद|मध्यान्ह १ वजे साधु-प्ाध्वियों की गौष्ठी हुई, जिसमें 
पंचम संग मूत्र भगवती (२२५) के उस प्रसंग पर युवाचायश्री ने विस्तृत वे 
सारपू्णं व्याद्या प्रस्तुत की, जिसमें अणगार के गणो का उत्तेखटहै 1 अंतमे 
ञआचार्यवर ने साधु-साध्वियों को महतत्वपूणं शिक्षा प्रदान की 1 

२६ जुलार्प्रातः प्रवचन के दौरान खास्वी ग्राम प्रधान श्री चक्रवर्ती 
निह ने कदा--“"सकाली नेता संत लोंगोवाल ने इस आमेट नगर में माचायशषी 
से जो जालोकः पाया, मा्गिदर्मन प्राप्त किमा 1 उसी के आलोक मं परसो २४ 
जुलाई को पंजाव की समस्या का समाघान मिल गया । पता नही, माचारयं्री 
की क्या जतिप्रयता दै कि इनके पास को भी समस्या लेकर भाताहै, लौटते 
वक्त ममाधान प्राप्त करके जाता है 1 


त्याग का आसन ऊचा रहैगा 

२७ जुलार्द/भारत सरकार व॒ रिरोमणी भअकालीदल के मध्यक्षश्री 
हृस्चंदसिह लोगोवाल के मध्य २४ जुलाईंको समभीता होतेिही केन््रीम 
गृहमंत्री श्री णकरसाव चब्दाण ने माचायवर के दर्शन करने का निश्चय 
क्या! दिल्नीसे विदीप विमान में उदयपुर इवोकः हवा श्रद्ढे उतर मौर 
वहां ते कार्‌ द्रारा यामेट पटुच । पटूंचते ही लगभग बाधा घण्टा व्यक्तिगत 
वार्तालाप हमा । उसके वाद मावजनिक समायेह रखा गया, जिसमे साघ्वी 
परमुखासरी न कदा--““वम्प्युटर यग में विकासं की वहत संभावनाएं हं । उसकी 
कमना भी वहूते ह । नर्न बाज जरूस्त दै महिना, मत्री ौरप्रेमकी ।" 
उन्दने विक्नान पौर अघ्यात्म वेः समन्वय पर्‌ वव दिया } 

यवाचायसी ने कहा--म्राज प्क नये जीवन द्येन की पोज करनीह 
वह दैत्याय की ण्रक्तिका विकाम । त्याग कासन उचा ओर भ्तेगका आसनं 
नीचा देया, तो सारी दुनिया को समाघान मिततता द्द्रेमा £" 

गृहमतो ने कटा--"समाज नव छोटे-छोटे मग्ध प्न ग्ट्ता दहै, 


स 
~ 


९१ 


ते द्विमद्र्गन 
१ 


तो देण कमजोर्‌ होता दहै! यदिदह्म इन येकार कं भरद क्तो छोडकर एकद्टर 
जाएंतो देष की ताकत का दुनिवा में कोई मृदावला नदीं कर्‌ सक्ता 1" 

गृहमंत्री ने मनि कहा-- हाल मेदे में एक एसी धुम व्टना हृद, 
-जित्तसे देण के सामने उत्पन्न एक वहुत वड़ा खेतराय्त गयादु । राजीव 
माधी व लोगौवाल के वीच हृस्ताश्नरित समण्पते मं आाचायश्री तुलनीकी 
चहुत वड़ी भूमिका रही है । प्राचीनकाल मं भारत मं संत्रजन जनता 
श्रेरणास्रोत रहे हं । जाचायश्रीने लोगोवाल को सदुप्ररणा देकर ठातचीते कै 
लिये तयार किया । यह्‌ महान्‌ कायं देण को रात दिलाने वाला सिद्धरद््रा 
1“ गृहमत्री ने युवाचायश्री दहा मोम ऋरत्याग क्तेनेकर्‌ व्यक्ते किये 
विचारों से जपनी सहमति व्यक्त करते ह्‌ कहा--^त्वान का मटृत्त्व जीर 
वट्ना चाये । । । चा ' 
। इस अवस्रर्‌ पर अपने उद्‌वोधन मं श्राचायश्ी ने कटा-टूमं इल वात 
का स्याल रखनादहक्रि अभी केवल एक समस्या हृल हई है । उभी देल कै सामने 
गुजरात ओर असम जौर भी करई समस्याएं ह जिनका निवारण करना 1 
मनुष्य दहै, समाजदै, राष्टरदै, तो समस्याएं होगी 1 मरे सामने मी समस्याषं 
आती हैँ । म उनका समाधान खोजता हूं 1" 

उन्होने गृहमंत्री को इ गित करते हुए कहा--^न्रमस्याएुं है, पर हमें 
उनसे विचलित नहीं होना है” आचायश्रीने चुटकी लीकिः समस्याएं नदीं 
होगी, तो हमारे पासन कामदही क्या वच जाएगा 2" । 

आचार्यश्री ने जागे कहा--“न्लोगोवाल जव मुभने मिते तो न 
उनसे यही कहा कि अव जाप लोगोंको सरकार से ङूलकर वात करलेनौ 
चाहिए 7 पहले तो वे तयार नहीं हृए । मैने उनसे स्प्ठ कहा--त्न मौके पर 
अगर आप वात नहीं करतेर्हुतो फिर यह्‌ मामला वहत लवा पड़ जायगा 
-जौर जिसका खामियाजा सिख कौम को भुगतान पड़ेगा । उसके वाद लगो- 
वाल वार्ता करनेकोतेयारहौ गए 1 

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री हीरालाल देवपुरा ने स्वागत 
भाषण क्वा श्री द्युभकरण द्साणी ने भी अपने विचारे र्खे । समाज 
कल्याण रज्यमंवरीश्री छोगालाल वाकोलिया भी इस अवप्तर पर उपस्थित 
ये । इस कार्यक्रम की सारे देन में सुन्दर प्रतिक्रिया हुई 1 

३ अगस्त राजस्थान उच्च ` न्यायलय में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति 
के कुछ दिन वाद दही श्री जसराज चौपड़ा ने ्षपरिवार आचर्यवर के दशन 


& 


तेरापंय दिगृद्न ७३ 


कयि 1 इससे पूरव चे जिला एवं सत्र न्यायधीणये ! वे एक संस्कारी मौर 
अपनी नियमित सामायिक आदि करने मे जागरूक व्यक्ति ह 1 
भरातः प्रवचन के दौरानं खी चौपड़ा ने कहा--“्मं माचायंध्ी की 
छपा से हौ अपने जीवन मेँ कुछ सीख पाया हु, वद्‌ पाया हूं । आवार्यखी का 
व्यक्तित्व जन-जन को प्रभावित करने वाला ह 1 जिसे व्यक्ति के जीवनम 
धर्मं उता हुमा होता है, वह सहज ही इुषसों को मङ्ृष्ट कर तेता है 1" 
श्वी चौपड़ाने अगे कहा--"टमारे रोमं दु एसे प्रतीक रहने 
चादिए जिन देखने मात्र मे भागन्तुक को यह्‌ जवगत्ि हौ जाये कि यह्‌ जन है" 
श्रीचौपड़ा ने हमारे जीवन व्यवहार मे ैनसवकी मलक के प्रकटीकरणकी 
महत्ता प्रतिपादन की । 
मआचार्यंवरने जपने उदूवोधन में वहा--"हमे मनाग्रह्‌ का महेच्वप्रणं 
दर्मान मिला द, कितु जैन समाज जाग्रहुमे जीरा दै \ यदि थाग्रहनदहोततो 
आज स॒म्बल्सरी चारचार वार नहीं मनाई जाती । जँनोंमें पतव कुछ मच्छा 
होते हुए भीकु छ.कमियां भी ह जसे तत््वनाने कौ अल्पता, वच्चो में सद्संकारों 
का अभाव, भविष्य के चितन का दास्दरिच--दन सववसे जैनो को वचाना है ।" 
ञआजकौ षस संगोष्ठी का विषय था “जैन धमं मौर हमार) जीवन ।'" 


मनुशासन फलः समर्पण वोज 


ट मगस्त|माज प्रानः कालीन प्रवचन कां विषय या--"भनुशासनन भीर 
समर्पण ।' माध्वी चंदनवाला ने प्रारम्भ में विपय की प्रस्तुति दी 1 
युवाचार्य्री ने जपने प्रवचन मं कटा--““समपेण वेः चिना अनुशामन संभव 
नहीं है 1 मनुघ्ानन फन है वीज नहीं । इमका वीज है ममपण्र । इमनिए 
जहां समरपेण दै वहीं अनुणासन होगा । 

युवाचाववधरी ने मागे कटा--“केवल व्यक्ति के प्रति ममर्पण नहीं, 
जाद, िद्धोतत, मौर विचारो कैः साथ तादारम्यभाव स्यापित कनां सम्पण 
दै । क्षिप्य का गुद कैः परति ममपंण भौर गृ का शिष्य कैः भ्रति वात्सल्य भाव, 
दोनों ही निदधान्त कै प्रति समर्प रहै |“ 

आचार्यश्री ने जनुणामन मौर ममपंघ की विग्र व्यास्या प्रस्त॒न ढी । 
उन्टनि कटा--^तेरापंयनपंष मे माधु-ताध्वियां तो ममित ह ही, यायय 
श्रविकय ममाज का ममपंण भी चेजोदुदै 1 वट्‌ नीयं, धाम, मूत्ति यव यु 
युष्को हौ मानता है, दननिष्‌ हजारो मीनो न कष्टो की परवाह नदं फर गु 
-द्णनको भाते ह । वह्‌ कष्टं स्यितिम भी गुर क्षरण फी देवा को उपयोग 


७४ तेराप॑य दिगृद्ेन ` 
करते है 1 

८ अगस्त / प्रातःकालीन प्रवचन मे जाचायेवर्‌ न कहा-- "जीवन की 
अनिवायं अयपेक्षाएं हिसाके विना पुरी नहींहोतीं। पर हिमा को अहिसा 
मानना मिथ्या दुष्टिकोण है 1 हिसा को हिसा मानना सम्यक्‌ दृष्टिकोण दहै ।' 

उन्दने आगे कहा-“खून से सना वस्त्र कभी खून से साफ नहीं होता । 
वीमारीको वीमारीमे नहीं मिटाप्राजा सक्ता, वैसेहीदहिसासे हिमाका 
समाधान नहीं पाया जा सकता 1" 

रात्रि मे जाज गुरूवार है' विपय पर युवाचार्यश्री का प्रेरक प्रवचन 
हु 1 प्राग्‌ वक्तव्य मुनिश्री मुदितकूमार ने दिया अन्त में ञाचा्यंश्चीका 
उद्वोधन हा । 

& अगस्त / युवाचा्यश्री ने अपने प्रवचन में कहा-- हमारी भावधारा 
कौ द्यो विपरीत प्रवृत्तियां ह--निमाण जौर ध्वंस । शवृता ध्वंसात्मक मनोभाव 
है जौर मैत्री निमणिात्मक मनोधाव दहै दो विेधी भाव एक साथ नहीं पनपते । 
एक स॒क्रियहोतादहैतोद्ूस्ररा निष्कियदहौ जातादहै1 

११ अगस्त / प्रातः आचायंवर ने हिसा-अरहिसा पर सारगभित प्रवचन 
दिया । उन्होने कट्‌ा--ष्मारा सिद्धांत हिता या बदहिसा से जुड़ा हृञा नहीं 
है 1 हमारा सिद्धांत तो आज्ञा प्रधान है । जिस प्रवृत्तिमें वीतराग की जज्ञा हैः. 
उसमें यदि हिसा तो वह्‌ द्रव्य हिसादैभावसे हिसा नहींहै । वह भावसे 
पापमूक्त वना रहं सकता दै । जहां प्रमाद दै वहां हित्तादै। अप्रमाद अह्सा 
दै 

१५ अगस्त |आज मध्या १ वजकर १५ मिनट पर साघ्वीश्री केसरजी ` 
(लाडनूं) का ५६ वपं की अवस्था मेंमात्र १२ घण्टेकी वीमारी मे अक 
स्मात्‌ स्वगंवास हो गया । दुसरे दिन १६ अगस्त को प्रातः साघ्वीश्री केसरजी 
के पाथिवशरीरका चन्द्रभागा नदी के किनारे दंडिया मगरी पर अन्तिम 
संस्कार करिया 1 अन्तिम संस्कार में मेवाड़ के अनेको क्षेत्रो तथा स्थानीय लोगों 
की उपस्थिति दस हजार से भी अधिक थी। | 

सं० १६६९७ कात्तिक कृष्णा. को लाडनूं मेँ तेरह वपं की अवस्थामें 
जाचायवर के करकमलों से दीक्षित साध्वीश्री केसरकेदो भाई तराप संघमें 
दीक्लित द--मुनिश्रीः हनुमानमल "हरीश, मनि सुमेरमल “लाडनू' । उन्दोनि ४५ 

वपं तक संयम-प्यग्य का पालन किया । प्रारम्भसेही वे स्राध्वीश्री सौनांजी केः 
साव धरींजौर वर्पो त्क उन्दं गुरकूलवास का सौभाग्य मिला । साघ्वीश्रीः 


तेयपथ दिमृद्णन ४ 


सोनाजौ के स्वगंवासके वादये पिते खाट वप सै लग्रगण्य मे स्पे 
त्रिचररही थीं स 

मध्याह्न मे जाचार्यवर कै सान्तिध्य मे उनकी स्मृति समा अगयोजित 
की गई । मुनि सुमेरमल ने अपनी संसार पक्षीया भनिनी को शद्धाजलि अपित्‌ 
कते हुए कहा-“साधु जीवन कौ सफलत्ता का एक माव रजि समाधि. 
मृल्यु को प्राप्त करना ) मु इस वात फी प्रसन्नता है कि साध्वी केसरजीने 
अपनी संयम यावा समाप पुवेक गुरु चरणों मे सानन्द सम्पन्न कौ 1 एमा 
अवसर किसी भाग्यथाली को ही मिलतादहै)' 


~- माध्वी प्रभावना ने, जो लगभग वार्ह वर्पो तकः उनके प्राय रही, 
अपने विचार यते 1 


आचार्यश्री ने इस जवसर पर कहा --दुनियादारी मौर धमं के दो 
रास्ते है! दुनियादारी मे जन्म के समय हेपे मौर मृत्यु के समय शोक होता दै, 
पर घमं के कत्र मे संयमपूरवेक जीवन ओर संयमपूर्वक मृत्यु दोनों दी प्रसन्नता 
कै विपयदूं। साधु-जीवन में समाधि मदयुः को प्राप्त करना सब सतर्यो कौ 
पारक्नरजानादै। साध्वी केमरजी ने सूषे-मुे पंडितमरण कर सियाः 


समाधि मृत्यु का वरण कर लिया यह जीवन कौ अपूव सफलता दै 1 भावारयबर 
मै उने; सम्बन्ध .मे एक पद्य फरमाया, वह्‌ इस भकार है-- 


सती फेसर ! त्‌ं हुई है सफल अपनी सफर, 

वाट्यचय से सजग ` चलतो रह अपन ड्रम 1 

अचानक हौ साज पंडित मरण गुर्कुलवास , मे, 

भाग्यसते ही मिले पेता समय सहन मुवासमें ! 
अणुव्रतं उद्चोधन सप्ताह. 


हिसा मौर भ्रष्टाचार की घधक्ती हई ज्वाता मानवीय मूल्यो को 


पिम टप भे भस्मात्‌ कर र्ट दै, यह्‌ एक वड़ी घटना है । इसकी त्रासदी 
यहृत भयावह दै, किन्तु भणुत्रत की चिनमासे ने भपनी पतीस वर्पोकी 
जिदमौ मेजोकाग क्रिया रै, वह विता, संति, मैरी वेचर्िके क्षेमे 
नद धासाके उद्गम निमित्त बना है। भणुत्रतर आन्दोलन के अन्तर्गतं 
गुवरत उद्कधन ्रप्ताह्‌ पिछ्ते कईं वर्पो से परतिवपं व्यापकः सूप से मनाया 
भता दहै 1 दस वपं मादेट में १५ असस्त ते २१ अगस्त तक ` इस सप्ताह के 
चिविघ कर्मेक्म आयोजित हृष्‌ ! कायम इस प्रकार ये-- १ 


७६ तेरार्पथ दिगृदणन 


-१५ अगस्त भावात्मक एंकता दिवस 
१६ अगस्त व्यसन मुक्ति दिवस 

१७ अगस्त मिलावट निरोध दिवस 
१८ अगस्त अस्पृश्यता निवारण दिवस 
१६ अगस्त दहेज उन्मूलन दिवस 

२० अगस्त जीवन-विज्ञान दिवस 

` २१ अगस्त अणुत्रत प्रेरणा दिवम्न 


इन निर्धारित दिवसों मे आचा्यंधी एवं यृवाचार्वश्नी कै महत्वपूर्णं 
उद्बोधन होते तथा राजनीति, धार्मिक एवं शक्षिक जगत्‌ के जाने-माने व्यक्ति 
भी इस मौके पर मौजूद रहते । मिलावट निरोध दिवस पर युवाचार्यध्री का 
मामिक प्रवचन हुमा । उन्दने कहा--मिलावट एक पेमा भपराघ द, जिसे 
कभी वरषा नहीं जा सकता, क्योकि इससे नंतिक ओर आध्यात्मिक वल का 
पतन होता है । जिस समाजया राष्ट्रका नैतिक वलक्ीण हो जाता ह, वह 
कभी सर्वागीण विकास नहीं कर सकता ।' 


मेवाड़ स्तरीय महिला प्रशिक्षण शिविर 


१७ अगस्त व १८ अगस्त को आचायंवर के सान्निध्य मे तथा साध्वी 
प्रमूखाश्री के निदेशन मे मेवाड़ स्तरीय महिला प्रशिक्षण शिविर का भायोजन 
हमा, जिसमे २५ गांवों कौ वहिनो ने सोत्साह्‌ भाग लिया । साध्वी प्रमूखाश्री 
ने मेवाड़ी वहिनो के अधून।पि रूदिग्रस्त होने की पृष्ठभूमिमें अशिक्षाको 
मूलश्रूत कारण माना । उन्दने वहिनो से ` पदप्रिथा का वहिष्कारकरनेकी 
जोरदार अपील की । 


२२ अगस्त / पिचले दिनों कर्द परिवार शोक विमोचन के लिए 
-आचायेवर की पावन सन्निधि में पहुचे । स्वस्थ व्यक्तियों का परिचय इस 
1 - 

° श्री रायचंद सिंघी (भादरा) `व्यापरिक दुष्टिसेवे सुपोल रहते थे । 
वहां के सार्वजनिक व संघीय कार्यक्रमों मेवे गहरी दिलचस्पी लेते 
थे । 

° श्रीमती किरण .देवी सेखानी (वीदासरः)का चौविहार अनशन मे स्वग- 
वास हयो गया | केसर रोगसे पीडित होने प< भी वड़ी सहनशीलता 
के साथ जीवन जीया । वह्‌ श्री गोरधनजी सेखानी की धमेपत्नी थीं । 


तेसपंय दिगृदषेन ७७- 


० श्वी तोलाराम भंसालौ (छापर) की दिल्ली मँ एक दुर्घटना मेँ मृत्यु दो 
गई । देसे विकट समये मे उनकी धर्मेपतली की दृढता उल्तेखनीय 
यी। 

श्रीमती मनोहरीदेवौ नाहटा (छपर) का र्थ वपं की उस्र में वारा- 
णसी मे ४१ दिनके तिविहार तया पिनि के चौविहार अन्नम 
स्वर्गवास हो गया । वह्‌ धर्मनिष्ठे व तपस्विनी महिला थी । उसने 
मपने जीवन-काल मे काफी तपस्याएं की । इस अनशन से वाराणसी 
में धर्मसंघ की उतल्तेखनीय प्रभावना हुई । 

श्री सोहनलाल इंटोडिया (वनेडिया-मेवाड़) का वनेदिया माव मे एक 
मात्र तेरापंथी घर है! पूरेरगाव मेवे एक प्रभावशाली व्यक्ति ये। 
यही कारण है कि उनके चत्ते जाने से गांव के प्रायः सभी व्यक्ति गच्छी 
संख्यामें साये ह1 

श्रीमती मनोहरौ देवौ बैद (लाडनूं) कौ अनशन पूर्वकसमाधि-मृत्यु 
हुई । श्री मोहनलाल कलचक्की वालि कौ वह घर्मपलनी थी । वह एक मास्या 
दील महिला थी । अन्त समयमे उसे गुरु ही गुरु दीखते थे । लगता है वह्‌ 
गुरुमय बन ग । 


मलिल मारतीय तेरापंय युवक परिपद्‌ फा वासिक ठधिवेशन 


अखिल भारतीय ते रापंथ युवक परिपद्‌ का १६ वां वापिक अधिवेकन 
परम श्रद्धेय जाचायेवर के परान्निघ्य में मायोजित हुमा 1 परिषद्‌ का मेवाड़ मँ 
यह्‌ पहला मध्विशन था । इस अधिवेशन में देण के लगभग एक सौ स्थानो से 
तीन सौ पचासी युवक प्रतिनिधियों ने सोत्साह भाग लिया । तीन दिवसीय 
इस अधिवेणन की संक्षिप्त रिपोर प्रस्तुत दै । 

२५ अगस्त (पातः परिपद्‌ अध्यक्ष श्री षदमचंद पटावरी ने ध्वाजारोहण 
किया 1 उन्दने अपने जध्यक्षीय भापण मे नर संभावनायों के साथ आचार्यवर 
से संवल प्राप्त करने का भाद्दाने क्यिा। माचर्येवर ने कटा--युवक 
शक्ति, संतुलन च सक्रियता को कायम रखने वाते हौं ।'" कार्यक्रम के अन्तमं 
संस्कार केन्द्र के युवकों ने योगासन की मनक प्रस्तुत की । 

भरातः नौ यजे मधिवेशन का कायंक्रम प्रारम्म हमा । सर्वप्रयम परिपद्‌ 
मघ्यक्ष श्री पटावरी ने अध्यक्षीय भापण दिया । मेवाद्‌ तेरापंयौ युवकः परिपद्‌ 
कै मध्यत श्रौ उत्तमचंद सफ़नेचा, ममिट परिपद्‌ केः मंधोश्री उत्तमचंद बोहा 
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ने आगन्तुक युवक प्रतिनिधिर्यो का स्वागत किया । मुनिश्री रकेणकुमारद्रारया 
लिखित तथा आदशं साहित्य संघ द्वारा प्रकाित तीन पुरतरके मनिश्री धर्मे 
ने भंँटकीं। अ०भा०ते° य° प०्के प्रथम अध्यक्ष श्री वच्छराजदूगडन 
जपने विचार रखे । 

` आचा्ध्रश्री ने जाजके दिन को ग्रन्यि प्रतिलेखन का दिन वत्ता हण 
युवकों को महत्वपूणं उद्वोधन दिया । उन्न चि्ोप सूपसे तीन संकल्प सूत्रों 
-की योर युवकों का ध्यान आष्ट किमा) 

० अनुचिते तरीकों मे अर्थं का जेन न करना। 

० अजित संपत्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र मे अधिक उपयोग न करना) 

० ,आवेग पर नियंत्रण रखना । 

२६ अगस्त(जाज का प्रात्तःकालीन कार्यक्रम श्री हंसमूख दोपी के 
मंगलाचर्णसे प्रारंभ हुमा । श्री अरुण हिरण गंगापुर, श्री टंसयाज मेहता 
भागलपुर तथाश्री धर्मे डांगी ने (संगठन गौर हमारा. दायित्व चिपय पर 
अपने विचार रखे ।मुनिश्री मधुकरने एक वृवा-गीत हारा युवकों की चेतना 
-भोकरेत की । 

युवाचायंश्री ने अपने उद्बोधन में चार सूत्री का्यंक्रमसे युवकों को 
विशेष रूपसे आकृष्ट किया । वे चार सूत्रर्हु--विसजंन, समर्पण, व्रत दीक्षा 
ओौर उपासक दीक्षा । वुवाचाययेश्ची ने कहा--इन चारों का विकासहोतादैतो 
समाज का काया-पलट हौ सकता है । सभी युवकों को अपने जीवन मेँ एक वार 
उपासक दीक्षा अवण्य ग्रहण करनी चाहिए 1" | 

आंचायंवर ने अपने प्रवचन में कहा--“युवकों को अंकन की दृष्टि 

अपनानी चाहिए । जो आवाज केन्द्र से उठती है, उस पर गहन निष्ठा रखते 
हुए उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए 1" 
` २७ अगस्त|जाज प्रातःकालीन कायंक्रम मेँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री 
-पद्‌मचंद पटावंरी ने एपथ ग्रहण की 1 मुनि सुमेरमल “लाडनूं" ने उपासक 
दीक्षा की विस्तार से च्चा करते हुए उसकी साधना पदति पर प्रकाश डाला 
एवं दसं वात पर बल दिया कि हर व्यक्ति के लिए जावश्यक है कि वह पयुं- 
षण में आठ दिनों के लिए उपासक दीक्षा स्वीकार करे । 
` -प्रतिवषं की भांति इस वपं भी परिषद ने शेरपुर निवासीश्री प्रेमचंद 
पसिगला एडवोकेट कौ “्युवकरत्न'" के ` अलंकरण से सम्मानित किया। 
री ्िगला पंजाब. के एक संघनिष्ठ युवक दहै परिषद्‌ के उपमंत्री श्री 


-तेसोपंव दिग्दर्शन ७६ 


-भंवरलाल डागा गंयाषहरने शी सिगला का पस्विय प्रस्तुत किया! श्री 
सिगला नै अपने संल्िप्त भापण मे भाचायंवर के प्रति असीम शद्धा व्यक्त 
की। 

श्री पदमचंद पटावरी आगामी तीन वर्प के लिए पुनः सर्वसम्मति 
से अध्यक्ष निर्वाचित हुए ! इस श्रकार परिपद्‌ का त्रिदिवसीय अधितेशन सानन्द 
संपन्न हुमा । इस अधिवेशन में अनेक प्रतिनिधियों ने करई प्रतियोगितामौं में 
सोत्साह्‌ भाग लिया । प्रतियोगिता में प्रमुख स्थान प्राप्त प्रतियोगी तथा सम्मा- 
नित परिषदो की मची दस प्रकार है । 


° चर्वा-स्पर्घा-चल विजयौपहार 
प्रथम--श्री सुरेन्द्र जेन, तेयुप भिवानी विपन् 
दवितीय--श्री कमलक्रिशोर पुगलिया, तेयुप सिलिगुडी पक्ष 
तृतीय--श्री सुनिल सामोता, तेयुप इन्दौर पक्ष 
तात्कालिक भायण प्रतियोगिता 
भ्रयम--्री हंसमुख दोसी, तेयुप मूरत 
द्वितीय--श्री भालोक पगासिया, तेयुप इन्दौर 
तृत्तीय--्री भारत भूषण जन, तेयुप भिवानी 

श्री दुंगरचंद चौपड, तेयुप पाली 
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 
प्रथम--्री हिम्मतमल कोठारी, तेयुप टाडगद्‌ 
दितीय--श्री नवरल दरगड़, तेयूष व्यावर 

श्री महेन््रकुमार वोहरा, तेयुप जआामेट 
तुतीय-भी हंसमूख दोसी, तेयुप सूरत 

श्रो नि्मंल के. जन, तेयुष मद्रास 
संस्कार केन्द्र योगासन स्पर्धा 
परथम--्री उत्तमचंद वोहरा, तेयुप मामेट 
द्वितीय--च्री राजेन्द्र भंसाली, तेयुप गंगाशद्र 
तृतीय--श्री गणपतमल बोहरा, गोवन्डी 
युवादृष्टि उपहार योजना 4 “ 
भ्रथम--श्री अमृतलाल संचेती, तेयुप कलकत्ता 
द्वितीय--तेरापिंय युवक परिपद्‌, म्बू 
० शाखा परिपद मूल्यांकन 
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तेरापन्र दिगृदर्णन 


श्रमणोपासक दीक्षा का अभिनव प्रयोग हु । पयंपण् पवं मं नक्ीनता एवं, 
निखार लने कीदष्टि सैदप्तवार आचायंवरका सकैत धा--श्रमणोपानक 
दीक्ला का जाचायंवरके एम संकेतसे सादृ तीनसौ भी अधिक भार्टु-वहिनो 
ने श्रमणोपासक दीक्षा अगीकार्‌ की खाद्य-संय्रम, ब्रदाचर्य-पालन, सादी 
वेशभूपा, मौन, आसन, ध्यान आदि से व्यस्त दिनचर्या श्रमणोपासक दीना के 
मुख्य नियम थे । दीक्षित भारई-बहिनों के लिए प्रातःकाल सादे चार्‌ वनसे 
रात्रि में साद नौ वजे तक का कायंक्रम वनाया गया । 

चे ध्यान, स्वाध्याय, जप, कायोत्सर्ग, जासन आदिमे व्यस्त रेते थ। 
प्रातः आसन श्री केवलचंद दरला व मुमुक्षु हंसमुख दोपी तथा सामूहिक 
जप मूनिश्री श्रेयांसि कुमार आदि करातेधे। दोपहर र्म साध्वी प्रमृखाश्रीजी, 
मुनि सुमेरमल लाडनू', मुनिश्वी मोहनलाल 'जामेट' कै जन धर्म, जन संस्कार 
तेरापंथ, समपेण आदि विन्दो पर महत्वपूर्ण प्रवचन हुए । आचार्यश्री ने 
-विशेप रूप से अपना बहुमूल्य समय दिया ! कायोत्सगं, ध्यान का अभ्यास 
सुनिश्री किशनलाल करवाते थे । 


-सामुहिक आयंविल अनुष्ठान 


१६ सितेवर दोपहर मे आचा्यवर की सन्निधि मे सामूहिक आयंविल 
का कायक्रम हुमा । प्रारभ मे मुनिश्री किणनलाल ने इ अनुष्ठान की उप- 
-मो गिता एवं साथंकता पर प्रकाश डाला । 

आचायंश्री ने आयंविल की उपयोगिता वताते हुए कटा---“जायंविल 
का अनुष्ठान एक विरिष्ट अनुष्ठान दै । णक्ति संवधंन के साथ स्वाद-विजय 
का भी सहन अभ्यास हो जाता है । यह्‌ प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक तनाव 

य अशांति एवं कुण्ठा से मक्त कर शांत एवं सुखी जीवन की अर अग्रसर 
नकर देती है ।" 

युवाचार्य॑श्री ने कहा--'आयंविल का अनुष्ठान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया 
दै, जिसमे व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखीदहौ सकता है । ` यहं एक आध्यात्मिक 

चिकित्सा है । 

इस अनुष्ठान मे १५०० भार्ई-वहिनो ने भाग लिया 1 श्रावक-श्रावि- 
कामों ने अमृत-समवसरण में एक साय पेक्तिग्रद्ध बैठकर एक ही द्रव्य अधपके 
चावल तथा चावलों के पानी “ओसावन"' से आविल किया । साधु-साध्ियौं 
-ने आाचार्यवर के सान्निध्यमें एक ही स्यान पर आयंविल किया । यह्‌ सवके 
लिए अपुवं अवसर था । | 


-तैरापेय दिगूदर्णन द 


मेवाड़ मे सामाजिक वर्गभेद मिटाने का निर्णय 


१७ सितम्बर / मेवा जन श्वेताम्बर तेरापंयी कान्स का ३६ वां 
वापिक मधियेशम समायोजित हुमा 1 इस समारोह की यध्यक्षता कान्फरस के 
अध्यक्ष श्री मनोहर कोरीनेकी। 


जाचारय॑श्री ने इस मौके पर कहा--'वदलते युग॒चितन कै सायजो 
समाज नहीं वदत सकता है, वह्‌ अपने मरितत्व फो कभी भी सुरकित नहीं 
रख सकता । माज भपेन्ना है किं भेदमेसे अभेद सोजा जाएु। विखराव 
सारी दुनियामेंदै, नैकिन वंट-वंट कर आदमी कितना वंटेगा । आज जव 
अन्तर्जातीय संवंध चन रहे ह, वहां एकः ही समाज सवाल हो या अग्रवाल, 
शटोटे-छोटे तवक मेँ वंट रदै दै, यह्‌ उचित नहीं दै ।* 

अधिवेण्न मेँ सामाजिकः वर्गभेदे व नया मोदट्‌ भादि प्रष्नों पर व्यापक 
विचार विमं के अनन्तर कु संशोधन किए गए । दस अवसर पर जो 
महत्वपूणं निर्णय लिया गया, वह्‌ है तेरापंय ओसवाल समाज से छोटे-बडध 
साजन (दसा-वीसा) का मेद-माव समाप्त करने का। यह्‌ समाज में एक 
कान्तिकारी कदम है । अमृत-महोत्सव वपं मं लिया गया यह्‌ निर्णय सर्वे 
भ्शंसित हुभा । सामाजिक वं भेद समाप्ति की विचार-चर्चा म अनेकों 
व्यक्तियों ने भाग लिया । 
उतल्लेखनीय सेवा 


१८ नितम्बर | मेवा में भीलवाड़ा जिला के अन्तर्गेत माशादोली 
क्षेत्र मं मुनिश्री मानमल का चातु्मासि था । १० सितंबर प्रातः सवा नौ वजे 
प्रवचन करते हए मुनि अचानक अस्वस्थ हो गे 1 उन्हे पक्नाघात हो गया । 
यह्‌ ममाचार आनन-फानन याचार्यवर के पास पर्चा । उस्न समय जाचा्यंवर 
ने भूनिस्री सुमेरमल “सुदभेन' तथा मृनिस्री भवभूति को आसाहोली जाने के 
लिए मदेण दिया । यादेश भिलते ही दोनों सूनिर्यो ने णाम कौ ही जामेटसे 

चिहार कर दिवा । चालीस किलोमीटर चलकर दुमे दिन सायं मुनि कौ 
परिचर्या भँ उपस्यित हौ गए । मुनिश्ी की हालत काफी नाजुक थी । एक्‌ 
वार स्वास्थ्य मे योदा सुधार हमा, किन्तु पुनः पश्ायात का तेज दौरा आया 
मौर वेदो हो गष । माखिर २२ मित्त॑वर यो उनका स्वगंवास हो गया । 
दुसरे दिन मुनिश्री मानमल के महेयोगी मुनियी निर्मन कुमार को साथ नेकर 
मुनि्ौ सुमेरमल पनुदर्णनः व मृनिश्री भवभूति ने आणाहोली से विहार किमा 


८४ तेरापथर द्विमृदर्णेन 
जीर ग्राज प्रवचनमें आवार्यवरके दर्णन कि । मृनिश्री शयुदणननेव्यकी 
पुरी स्थिति निवेदित कौ । 

मुनिश्वी मानमल कैः गंवंध मे जपने उद्गार व्यक्त करते दए वार्य 
वरने कटा--“मुनि मानमल सेघनिष्ट वीर्‌ गद्-दमितं का आराधकः श्रा) 
अपनी पत्ती के साथ उसने दीक्षाली थी । उनका नाम श्रा साध्वी गुलार््रासी । 
दीक्षा लेकर बहुत लवे समयतक श्री दुंगरगद्‌ मेस्नाध्वी लादांजी रै माथ 
रही । दो वपं पूर्वं जोधपुर मं उनकी अनणनपूवंव समाधि मृद्युदहौ मई। 
मनि मानमल शरीर से स्थूल था, पर्‌ उपकरणों ते व्रहुत हल्का रहता धा 1 
व्याख्यान देने का उसको वड़ा णौक धा ।' 

आचायंवरने दोनो मुनियों द्वारा अच्छी सेवा करनव आध्यात्िक 
संवल प्रदान करते की भूरि-भूरि प्रणंताकी। 
सम्वत्सरो 


१६ सितंवर / सम्बत्सरी महापव आचार्येवर्‌ की पावन सन्निधिमें 
वड़े ही हपं एवं उल्लास के साथर मनाया गवा । प्रातः साट सात वदसे सायं- 
काल चार वजे तक प्रवचन चला । आचार्यश्री, युवाचार्यश्री, मनि सुमेरमल 
"लाडनू", मृनिश्ची किशनलाल, मनिश्वी उदित कुमार, मृनिश्री मृदित कुमार, 
साघ्वीश्री जतनकुमारी, साघ्वीश्री मधुस्मिता क विस्तार्‌ से प्रवचन हु । 
मूनिश्ची मधुकर, सुनिश्री विजयकुमार, मुनिश्री श्रेयांस कुमार, मुनिश्री लोक- 
प्रकाश तथा साध्वियो कौ सुमधुर गीतिकाणएं हर्द । ईस महापर्व ॒पर करीव 
तीन हजार भाई-वहिनो ने अष्ट प्रहरी पौपध किए । सेकंड चतुप्प्रहरी पौपध 

ए। 
॥ २० सितम्बर | खचाखच भरे अमृत-समवस्रण मेँ क्षमापना का नय- 
नाभिराम कार्यक्रम संपन्न हुमा । साधू-साध्वियो एवं श्रावक-श्राविका्ओं के 
भाषण एवं गीतिकां के वाद साध्वी प्रमूखाश्रीने एक हृदयग्राही कविता 
प्रस्तुत करते हए अपने विचार रखे । मैत्री ओौर क्षमा पर युवाचार्यंश्रीका 
सारर्गाभित वक्तव्य हुजा । आचार्यश्री ने माज कै दिन की महत्ता पर प्रका 
डालते हुए कहा--श्षमा याचना. एकागी होती ह । खलमत-खामणा सर्वगण 
होता है । क्षमा याचनादछोटा वड़ो से करता । खंमत-खामणा छोटे-वड़ दोनों 
करते है, क्षमायाचना मे वह्‌ अर्थं नहीं, जो खमत-खामणा मे है, अतः. 
खेमत-खामणा का खुला प्रयोग होना चाहिए ।' सवप्रथम आचार्यश्री ने 
दवाचार्यश्ी से गजे मिलकर खमत-खासणा किथा । साधु-साध्वियों, श्रावक. 


-तेरापेथ दिगृद्धन त 


श्राविकाों से पृथक्‌-पूयक्‌ खमत्त-लामणा किया, सचने आआचार्येवर को (9 बन्दन 
करते हुए खमत-ामणा किया । मृदुर क्तो में प्रवासित साधु-साध्विय), जन्य 
जनाचार्यो, साधु-साध्वियो, व्वावक-धाविकामो से खमत-लामणा क्या । 
माचार्यवर के खमत-खामणा के भाव-विभोर दृश्य को देखकर अनेक लोगौँ की 
अदि मीती हो गदं । माधु-षाध्वियों तथा श्रावक-धाविकाजों ने परस्पर 
खमत-खामणा किया 1 रात्रि में कालूगणी स्मृति दिवक्ष होने से उनके जीवन 
से संवंवित भापण, गीतिकाएं मादि हुई । जाचार्यश्री ने पूज्य कालूगणी को 
उपकारी वताते हए कृतजता से ओोतःप्रोत विचार रे । 
इंदिरा ज्योति पदयाघ्नौ अगनेट में 
माज रात्रि मं राजस्यान प्रदेण युवक कांग्रेस "माई" दारा आयोजित 
इंदिरा ज्योति पदयाव्रा दल ने जाचाय॑वरसे भेँट की। यह यात्रा मदात्मा 
गांघी की जन्मस्यली गुजरात होकर दिल्ली जाने वाली यी । 
यात्रा दल को संबोधित कस्ते हुए माचारय॑श्री ने कहा--'भावात्मक 
एकता का संकल्प ञाज की परिस्थितियों मे आवश्यक । देश मे व्याप्त 
हिसा एवं आंतकवाद का मूल कारण भावात्मक एकता का अभाव है । सव्या 
प्रधानमंत्री देण में पाति एवं सीहार्दपू्णं वात्तावरण के लिए प्रयत्न करते हुए 
मदीद हो गई । विवेक हीन जातताद्यों ने अस्षमयमें इन्दिराजी की हत्या 
करदी थी 1 यह इन्दिराजी की हत्या नहीं, बल्कि पूरी भारतीय मंस्छृति की 
हत्या थी 1 
माचार्यंश्री ने हिसा मौर आतंकवाद की इस परित्यित्ति मे शान्ति व 
अहिमकः शक्तियों को जागृत करने कौ अपेक्षा पर वल दिया । 
इस जवस्नर पर पदयात्रा दल के संयोजक श्री गणपतरसिह्‌ ने पदयात्रा 
की मंक्षिप्त जानकारी दी । करीव एक सौ पदयाच्ि्ो ने पांचसूवी संकल्प 
पत्र भर कर जमृत कलेश में नि । 
मंवत्सरी के दिन आपेट भें वैगलोर की श्रीमती प्यारी वाई वोह 
फ स्व्मेवाम हौ गया । उनके सम्बन्ध मेँ आचायंवरने कटा--्यासे गाई 
कन ६४ प्रहरी पौपघमें स्वरगवाम दहो गया! अङार की तपस्या के दौरान 
उनके णा रीरिक मदवड्‌ दो गई, पर उमने हिम्मत का पस््विय दिया । वह्‌ 
साधु-नाध्विपौ की बच्छी स्वा करतो थी । 


चवई क युवा श्रावक तया रदा मंघ्राचव मेँ वरिष्ठ अधिवनरी श्री 
नरद मोरे का हृदमगति स्क जने स्ने निधन हो गया 1 वंवई ॐ जानि-माने 


८६ तेरापंथ दिग्द्णन 


तत्वज्ञ श्रावक श्री मगनभाई वकील वालाके लघु भ्राताश्री हीय भाई कीः 
पुत्री वसंता वहिन के वे पत्तिथे। नरेन्द्र भाई जन्मना जेन नहीं, कर्म्णा 
जेन थे 1 तेरापंथ कौ प्रवृत्तियों मे अच्छा रस नेते थे। जहां भी रदे कतव्य. 
निष्ठा का परिचय दिया । रक्षामंव्रालयने भी उनकी कतंव्यतिष्टा का जिक्र 
कियादहै। तेरापंथ समाज को एसे युवकों पर गवं है । 


अमृत-महीत्सव : द्वितीय चरणं 
एक महान्‌ व्यक्तित्व का अभिनन्दन 


आचायंश्री तुलसी विश्व क्षितिज पर एक वहूर्चाचित जेँनाचाय हैँ । वे 
तेरापंथ के नवम बाचायं हैँ । उन्दने न केवल तेरापंथ धम संघको ही अनव- 
दान दिया द, अपितु संपूणं मानव जाति का पथ प्रणस्त किया ह । उनके 
उजंस्वल एवं कमं शील नेतृत्व से पुरा मानव समाज लाभान्वित ओौर प्रभावित 
हुखा रै । जीवन के एकोत्तर वसन्त पार करने के वावजूद यचय्येश्री मे आज 
भी वही चृम्बकीय आकर्षण एवं स्फूति दुष्ट्गिचर हो रही है । समग्र मानव 
जाति को प्रदत्त अवदानो, उपकारो को यत्‌किचित्‌ प्रस्तुति देते हेतु “अमृत 
महोत्सव" के रूप मे समायोजना करने का निर्णय लिया गया । उनके उत्तरा- 
धिकारी युवाचायं श्री महाप्रन्न के निदेशन में यह्‌ भी तय हुमा कि समारोह 
केवल स्तुति व भक्ति जभिव्यक्तिकाही साधन न वने, जन-जन में कर्तृत्व 
का जागरण एवं उनके भविष्यकोसंवारने वाला हो समारोह के चार 
चरणों को भ्युखला में दूसरा चरण अमेट मे २२, २३ व २४ सित्तंवर को 
मनाया गया । 

२२ सितंवर|पी फटने के साथ ही प्रभात जागरिका निकाली गई 
जिसमे हजारो-हजारों स्त्री-पुरूष, युवा सभी अपने-अपने गणवेश में आदश 
वाक्य लिखी तस्तियां लिये हृए एवं संयत नारे लगते हुए अनुशासन वद्ध ठग 
से चल रहे ये। 

दोपहर ठीक १२ वजे सुनील वाल तिकेतन का विशाल मसंदान । दुर 
दूर तक सामियानों के नीचे वँठाःविशाल जन समुदाय । आठ पुट ऊचे मंच 
पर वड़े तस्त पर विराजमान अमृत पुरुष आचायंश्री तुलसी, उनके वाद भोर 
छोटे तस्त पर युवाचार्य॑श्री महाप्रज्ञ, धवल आभा विश्ेरता हुमा उनका शिष्य-- 
शिष्या परिवार । मंच के एक तरफ गणमान्य नागरिक 1 

अमृत-महोत्सव राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में 

चालीस हजार से भी अधिक विश्राल जननेदिनी की उपस्थिति मे युवाचार्य॑श्री 
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ने जनाभिननन्देन कार्यक्रम का उदघाटन किया 1 मुभ वहिनो की स्वागत 
रचना से समारोह का प्रारम्भ हमा 1 महेत श्री जयरामदास ने आचार्यवर 
का अभिनन्दन किया । मुनि श्वी सुमेरमल "सुदशंन, मेवाद़ स्तरीय महिला 
मंडल, सोक कवि शरी अब्दुल जव्वार ने गीत-अर्चना कौ । अमृत महौत्सव 
राप्टरीय समिति के म्री श्रौ देवेन्द्र कुमार कर्णावट ने श्राचार्यवर के पचास 
वर्पो कौ क्रंतिकारी कहानी का संक्षिप्त वखान किया । यृवाचायंश्री के नेतृत्व 


में साघु साध्यो दसा "सेक्षव भासन ऊ शगार" वधाई गीत प्रस्तूत किया 
गया। 


श्रद्धाभिवन्दन के क्रम मे राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री हीरालाल 
देवपुरा ने कहा--“माज हम लोग थमृत्-महोत्सव मनाने एवं माचारयेश्री को 
अपना अभिनन्दन समपित करनेके लिए एकव हुएर्दै । हमारा सौभाग्यदैकि 
मापने यह्‌ भवसर मेवाड़ को प्रदान करिया 1 आप हमारा युगो-युगो तक मार्गे 
दर्मन करते रह, यही संग्न भावता है ५" सर्वोदयी क्ययंकर्बी सुप्री निर्मला 
देणपाण्डे ने कहा--“ह्मारा जहोभाग्यहै कि हमे माचायंश्ची का सान्निध्य 
निना दहै \ वहिपना कै विकास केः लिए हम परिग्रह्‌ कै सूत्र को जपनाएं यह्‌ 
आवण्यकः है ॥"* 
केन्द्रीय विक्षन, तकनीक, कर्मक एवं प्रणासनिक सुधार ज्य मं 
श्री शिवराज पाटित ने कहा--“माचायं तुलसी कै प्रति किसी एक वशं के 
व्यक्ति नी, वरन्‌ समस्त मानव समाज नतमस्तक दै सौर मादर की भावना 
निवि हृए ह । इत्तका कारण ह आपका उदार एवं मानवता वादी दुष्टिकोण 1" 
अमृते महोत्सव 'रष्टरीम समिति केः भध्येक्ष श्री शुभकरण दसाणी ने कटा-- 
“पचास वर्पो स एक छम्र नेतृत्व करना तेरापंय के इतिहास में प्रथम घटना 


है \ आपन तदर्पय मंच एवं चन धम कोजोदिगादी षै, वह॒ इतिहास की 
अमत्य थाती दटै। 


४ गुना के पूवं मुख्यमंत्री श्री वावुूभाई पटेल ने कहा--भ्न म जैन ह 
नही तेरपंी । जमृतमहौत्सव पर मे आचाय तूलसी जी को प्रणाम करन 
जाया सथोर्ि भ सापका भवत हं 1 मौर वह्‌ इसलिए हं किः माचार्येध ने 
जन धम कोजनधमं के सपमे प्रस्तृतिदी दै 1" जन दर्भनके मर्मन विदधान 
श्रो दनुपभा मानचभिवा ने अप्रमत्त, सततत जागस्कता व वेजौड अनु- 
णामिन को तर्पय की सर्वाधिकः महत्वपूर्णं विशेषता वत्सा भौर ाचारयेवर 
पैः अवदानां कौ संक्िप्त च्चा कौ । भारत जन महामे के महामंद्री श्री 
चन्देनमत श्नाद' ने भो जपने विचारो को प्रस्तुति दी । ५ 
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ज्यान जिघ्कं संघ के उध्यस श्री विशनरिह्‌ बैखावत्त ने एक लाख 
माऽ हजार चिल्को को गोर से जाचायववर को अपनी अथिवंदना परस्तुत कत्ते 
इए कहा--'"ाचायं तुलसी ने देशम निर्माणकीद्लि मे जे जेन 
कायं किया है, वह्‌ जधिनन्दनीय है! राजत्यान का शिघ्नक समुदाय उर्वि 
निमणि के इस महान्‌ यन्न मे जापके न्नायदै 1 न्नी चजकुमार वरड्यि ने 
-राजस्यान विश्वविद्यालय चयत्रसंघ तथा श्री दोखावत्त ने सजत्यान अजिलक संघ 
द्वारा पारित जणुत्रतं प्रस्ताव पठ्कर नुनाया 1 छात संघ के भस्ताव मे उन्दने 
-हिसात्मक जान्दोलनों के वाय जहिद्रात्मक आन्दोलन के जस्यि अपने मंत्तच्य 
क प्रकट कूरने का निर्णय लिया 1 प्रस्तावे २० तितम्बर को पारितनकरिमि 
गया ! पुर पत्र अविकल इस प्रकार टै । 
"लोकतंत्र मे अपने हितो अौर वचकिसेके लिए सवकतो 
-का बविकार है । किन्तु वह्‌ सवयं अह्सिक सानं ने होन चाहिए । 
अजणगुत्रत अनुगास्ता जाचायं श्री तुलसी ने जदं अन्यायका प्रतिकार 
जखूरी वताया है, कहां शांति गौर अह्सि के मानं पर भी विद्ेप वल 
॥ 
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त ध 


हमारा संगठन उद्दस के मागं मे जात्या रखता है । जआचायंश्ची 
के आचायं पदारोहूण के ५० वयं के उपलल मे आयोचित्त अमृत-महोत्यव 
जवसर्‌ पर हमारा संगठन यह्‌ सकत्प प्रकट करता हं कि यदि कोद नी 
समस्या हमारे सामन हमा ता गान्ति जौर बह्ति द्रा के मार्गते द्म उत्का कग 
समाघान करगे, हिसा गौर तोडकोडमूलक प्रवृत्तियों ते दूर रहने । 


( 
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हत्ताक्षर--सुभाप्‌ स्वामी । चन्द्रगोखर खुटेटा 
महासचिव । उपाघ्यन् । 


मुनि सुमेर्मल “लाडन” के संयोजकत्वं मे स्राहित्य-स्मयंण एवं 
अन्य्चेठका क्म चला । चेट.में हैदरावाद संघ दारा कलात्मक क्ल्य 
वृ, श्री सु्नाव कच्छा द्वार विवेष निमित प्लेट जिसमे आचायंवर 
त्वपण वदान का चर्चाथी, श्री चवरवाल उागलिया दास अखं च्छ 
लोको ते अंकित चांदी का श्रीफल सृख्य थे 1 वंवडे, ्ंनङूरः कर्नाटक जादि 
अनेक स्यानं से हना यें संकल्प पत्र असृत-क्लल में समापित किए य्‌ 1 वोस- 
वङ्‌ कन्यामण्डल ने अमृत-महोत्सव के उपलक्न मे एक लाखं पद्य कठस्य किप्‌ 1 
युवाचायंश्नी ने तीस भिनट तक खड़े रहकर आचायभ्रवर का समस्त 


~~ समायह > क्रा -दटन्ट 


सव की जोर से विन्न अधिवन्दन किया! यह्‌ इतस्त समारोह का सवाधिक 
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दर्णनीय एवं रेतिहासिक कार्यक्रम या । समूचेसंघकी मोरसे युवाचार्यश्री ने 
-आचार्य॑वर को शाल ओढा तथा जभिनन्दनपच् समपिति क्या, जिसका 
-चिर्वाकन साध्वीश्री विमलग्रजञा नै क्रिया । साध्वी परिवार दवारा निर्मित 
कलात्मक वस्तुं, पात्र, अमृत कलश, पीते कागज का हार, जोधा भादि 
आचार्यवर को मपित ङिएु गए 1 इन कलात्मक वस्तु मे साध्वीश्री रामकुमारी 
-"लाडनू“ की क्रुश ंगलियों का योग॒ था । गुवाचायंश्री ने हस्तचिखित 
कविता संग्रह “पुर्पार्थं के पचास वपं” माचा्येवर को भेट कौ । डायरीनुमा 
इस कविता संग्रह को साज सज्जा मुनिखी रजेन्द्रकृमारने वड़े ही मनोयोग 
ूरवक की 1 भाव-विभोर होति हुए युवाचार्वश्ची ने पीत्ते कागज तया "नमीतिये' 
से निमित्त हार माचायं्री के गते म अपित्त कर दिया। 
गुवाचार्य॑श्ी महाप्रज्ञ ने अपने उद्वोधन में आचार्यश्री द्वारा प्रदत्त 
विमूव्री अभियान जणुव्रत, परेकषाध्यान एवं जीवन-विज्ञान की महत्वपुर्ण चर्चा 
की । उन्दने मपस्मरह सिदान्त का उल्वेख करते हए कहा--“जमृत महोत्नव 
-के दस महान्‌ अवसर पर माचा ने एक गोर मूत्र दिया है-- विसर्जन का, 
जो मपरिग्रह्‌ की दिशामे मील का पत्यरटहै। व्यक्ति दिसाकै लिए परसि 
ग्रह नहीं, परिग्रह के लिए हिसा कर्ता है । समूची मानव जाति की चेतना को 
जागृत करने में यह्‌ विसर्जन सूत्र वहूत मददगार सावित होगा । अपेक्षा 
है--भयं कै प्रति ममत्व त्याग को हर व्यक्ति समके मौर अपने जीवन मं 
उतारे ।“ युवाचायं श्री के नेतृत्व मे समूचे संघ की मोर से “भैक्ष शासन के 
छंगार'' वधाई गीत प्रस्तुत किया 1* 
आचार्यश्री तुलसी ने जमृत संदेश में कटा-“माज विश्व की मवसे 
वड़ी आवश्यकता दहै-मत्री । मत्री के लिए विश्वास का वातावरण बनाया 
जाये । अणु-जस्त्ौ कौ होढ़ समाप्त की जाए । मनुप्य-मनुप्य के वीचमें वर्ण, 
जाति के माघधार पर षट्ने वाली खाई को पादी जाए । ओ उस सचेरे की प्रतील्ा 
मेहं जस्र दिन भेदमुक्त मानवजाति मुक्त वातावरणे जीने का आनन्द लेगी 
तभी अध्यात्म में प्रगति संभव दै ।* आचार्यधीने अपरिग्रह्‌, नाज कीणिमा 
पदति व धमं भौर संप्रदाय की व्याच्या करते हए वर्तमान की राष्ट्रीय सम~ 
स्यायो के मदम मं अपने वहुमूल्य विचार सवे । माचार्येशौ ने समग्र मानव 
जाति के प्रति मंगलकामना करते हृएु यचघ्यात्म रस नने तया जीवन कौ 
ज्वलन्त समस्यामौ कै समाधान मं योगसूत वनने का माह्वान क्तिया। 
# देखं परियिष्ट--३। 
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आचार्यश्री ने अमृत-महोत्सव गीत का सयुल्वारण किया तथा मृते मदोत्सव 
का नवीन घोप दिया--""नया सवेरा माये, सोया मन जग जाए 1” आचार्यश्री 
ने युवाचायेश्री एवं साध्वी प्रमुखाश्री कौ स्वयं द्वारा निमित एवं लिचित कु 
पद्य प्रदान किए । इस चातुमसि में भचायश्री ने गुरटुलवासरत सथी साधु- 
साध्वियों के लिए उनके गुणों के अनुरूप पद्य वनाए ह तथा समणियों के लिपु 
-भीपदयोंकीर्चवनाकीदटै।* माचायंवरने इस अवसर पर प्रेक्षा-गीत व 
जीवन-विन्ञान गीतों का भी संगान किया।* 

"“तुलसी जीवन दशन प्रदर्शनी” क। जाचार्यश्री के सान्निध्य मे सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री जनेनरकृमार के हाथों उद्घाटन हुमा । आज के इस अचंनाः 
समारोह में प्रकृति ने भी अपने श्वद्धासुमन दस मिनट तक चदय । हृत्की 
वर्णा व तेज हवा से वातावरण सूरम्य हो उठा } कायंक्रम का प्रभावी संयोजन 
डाों० महेन्द्र कणविट ने किया । 

२२ सित्तवरद्वितीय कार्यक्रम /अमृत्त महर्सव का रात्रिकालीन कायंक्रम 
श्री जेन एवे ° ते रापन्थी महासभा के अध्यक्न श्री विजयसिह्‌ सुराणा की अध्यक्षता 
में हुजा । प्रारम्भ मुनिश्री विजय कुमार के सुमधुर गीत से हुमा । युवा-साधृगों 
ने ३० मिनट का “आचायं तुलसी अतीत के करोते मेः नामक एक रोचक 
परिसंवाद प्रस्तुत किया 1 श्रोताओों द्वारा प्रशंसित तथा मुनिश्री मोहनलाल 
"“आमेट”' हारा निमित. इस परिसंवाद में सुनिश्री श्रेयांसकरूमार, मनिश्री अरविद- 
कुमार, मुनिश्री धनंजय कुमार, मुनिश्री प्रणान्तकुमार, मूनिश्री दिनैशकुमार, 


मुनिश्री जिनेश कृमार, मुनिश्ची लाभरुचि तथा मृनिश्री लोकप्रकाश ने भाग 
लिया । 


अर्चना के इन क्षणो मे अणुत्रत विश्व भारती के अध्यक्ष श्री मोतीलाल 
एच० राका, श्री मांगीलाल सेठिया, पुर वैरवा समाजकीजोर से श्री देवी- 
लाल. पंचायत प्रधान खारची (मारवाड) ठाकर चक्रवर्तीसिह स्थानकवासी 
कान्फेस के उपाध्यक्ष श्री हस्तीमल मुणोत, कविश्चरी माधव दरक, सुमधुर गायिका 
सुश्री सन्ध्या शर्मा, संसद सदस्य श्री रामचंद्र त्रिकल, कायक्तम अध्यक्ष श्री 
विजय सिह सुराणा ने अपनी भावनाएुं व्यक्त कीं। मूनिश्ची श्रयांसकूमारः' 
मुनिश्री दिनेशकुमार, मुनिश्च लाभरुचि, मुनिश्री लोकप्रकाश ने गीत प्रस्तुतः 
¶ देखें परिशिष्ट--४ । । 
* देखे परिशिष्ट--५ । ` 
* देखे परिशिष्ट--६ 1 
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क्रिया । † 1 । 

नवभारत टादम्त के उपसंपादक श्री पारसदास जनने कहदा-- 
न्याचायं्ी ने तेसपंय भौर जैन धमं के उन्नयनके लिए हीः नही, वरन्‌ 
समग्र मानव समाज के लिएु कायं करिया है । अस्पृश्यता निवारण के लिए 
आपने महत्वपूणं भूमिका निभाई है 1" दैनिक दिव्यून" के संपादक श्री राधै- 
श्याम शर्मा ने कहा--"आचायं तुलसी संप्रदाय विदेप के भाचायं ई, किन्तु 
आपके कार्यक्रम वहूत व्यापक हँ । जापके कार्यक्रम एक विचारधारा से धिरे 
हुए नहीं है 1 माप आधुनिक विचारों के पृष्ठ-पोपक है 1 

आचारय्॑री व युवाचार्य॑श्रौ के मह्वपूणं उद्वोधन हए † श्री मानव 
मित्र (मानमलजी मांचलिया--सरदार शहर) ने बाचा्यवर से एक वप॑के 
लिए उपासक दीक्षा ग्रहण की । पिच्ते वपं जोधपुर मे चरमोत्सव कै, दिन 
उन्टनि एक वपं की उपासक दीक्षा स्वीकारकी थी । पिले वपं तो उनके पैसे 
तकचछूले का परित्याग या । वे सायमें एकान्तरत्तपभीकते ह । 

२३ सितंव रु|तृतीय कायं रम मध्याह्न १२.१५ वजे ममृत महोत्सव 
कायेक्रम के साय अखिल भारतीय महिला मंडल के ११ वै वापिक मधिवेशन 
के प्रारम्भ का कार्यक्रम भी था। साध्वी धी मधुस्मिता .के सुमधुरगीत से 
कायंकम का प्रारंभ हमा 1 प्रारंभिक बौपचारिकताों के वाद मंडल की 
ष्यक श्रीमती सज्जन देवी चौपड़ा ने जपने विचार रते । साष्वी समाज ने 
एक भमर सामूहिक गीत प्रस्तुत किया । श्रीमती सरला रामजादाके स्वरम 
महिला समाज ने माचार्यधी की गीत-अचंना कौ । मुनिश्री किषनलाल ने 
माचायंवर का काव्यमय अभिनन्दन किया । मंडल की सत्री श्रीमती निर्मला 
दरगड़ ने वापिक्‌ सिपोटं पेण की । , ४ 

राजस्मान कैः पूर वित्तमंत्री री चन्दनमल वद ने कहा-- 


“ञाचायं 
श्री कैः सतत सान्निध्य एवं मामं -दणेन से समाज भें चहंमुखी परिवततन आया 
दै । देशभ व्याप्त हिरा को समाप्त करने के लिए आपने महत्वपूणं - भूमिका 


निमाई है 1" जीवन-साहित्य फे संपादक, गांघीवादी विचारक श्रौ यशपाल 
जन न कटा --“माचायंश्री तुलसी ने मानवता की सेवा लिए जपने जीवन 
फो समपिति किया दै । मानव सच्चे अर्थो मे मानव वने, यही इनके जीवन 


काध्येयदै 1 
1 सुग्रसिद्ध साहित्यकार श्री जनन््रवुमारने कदा--"तरापेय समाज जो 
वेह पिष्टां माना नाता 


यामौरबाज से चालीस वपं पूवं ओ सुनता था 
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#। 


कि कोट एक समाज जिसके वारम सजो कृद्धकहा जाताया वह ्#'जआज 
नहीं कट्‌ सकता । आज वही तैरापंय ममाजजनो मेदी नदीं, समस्त भारते 
मे इस वक्त सवते अधिकः प्रगतिणील, मर्यादित वीरर्नतिक् समाज मनि जाता 
है । यह्‌ सव आनार्यश्री केदारा गंभव हमा ह 1" उन्दोनि प्राध्वी-समाज कौ 
प्रगति पर आष्चयं व्यक्त किया । साप्ताहिक हिन्दुस्तान की संपाद्धिका श्रीमती 
फीला भूनम्पूनव्राला ने कटा--"्माचार्यं तृलसीजी न स्रंधव्रिष्वासो वीर्‌ 
-रूद्ियों मे टकी नारीकोानर्द्‌ चत्तना प्रदान की &। आज मद्विसाननौं 
का क्षणिक स्तर वद रहाहै, पर आवष्यकतादटै दसवेः माय स्वारौ का 
निर्माण दहो 1" 

कायंक्रम का संयोजन मेवाड प्रान्तीय महिला मंख्ल की अध्यक्ष श्रीमती 
पुप्पा कोठारी ने किया । इस अधिवेशन में श्रीमती निर्मला जन (जगनानो- 
पंजाव) को "नारी रत्न" के अलंकरण से सम्मानित किया । नुरत कै विचष्ट 
श्रावक श्री कुसुम भाई जवेरी की सेवानोंका स्मरण करते हृषु आचायवरे 
ने उन्हं 'संघ-प्रभावकः' के संबोधन से संवोधित किया। जयपुर-मौमासर के 
श्रावक श्री उत्तमचंद सेखिया कौ माता श्रीमती मनोहरी देवी सेय कौ 
मरणोपरान्त श्राविका रत्न' के सम्मान मे विभूषित किया । टसं अवसर पर 
आचार्यश्री के महत्त्वपूर्णं वक्तव्य हुए । 

२३ सितंवर(चलुथं कायंकरम राति कार्यक्रम के अध्य अखिल भारतीय 
अणुव्रत समिति के अध्यक्ष श्री गिरीश मगवतप्रसाद तथा प्रमुख वक्ता जय 
तुलसी फारउण्डेणन के संयोजक श्री घरमचंद चौपड़ा थे । विभिन्न संस्थायो 
का प्रतिनिधित्व करते हए श्री धरमचंद चौपड़ा, अणुत्रत कार्यकर्ता श्री 
सावित्री प्रसाद गौतम, अ० भा० ते° युवक परिपद्‌ के अध्यक्त श्री पदमचंद 
पटावरी, जणृब्रत विश्वभारती के श्री मोहनलाल जन, मित्र परिषद्‌ कलकत्ता 
के अध्यन श्री मन्नालाल वरडिया ने आचार्य-अर्चनामे शद्धा सुमन चद्ाये। 
समारोह का संयोजन मुनि सुमेरमल “लाडनूं" ने किया । 

२४ सितम्बर्‌|पंचम व अंतिम का्यंक्रम|मघ्याल्लं १२.३० वजे समणी 
परिवार की अमृत-वन्दना से समारोह का प्रारम्भ हुमा । मुनिश्ची किम्ननलालं, 
मूनिश्री मोहनलालि 'अमेट', साध्वीश्री केनकश्री, समणी कुसूमप्रज्ना हारा 
आचायं प्रवर का भावभीना अभिवन्दन किया गया । देवगढ़ कन्यामंडल हारा 
-गीत अचेना तथा युवा साधुओं हारा आचायंप्रवर का "ओ जीवनं के निर्माता . 
जीवन की लो सौगाते' गीत से.समूह्‌ अभिवंदना की.। सुनिश्री उदितकरुमार 
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एवं मूनि्री सुदित कुमार ने माचार्यंवर के सासनकयल के पसे रोचक पचास 
कौत्िमान प्रस्तुत कयि, जो पूर्वं आठ आचार्यो के णासनकाल मे नहीं हए 1 
प्रकार श्री रजेन्द्रशंकर भद, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्री चेमचन्द 
सेव्या, राज्यसमा सदस्य श्री भंवरलाल पवार, श्री शोभासार जोभी, श्री 
सोहनलाल गांधी, डा० बार० भटनागर ने मपनी भावनाएं व्यक्त की । 

जन विश्व भारती हासा प्रकाशित एवं डा भटनागर तथा एस० 
एल० गाधी द्वारा संपादित अंग्रेजी पुस्तक “चायं तुलसीः समर्पण के पचास 
वपं" का विमोचन हुमा । श्री मोतीलाल रांकाव शी वेमचंदस्ेष्या दारा 
अखिल भारतीय अमृत महौत्सव राष्टीय समिति एवं जेन विश्व भारती द्वारा 
प्रकाशित नवीन साहित्य आचायंवर को भेंट किया । बहमदावाद मरत, 
पाली, वगडी, पंचपदरा, श्रीदुंगरगढ्‌, लाडनू तया मेवाड़ की मोर से जाचा्य॑- 
वरके आगामी चातु्मसि की प्रायना की गई । भामेटक्षेच्रके सत्तर ग्रामीण 
भादयों ने मद्यपान न करने का संकल्प लिया । धमं की व्यापक प्रस्तुति देते हए 
युवाचार्यश्री ने सम्यक्‌ दुष्टिकोण के निर्माण की प्रेरणा दी । 

आचार्यश्री ने जपने उद्वोधन में जनता के सामने तीन मागे प्रस्तुत 


१- पचास अणुव्रतती कायकत भिने, जो स्वय अणुत्रती रहते हए वपं भर 
म चार महीने अणृत्रत कार्यक्रम को व्यापक वनाने मे लगाये । 
२. पचास एेप्री महिला कायकवरी हो, जो कहीं भी जाकर समय-समय 
परकामकरेमे सक्षमदहों। 
३. पचास समपित व्यक्ति सामने माए जोवपं म कमं से कम चारः 
महीने का समय समाजसेवा मं लगाये । 
माचार्यश्री ने इन तीन मांगों के यनुप प्रयत्न करे का जह्लानः 
क्रिया । संयोजन के दायित्व का निर्वंहन डा महेन्द्र कणविट ने कुशलतपूर्वेक 
क्रिया । 
तेरापंय धर्मसंघ व समाज कौ निप्ठापूर्वक एवं निष्काम सेवा करने 
वाले को २१००१ क्पये का श्रीमती मनोहरी देवी डागा समाज सेवा 
पुरस्कार प्रारम्भ किया या । सरदारघहर कै वरिष्ठ श्रावकः श्री दिद्धकरण 
नौस्तनमल डाग द्वारा दस्र वपंका यह्‌ पुरस्कार तमानके वरिष्ठ कार्यकर्ता 
श्री युभकस्ण दसाणी को प्रदान चि मया। 
भमृत-महत्सव के रैतिदनिकः जवर पर अमृत्त-महात्सव राष्टीय 
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समिति हारा "तुलसी जीवन दर्णन' प्रदर्णनी का वृहद्‌ निर्माण किया गया. 
प्रदणनी मे धाचायं तुलसी कै जीवन से संवंधिततीनसौ से येध्िक वद चित्र 
एवं एक सी के लगभग चादेस जिनमें बाचा्यश्री कै व्यक्तित्व एवं प्रृ्तृत्वकौ 
दर्णाया गया । आचाय तुलसी साहित्य, प्रथम मर्बादिा-महौलमव व्यावर के 
समाचारो की कटिग, रेखा चित्र, अभिनन्दन पत्र णवं दुत्त चिच प्रदर्यानीं के 
आकर्षण विन्दु थे । द्रम प्रद्णनी वौ मूर्ते ङ्प देने वाति पे--अचितल भारतीय 
राष्टीय समितिके मंयक्त म॑त्रीश्री डा० सदर कर्णावट । | 


५ 


इस प्रकार अमृत-महोत्सव का त्रिदिवसीय कारयत्रम सानन्द यंपन्न 
हआ । 


निवन्ध प्रतियोगिता का आयोजन 

अमृत-महोत्सव करे उपलक्ष मे साधु-साध्वि्यो की निवंघ्र प्रतियोगित्ता 
भायोजित हुई ! प्रतियोगिता का विपय शा~ आचायेश्ची का जीवन एवं उनके 
महत्वपूर्णं अवदान । प्रत्तियोगितामें १२ साधु तथा १४ साध्ि्योने भाग 
लिया } दौ श्रेणियों में विभक्त इस प्रतियोगिता का परिणाम एस प्रकार रहा 


2ै- 


प्रवस श्रेणी दवितीय श्रेणी 
प्रथम मुनिश्ची राजेन्द्रकूमार मुनिश्री प्रणान्त कुमार 
दितीय मुनिश्री धनज्जयकरुमार साध्वीश्ची अमूतप्रभा 
साघ्वीश्री निवणिश्री 
तृतीय साध्वीश्ची सिद्धमरज्ञा साघ्वीश्री बहृत्‌प्रभा 
साघ्वीश्री विमलप्रज्ञा मुनिश्री मरविन्दकरुमार 
भिक्षु चरमोत्सव 


२६ सितम्बर / अमृत समवसरण मे आचायंश्री के सान्निध्य में मध्यान्हं 
एक वजे श१८६वां भिक्षु च रमोत्सव का कायक्रम आयोजित हुमा 1 तेरापन्थ के 
आद्य प्रवर्तक आचायं भिक्षुको भावपूणं श्रद्धांजलि देने व्राले थे--मूनि 
सुमेरमल "लाउनु', मुनिश्री मोहनलाल ।भामेट, साघ्वीश्री उन्ज्वलरेखा, 
साध्वीश्री अर्हत्‌ प्रभा, समणी मधुरप्रज्ञा, श्री सोहनराज कयलरी । सष्वीश्री 
चंदनवाला आदि साध्वियां, सघ्वीश्री मधुस्मिता तथा पारमार्थिक रिक्षण 
संस्था की मुमुक्षु वहिनों ने सुमधुर गीतिकाओंके द्वारा अपने आराध्य की 
अर्चना की । साध्वीश्री मनीषाश्री ने कविता प्रस्तुत की 
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साध्वी प्रमुखाश्री ने भगचायं भिक्षुः प्रति अपनी भन्य्येना समपि 
कस्ते हुए उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला । युवाचायेरी ने स्वामीजी कौ 
सत्य-पय का महान्‌ यन्वेयक वताया । आचार्यौ ने माचायं भिक्षु के पुरो 
की एक प्रभावशाली गीतिका समुच्यारित कौ ।* आचार्यश्री ने कटा-- 
श्स्वामीजी ने न कैव विचारकेक्षेवर्भे कंतिकी है, अपितु ाचार के 
क्षे्रमेभीकीदहै। उसी कापरिणाम दकि माज तेरापंय धरमम॑संध का व्यवस्वा 
पक्ष उतना ही मजदरूत है जितना संद्धान्तिक पक्ल' । आचारी ने माचायं भिक्षु 
के जीचन-परसंगों का रोचक वणेन किया ! 

रानि मं चरमोत्सव का अवशिष्ट का्यंक्म चला, जिसमें श्रदधानु जनों 
ने गीतिका, मुक्तक एवं जपने विचा से से पने आराध्य की अभ्यवंना की । 
स्वामीजी की समाधि पर समाधिमरण 


पूना निवासी स्वर्गीय श्रौ प्रेमराज मस्लेचा के सुपृत्र श्री णांतिलाल 
मरलेचा का हृदयगति खक जाने ते पवस में सिरियारी में निघन हो गया ! 
जाचायंवर ने उनके वारे में कहा--"माई लणान्तिलाल माचायं भिक्षुके साय 
मपना इतिहास जोढकर युग-युग के लिए मपना स्मृति चिद्व मंकित कर गया । 
स्वामीजी का जन्म त्रयोदणी का! शान्ति का जन्म भी त्रयोदशी का। 
स्वामीजी की जन्म स्यली कंटालिया } शान्ति की जनम स्वली भी कंटालिया 1 
स्वामीजी का पटिनिर्वाण माद्रव शुक्ला श्रयोदणी, सिस्यारी । फान्तिकीभी 
वह्‌ व्रयोदश्ची, वही सिरियारी 1 स्वामीजी कै चरमोत्सव के माहौल कँ वीच । 
इस घटना को मेँ इतिहास की विरल घटना मानता हं । शान्तिलाल णासन 
का भक्त श्चावक था। गुरुके प्रति उसमे मदूट शद्धा यी। उसके परिवारने 
विदोपकर उसकी माता एवं पत्नी ने इतत अवसर पर जिन्न दृटृता का परिचय 
दिया है, सचमुच में वह्‌ श्लाघनीय है 1 
नवान्ह्क प्रक्षा-प्रयोग 


यह्‌ चपं नमृत-महोत्सव का वपं दै । इस वपं कुछ नूतन काय, नृतन 
प्रयोग प्रा्म होने ह । चातुर्मास के प्रारंभ मे जाचार्य॑वरने अपनी इच्छा 
जाहिर की क्रि गृहस्यो फे लिए इतने शिविर आयोजित होति है 1 क्यो नहीं 
साधु-त्ाध्वियो के लिए भी एना शिविर लये, जिससे उन्हं गक्षाघ्यान का 
सेद्ान्तिक एवं प्रायोनिक स्वल्प समन्या जा सके ! आचार्यवर एकः प्रयोगर- 
# दें परिथिष्ट--७ । ए 


# 
भ्रयोयो की श्युखला मे यह्‌ "न्वाल्िक प्रेला-अयोग' वा । अमृत-महोत्सवे के 





द्वितीय-उरण की विराट्‌ समायोजना क्ते वाद ३० च्ितंवरत्े ठ अक्ट्वर क्राः 
सह्‌ शिविर जायोजित्त हुडा 1 

३० सितम्बर प्रातः ८.३० वजे आत्रा्यंवर के साच्चिघ्य ने व 
युबाचायश्वी के निदेशन में उपद्तपदया अहन के नाय नवाद्भिकू पेद्ला-प्रयोन 
प्रारभ हृजा 1 उपन्तपव्य को विदेचित करते हुए युबाचायेश्री ने शिविर मे 
करनीय कायो का दिला-द्ंन दिया ! इस तरह्‌ के पटले प्रयोग मे जाचायवरः 
युवादायंवर सहित सभी साश्व जौर काघ्दी प्रसृखाश्री आदि प्रायः तमी 
साच्यं सम्मिलित हई । इस प्रयोय के दौरान स्राघ्रू-पाध्वियों का अधिक 
समय विचचिन्न प्रयोगो में वीता 1 इत यदवधि मे नुहस्यो से सम्पकं नहीं जं्ा 
रहा 1 





रात्तः ४.३० वजे से रात्रि ६.३० वले तक्के समयमे ध्यान, जप, 

मौनः स्वाध्याय, कायोत्सगं आदि उपक्रमो को कराने वाला यह्‌ एक अनल 
योन धा! 

व्रातः जाचायंवर साघु-परिवार के साय योनास्तन कराते 1 उत स्मय 
करा दद्य वहत जाकप॑क होता धा । नवपदी जय का प्रयोज भी हुा। 
चमत्कार महामंत्र के पांच पद तथा एसो पंच णसम॒क्कारो-" "के चार पद, इस 
प्रकार नौ पद्ये क्रा उच्चारण क्स्तेहृएनौतत्मो के साध नौ केन्य पर स्तासू- 
ह्कि जप क्ता प्रयोय करवाया गया । 

मघ्याह्ं १.३० ते ३-३० तक सामूहिक संगोष्ठी का जायोजन हुमा 
करता यः 1 पुथक-पृथक्‌ विषयों पर चर्चा चलने के सराय जित्ञा्ता समाधान 
का क्रम भी चला! इस्त संगोष्ठी मे जाचार्वं्री व युवाचा्ंश्री के महतत्वपुणं 
उद्वो्न हए ! बाहा र-विवेक, शरीर-विन्नाचः रवास्त-परे्ला, चैतन्य-केन्द्र-पक्षा, 
जनुप्रक्ना जादि विसिद्र विषयों पर युवाचायंश्ची के मार्मिक भरवचन हुए 

स्नाप्य म कञ्च चलना, कतं षरसाजनच करना, कदं साद्‌ करदा लाद 


छोटदी-छ्टी वात्ये का जाचायेवर ने स्वयं सक्त्य प्लिक्षण दिया 1 


भ्रयोगक्ालं मे रतिदिन द्ये अंतरंग योष्व्यिं का ायोजनं हला ! 





उन माप्ठ्किं मे चावना, चिल्ला, साप्ह्त्व, मयि, व्यदत्या आदिं अनेक विपये 
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इस बरे्षा-अयोग ॐै दौरान जनता कै लिए आचायंप्रवर का सान्निध्य 
लिर्घाप्सति समय पर्‌ दी उपलब्धं होता । तीन समय निश्वित थे प्रत्तः भौर 
चायं चन्दनो व प्रसिक्मण तथा प्रवचन कै समये) इं प्रधोम भें खत्वार्यवरका 
चरण स्यं साधु-समाज व श्रावक-समाज दोनों के लिए निपिढ था । ~ 


शिक्ना्म॑त्ो का जगमन 


६ मवटूबर्‌|राजस्यान के शिक्षामेवो श्री शमपाते उपाध्याय साज 
आचाय॑वर के दष॑नाथं आमिर पटच 1 प्रातः प्रवचन के वक्त भपने विचारो 
की प्रस्तुति कस्ते दए पसप ने कहा ंपरेशन करानि विदेश मया, 
तव आपके दर्न करके गया था भीर मव भारत माति हौ भापके श्रीचरणो भें 
पुंव सया । सने इम यात्रा मेँ कईं जगहों पर जीवन-विज्ञान कौ च्च कौ. | 
ममे प्रा मत्ता दै करि दिस्त जगत्‌ म व्याप्त चिसंगतिर्योको दूर करने भँ 
जीवन-चिनान पाियोजना बहते महच्वपुणं है ।' जिक्षामत्री ने रूढि उन्मूलन 
तया षंजाच समस्या कै सन्दभं में आचार्यवर की भूमिका प्ररमपनीभोर से 
भ्रगस्तिपूवेक सभ्यर्थना कौ) 

युबाचार्यश्री ने समस्त समस्यायो का समाधान भोत्तिक पेसधनोंसे 
करने कौ प्रवृत्ति फो मिस्याघारणा वतलाया । इसके चिए उन्होने जीवन- 
विज्ञान ब प्क्षाध्यान को उत्तम ्रक्रिया वताया ) भाचार्ये्रीने नई पीदीके 
निर्माण मे इन प्रयोगो को व्यापक प्रभवण्ीत भाना 1 


ज्षानशषाला को बदौलत 


कनटिक कौ राजधानी, पूरो को नगरी वैगमलूर में पिच्ले करई रमो 
मे निमित्त ज्ानणाला चन रही है 1 इसके मूल्य संयोजकः ह श्री सौष्टनेलाते 
सास्मि । इम ज्ञानणाला मे मौ-सौ, दो-दो सौ, कशी-कमी चारस्नौ लढ्के- 
सर्वां शामिल होते है मौर धामिक न्ने प्रप्त करते ह! इस ज्ानाला- 
से सकट विद्यार्थी देते निके हु जिनको पच्वीस सौल. प्रतिक्रमण, भृक्तामर 
यादि कयस्य दै! मेमाज सहयोग, जभिभावकों कौ रचि, 'लङ्के-लड्करियो की 
लगन, कावकतमि की करमेव्ता का ही यह्‌ सूपरिणाम हैक वैगचूर तैरापंथ 
नानिशाला व्यवस्थित चत रट है 1 अमृत-महोत्मव # गदभ भे थी सोह्नयाल 
कटार के नैतृत्व मे कई पारयकता च ४० लज्के-लडकियां एके यक्टूवर कौ 
जमिट पटे । या वे पाचि दिन ठरे ! इन दिनों माचा्यवर ५ स्ाघु-साध्वयों ण 
क साय नवाद्धिक बरे्नाछयोम के तहत एक्ान्तकास कर्‌ रहेये, उसके चाचः 


६८ 


तेदापंथ द्विगदर्भने 


जूद आचा्यंवर प्रतिदिन मध्याह्ुमे आधा घंटा उनको समयं दैते। प्रातः 
भ्रवेचन व रातिम लटके-लदट्किमौं ने सुमधुर गीत्तिका, लयवष्ट कव्वाली भादि 
का उत्कृष्ट प्रदर्शन तिया, साथ ही सायं सामूहिक प्रतिक्रमण फिया। उन्दने 
कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये 1 

-शोक विमोचन 


दिवंगत 


0 


छे 


<> 


इन दिनो शोक विमोचन हनु कुछ परिवार दर्णना्थं आामेट पटच) 
व्यक्तियों का परिचय इस ६ै- 

श्री संत्तोपचंद सेखिया (वीदासर) चै पिते कुद जने से स्वस्य धै । 
आचायंवर ने उनके वारे मे क्हा--ध्वीदासर का सेयिया परिवार 
श्रद्धानिष्ठ परिवार्‌ दै । संतोपचंदजी एक संघनिष्ट, च भक्त श्रावक 


[द्‌ 


थे पतीस वपं की छोरी अवस्थामें ही उन्होने ज्रह्यचर्यं वरत स्वीकार 
कर लिया । तेरह व्पंकी किणोर वय मे वै चतुर्दणी का उपवास 
करते थे ।' 

श्री मूलचंद शाममुखा (गंगालदहूर) का वंगार्ूगांव (असम) में हृदय- 
गति रुक जानि से स्वगवासदहौ गया । वै एक संघनिष्ट श्रावक मरे । 
मुनिश्री प्रेयांसक्रुमार, मृनिश्री जजितकूमार एवं साध्वी अनुणासनाश्वी 
के वे संसारपक्षीय पिताथे। उनकी वर्मपद्नी श्रीमती रूपादेवी की 
श्रद्धा उल्लेखनीय दै । वच्चो को संस्कार देनेवे मे वेजोड्‌ ह 1 

श्रीमती तिलोकचंद वौरड़ (लाञन्‌) का वम जागरण करते स्वर्गवास . 
हो गया । वह्‌ एक श्रद्धालु श्राविका थी। गुरु-उपासना में उन्द 
अधिक आनन्द को अनुभूति होती थी । उन्हयने अपने जीवनम रूढ 
को प्रश्रय नहीं दिया । 

श्री राणमल बरूरड (वायत) का संसार पक्षीय पुत्री साध्वीश्री राकेश 
कुमारी कीसेवा मे सरदारपुरा (जोधपुर) मेँ निघनदहौ गया। 
-आयचार्यवर के शब्दों मे "राणमलजी अपने क्षत्र के एक जिम्मेदार 
श्रावक ये । वायतु मे उह णय्यातर होने का लाभ भी प्रायः मिलता 
-रहादहै) वे उप्तक्षेत्रमे विचरण करने वाले साधू-साध्वियों कीञच्छी 
सेवा करते थे ।' 

श्रीमती मोहनदेवी सेठिया (चाडवास) का १० दिनके अनशने 
स्वर्गवास हो गया । वहु सा्वीश्री विवेकश्ची की संसार पक्षीयदादीं 
थी। 
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० श्री ताराचंद तेष्या (शार्ूलपुर) कौ माताजी का गौहाटी में १७ 
दिनो के चौविहार नशन में स्वर्गेवासदहो गया। श्री सेव्य की 
माताजी ने निर्भृल भावों व मजरूतौ से इतना लंवा व मदृच््पूरणं 
अनशन कर संघ की उल्मेखनीय प्रभावना कौ 1 

० श्ीमत्ती मूरदेवी जन {टोद्यणा) प्रमिद्ध श्रावक लाला रणजीतसिह्‌ 
की धर्म पत्नी थीं । उनके निवन पर उनके पुत्र श्री लाजपतराय जैन 
के नेतृत्व मेँ पूरे परिवार ने दर्शन क्यि। आचार्यवर ने श्रीमती 
मूरादेवी को मरणोपरान्त "वृढघरमिणी के रूप में संबोधित क्ते हुए 
कदा-भ्चौरास वर्पीया भूरादेवी युस्द्णंन के नाम पर ह्र वक्त 
तेमार्‌ रट्ती यी 1 वहु जपने परिवारे कोएक ही शिक्षा चैतीषी 
क्रि वमे को कभी मत भ्रूलना 1 यदी वजह्‌ है कि उनका पूरा परिवार 
मंस्कारी दै । लगभग ७० वर्पो तक टोहाना में उनके घर चातुमसि 
हए ई।' 

० युवा कार्यकर्ता श्री फरजनकूमार जैन (दिल्ली) की माताजी एक 
श्रद्धालु श्राविका वी । दिल्ली में साधु-साध्वियों की मच्ी सेवा करती 
भी । वह्‌ एक संस्कारी माता थी। 

० वाव के विवव परिवारे एक मासकी अवधिमें तीन व्यक्ति 
का हुदयगति रक जाने से निघन हो गया । तीनों व्यक्ति ये--श्री 
बाघजी भार, केग्रवभाई, एवं नरपत्त भाई 1 केशव भाई भौर नरपत 
भाई द्योनों सगे भाई ये । वाधजी उनके चाचा ये । उनके पारिवारिक- 
जन आचारी कौ पावन स्नन्निधि में पहुंचे । आचार्यवर ने तिघवी 
पस्विार को जपने संवोधन में वहा--"वाव शघ्डा कामजच्छाक्षेत्रहै। 
तीन सदस्यों कै चते जाने पर भी परिवारके लोगौंने जिस दृता 
का परिचय दियादहै, वह्‌ विरेप ्पसे उत्तेखनीय है 1 

० श्रीमत्ती मकषुदेवी लूणिया (चाडइवातस्) एकर दुद्‌ संकत्पौ श्वाचिका 
्ी\ वह्‌ घमं संधके भ्रति आस्यालीन यी! उसने परिवारको 
अच्छे संस्कार दिये । 

१० अवदटूवर(रा्निमें क्या याप सुनना चाहते हैँ?" विपय पर 


युवाचर्य्यी का मामिके प्रवचन हमा) विपय की भूमिका पर मुनिथधी 
किशनलातसं ने प्रकाल डाला । 


२१ अक्टू्र| दस दिवम्रीयं चालीस प्रेलाध्यान शिविरका समापनं 


घी छरतरगच्टीये क्षान मन्दिर, जयपुर 
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समारोह आयोचितत हृजा । मंगलाचरण के क्प में का्येक्रम का प्रारंभ 
भिविराथिनी वहिनो हाच प्रक्षा-संगान से हया । मृनिश्ची किणनलाल न प्रेभा- 
घ्यान की पृष्ठभूमि पर्‌ प्रका डाला । जाचायेश्ची एवं युवाचार्येश्री के इस 
अवसर पर प्रेरक उद्वोघन हृएु } शिविसधियों न अपने प्रेरणादायी च्स्मरण 
सुनाये 1 कार्यक्रम का संयोजन श्री रत्नि भाई मेहता ने किया । 
अ० चा० अणृब्रतक्ता ३४ वां वर्णकं अधिवेशन 
२२ अक्टूवर|प्रातः £ वजे जखिल भारतीयं जणुत्रत समिति करा देवां 
वापिकं अधिवेफन प्रारम्भ हला । अणृत्रत गीत के वाय समणी वृन्द ने मंगला- 
चरण प्रस्तुत किया । मुनि सुमेरमल “लाडनूं न कायेक्म कौ ल्परखा प्रस्तुत 
की 1 अमृत-महत्सव वपं के अन्तर्गत मायोजित इस अधित्रेछन की एक 
विदेपता यह्‌ थी कि क्समे देश के जाने-माने कुद शिक्षाविद्‌ विदोपल्पसे 
ञासद्रित थे । उने श्री ईश्वर भाई पटेल, श्री यशवंत भाई शुक्ल, श्री चिनु 
भाद्र नायक, डा० रामजी सह्‌, जा ° दयानंद नागेवं आदि प्रमुख थे । अ० 
भा० अणुद्गत समिति के अध्यक्ष श्री गिरीश भाई ने समागत अतिधियों का 
स्वागत किया । मंत्रीश्री सुभकरण सुराणा ने समिति का वापिकं प्रतिवेदन 
प्रस्तुतं किया । 
श्री ईश्वर भाई ने कहा--“जीवन को परिप्कृत करने वाला शिक्षण 
ही सही शिक्षादै 1“ श्री दयानंद भार्गवने कदा--"्ताक्षर हने वार्लोके 
लिएभ्रन्ना का जागरण व संस्कार परिष्कार होना वहत जरूरी है । 
सत्संस्कारों के अभावे संस्छरृत का साक्षर' शब्द उलटा होकर “राक्षस वन 
जातादहै। वुद्धि ओर प्रज्ञा का समन्वयो जाए,तो भारत विश्व का अग्रणी 
वन सकता टै ।'' श्री रामजीर्सिह्‌ ने कहा---“जाज हमारा देण श्रष्टाचारसे 
विनाशकी नोर अग्रसरदहोर्हार्है । जिस देश में सरस्वती की अधिक पूजा- 
वंदना होतीदै उत्ीदेशमे निरक्षरतादहै । यह एक क्ूर व्यंग्य है । स्व्तत्र 
भारत के पटले वपं में िक्षा पर कुल आय का साट सात प्रतिशत खचं हुमा 
ओौर आज ढाई प्रतिश्रत खर्च रहाट । अव कंते प्रगति दहो शिक्षाके क्षेत्र 
मे ! अणुत्रत आन्दोलन लोक प्रशिक्षण का एक उत्तम माघ्यमरहै । आचायं 
तुलसी जन चेतना को जगाने का महान्‌ कायं कर रहै हैँ 1" 
युवाचा्यंश्वी ते अपने उद्वोधन में कटा--“जणुत्रत आन्दोलन स्वयंमें 
एक विद्यापीठ है । इसकी शिक्षा सावधिक न होकर जीवन पर्यन्त होतीदहै 1 
गिलित व्यक्ति को ईमानदार होना आवश्यकं है, तभी वह्‌ समाज में उपयोगीः 





„^ 1 
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वन सवतत है ।” उन्दनि समाज के चिए तीन गपेक्षामों का निखूपण किया-- 
श्रम, हमानदारी व समन्वय वृत्ति । उन्दने कहा--“"दस धिवेणी का प्रत्येक 
व्यक्ति में अवतरण भावश्यक है । इन तीनो मै एक का अभाव भी जीवनको 
पंगु वनादेतादै । इस त्रिविणी के भवतरण में जीवन-विज्ञान परियोजना 
सहायक सििढ दो र्हीदै ! इम श्िक्ना-प्रणाली के डाया संकल्प णक्ति, 
सुजनात्मकः शक्ति व भावनात्मक शक्ति केः विकास का प्रयोगक्वाजा दहा 
दै" 
जाचार्थवर ने अपने प्रवचन मे कहा--"अणुत्रत आन्दोलन पुख्पा्थे का 
प्रतीक है ! उमके कतिपय निप्क्यं हैमं किसी जाति, वर्गे ववर्णकी 
वपौती नही, जन-जन की मम्पत्तिटै 1 धमं परमार्थं का पथय प्रणस्त करता 
है। धर्म अंधकारसे प्रकाश की ओर, मृत्यु मे यमरत्व कीमोरने जाताटै। 
इमलिषए प्रत्येक सदमी अपने जीवन यें धर्मं को अचतरितत वरर ।'' 
मध्यान्ट्‌ मे आचार्यव € के मान्िघ्य में कार्यकर्वामों की गोष्टी हुई । 
गोष्ठी के मुख्यं उदेष्य ये--अणुत्रतत कायं क्रम को गतिदेना, कार्यकर्ता्ोकी 
टीम तैयार करना, दस कायं मे मानेवाली वाधामों पर चितन करना मादि । 
शस मोष्टी में विभिन्नेन से समागत वीस कार्यकर्ता ने अपने महृत्वपूणे 
सुाव दिये 1 उन मुज्ञावों का निष्कं धा--मणुत्रत कार्यक्रम में तेरापंयी लोगों 
को विेप क्प मे महयोग करना चादिए । अणुद्रत की भ्रूमिका स्पष्ट हौ, 
सक्रिय हो तया इसके प्रचार-प्रसार का दायित्व नदं पीदीको सौपा जाना 
चाहिए । स्यान-स्यान पर कायकर्ता सक्रिय टो, मपना ममय दे, तभी अणुत्रत 
कार्यक्रम को गति मिते सकती दै । चमय-ममय पर कार्यकर्ता को प्रोत्साहित 
किया जाये । कार्यकर्ता को चरिव-निष्ठ होना अत्यन्त अपेक्षित है । 
अततम गोष्ठी को संबोधित कसते हए माचार्यश्रौ नै कहा--“जणुग्रत- 
कार्यक्रम मानवता के माय जुदा हुमा है 1 माज अनैतिकतां से सभौ दुःखी है, 
उर कार्यकर्ताओं कौ वहत कमी है । इसको मे सपनी कमी मान सकता हं 
भमो त्रुटि का स्वीकरण ही चुटिके परिष्कार का रास्ता है । अणुमरत कायं 
क्रमको गति देने के लिए जाज ईमानदार कार्यकर्ता की महती 
अपेक्षा है ।" 
२३ अक्टूबर दूसरे दिन प्रातः खुने अधिवेणन का धारम मुनिश्री 
अरविन्द द्ुमार के मंगलाचरण से हुमा । बधिवेशन के इस स्र मे मणबरत- 
-श्रवक्ता ध्री देवेन्द्र कर्णावट, श्री चीनूमाई, श्री -राेश्याम, श्री यशवंत माई ने 
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अपने उपयोगी विचारो से जनता को लाभान्वित किया ! अ० भा० अणृत्रत 
समिति ने अमृत-कलश पदयात्रियो मे सेश्री पूणंचंद वडालात्तथा श्री राम 
नारायण चेचाणी को शाल ओढाकर सम्मानित किया ! श्री चेचाणीने 
अणुत्रत-प्राम स्थापना में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छत्र-छत्रामोंकोभी 
इस अ्रवसर पर पुरस्कृत किया । 
महाश्रमणी साध्वी प्रमूखाश्री ने वतमान की सवसे वडी जरूरत चरितः 
को बताते हए कहा--''आचायंश्रौ ने स्वततत्रता के साथ ही अणुतव्रत आंदोलन 
के माध्यम से यह्‌ कायं प्रारभकियारहै । भीतरके खोखलेपन कोभरनेके 
लिए अणुत्रत बहुत उपयोगी है 1 आचार्यश्री एवं वुवाचार्य॑श्री के भी महृत््व-- 
पुणं प्रासंगिक उद्वोधन हुए । 
द्वि-दिवसीय अणृतव्रत अधिवेशन की सवसे वड़ी विशेपता थी शिक्षा 

संगोष्टी का जायोजन 1 प्रधानमत्री श्री राजीवगांधी की इस घोषणासे पूरेः 
देश में नई नीति पर खली वहस चल रही दै--शिक्षा नीति मे व्यापक फोर 
वदल किया जायेगा ।, जिसमे स्वतंत्रता संग्राम तथा नैतिक मूल्यो को वल 
मिल सके ““इस दुष्ट से देश के जाने-माने शिक्ना-शास्त्रियों ने परिसंवाद मेः 
°“त्‌ई्‌ शिक्षा नीति” पर विचार मंथन किया | वे शिक्षाशास्त्री ये- श्री ईष्वर 
भाई षटेल, श्री यशवंत शुक्ल, श्वी चीनुभाई, नायक, डा० दयानंद भागेत्र 
डा० रामजी सिह । युवाचाययेश्री के साचिध्य में इस परिसंवाद की तीन 
संगोष्ण्यिां हृदं । अधिवेशन के अंतमे इस संगोष्ठी द्वारा किये गये विचार 
संचय को श्री रामजीसिह्‌ ने प्रस्तुत किया । वह्‌ इस प्रकार है-- 


१. प्राक्कथन 

शिक्षा आज देश को ज्वलन्त समस्या है । इसका उदेश्य व्यक्तित्व का 
सर्वागीण विकास करनाहै, फिर भी इसका मूल प्रयोजन मानव कौ अन्तर 
चेतना को जाग्रत करनाहै ¡ शिक्षा के माध्यमसे आज बुद्धि ओौरमनको 
तो जगाया जा रहा है लेकिन हमारे अन्तर की चेतना जागृत नहीं होती ओर 
जव तक एेसा नहीं होता, हमारी शिक्षा शिक्षा की चृनौतियों को उत्तर नहीं 
दे सकती, हमारी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकती । बुद्धिके 
विकास के साथ प्रज्ञा का उदय ओौर संस्कार-परिष्कार के साथ सम्यक्‌ जीवन 
का निर्माण आवश्यक है । शारीरिकि विकास ओौर वौदिक विकासकेट्ारा 
प्रामाणिकता गौर कत्तव्यनिष्ठा पैदानहीं की जा सकती । यही नहीं हम 
अपने आवेगो ओर संवेगो पर नियंत्रण नहीं कर सक्ते । बुद्धि सेभाषाका 
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परिष्कार, तकं शक्ति की प्रसरता मौर उपादेय जानकारियों कौ उपलच्धितौः 
दो सकती है विन्त ततिकता का चिकास् एवं चरितर-निर्माण संभव नहीं है } 
जव तक भावना का विकास नहीं होगा, हमारे व्यक्तित्व म उदारता, 
सह्दयता सहिष्णुता आदि के गण भी पल्लवित नहीं होगे मौर सामाजिक 
सामंजस्य कौ कल्यना भौ दिवास्वप्न रहेगी । नाचारण-दून्य शिक्षण कोरी 
वौद्धिकता है, उससे सद्गुण जौर सदाचार का विकास कोई अनिवार्यं नहीं 
है। 

शिक्षा ओर समाज-व्यवस्था के वीच गहरा अनुवन्ध । दुर्भाग्य से 
हमारी शिक्षा समाज-व्यवस्या से कटी हई है 1 इसलिए इसकी प्रासंगिकता दिनौ- 
दिन क्षीणहोतीजार्ही है । शिकला समाज-व्यवस्या के अनुरूप होकरदी 
प्रामंगिक होती है 1 इसलिये न केवल व्यक्तिके निर्माण के लिए, चत्कि 
समाज-~व्यवस्या को युगानुखूप जर गत्तिशील वनानि के लिए शिक्षा अत्यन्त 
सक्त उपकरण है 1 जोर्ण-शीर्णं सामाजिक--सांस्तिक मूल्यो के परिवर्तन 
तया लोकते, समाजवाद एवं सर्व-धर्मं समभाव एवं अरहिसा आदि फे जीवन~ 
मूल्यो के प्रति निष्ठा जागृत करना चिक्षाका मुख्य प्रष्न दै । यदि हमारी 
शिक्षा व्यवस्या समाज में धर्मान्धिता, मन्धविश्वास, आर्थिक विषमता, हिसा 
ओौर मातंकवाद की चुनौतियों का उत्तर नहीं दे सकती तो वह्‌ अप्रासंगिक 
है । वहटीकदै कि समाजमे वदती हुई हिसा मौर विघटन कै अनेकः 
स्नामाजिक, मथिक, राजनैतिक कारण है, कितु सवके मूल में मुख्य स्पसे 
सभाव है, जो सामान्यतः श्रम-निष्ठा की कमी से उत्पन्न होता है । दुर्भाग्यि 
से हमारी शिक्षा पदति से निकले वुद्धिजीवी श्रम से भी कतरते हमौर 
आचरण से भी । यदि उनकी बौदिकत्ता ओर विशयज्ञता मे धम-निष्ठा 
सौर चरिप्र-निप्डा जड जाती, तो स्रमाज का स्वास्थ्य वहत कु टठीकदो 
जाता 1 


२. नैतिक हस मीर जीवन-विज्ञान फे प्रयोगो फौ भूमिका 

नैतिक मौर चारित्रिक शिक्षा पर विभिन्न शिक्षा समायोगो एवं विेयन्ञ 
समिततय ने समय-तमय पर अपनी मटस्वपूणं अनुनंघाये दौ ह, कितु उनके 
छोन कार्यान्वयन का कभी गंमीर प्रयास नहीं हमा है } आज मूल्यो की इस 
संकटग्रस्त स्थिति कौ त्यन्त सतरनाक माना जाद्टा है गौरथिध्ाफी 
प्रक्रिया को सुमंगत भौर व्यवहा मूल्य- प्रणाली तथा तर्कँतेगत, वैज्ञानिक 
एवे नैतिक दृष्टिकोण पर माघधास्ति करने की भावश्वक्ता को महसूस क्रियाः 


०४ तेरापंथ दिग्‌दशंन 
जा रहाहै। यह्‌ एक शुभ लक्षणदहै) | 
मूल्यो के उत्तरोत्तर हास को रोकने के लिये बौद्धिक पाट्यक्रममेभी 
च्चे मे लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक यथायोग्य महापुरपों की जीवनि्यां, 
महाकाव्य से त्यागमय जीवन घटनाय, कला-साहित्य का ज्ञान, स्वातंत्र्य 
-संग्राम के इतिहास के साथ-साथ मानवीय सस्कृति के चविकास-की गाथा, धर्मं 
के मूल तत्त्वों की जानकारी, विज्ञान गौर अध्यात्म का सामंजस्य, तुलनात्मक 
-धमंदश्ेन के अध्ययन आदि का समावेश अपेक्षित है, किन्तु केवल वौदिकता 
एवं विचारवादिता से भावनाका विकास संभव नहीं! इसलिये हमे इसका 
अनुसंधान करना होगा कि हम किस प्रकार शिक्षाथियो मे नैतिकता एवं 
चरित्र विकसित कर सके । 
सौभाग्य से आचार्यश्री तुलसी के मार्गदश्रंन में उनके पट्टजिष्य 
मयुवाचायेश्री महाप्र्नने इस संदभं मे “जीवन-विज्नान की कल्पना गौर 
योजना रखी है जो वैज्ञानिक एवं तकंसंगत तो है ही, अव प्रयोगसिद्धभीदहो 
न्चकी है । केवल सिद्धान्त वोधके द्वारा विद्यार्थी अपनी अस्मिता को पहचान 
सके ओौर सामाजिके न्याय के प्रति समर्पित हौ सके, यहु कम संभव है । इतके 
लिये सिद्धान्त एवं प्रयोग दोनों का समन्वय आवश्यक है । जीवन-विन्ञान में 
अध्यात्म ओौर विज्ञान, तत्वमीमांसा गौर योग, मानविकी ओर भौतिकी, 
-रसायनविन्नान, मनोविज्ञान गौर समाजविज्ञान तथा सृष्टि संतुलनशास्त्रका 
समन्वय है । संक्षेप मे जीवन-विन्ञान यह्‌ मानतादहै कि मस्तिष्क मे असीम 
शक्ति कौ जागृति तनाव ओर थकानकेविना कीजा सकतीहै । मस्तिष्क 
विद्या के अनुसार मस्तिष्क का वायां भाग तकं, गणित, भाषा ओर भौतिक 
विचार के लिये उत्तरदायी है, उसका दायां भाग आध्यात्मिक ` जागृति, अन्त- 
श्रना, स्वप्न ओर कल्पना के लिये उत्तरदायी है 1 अनुकपी नाडी तंत्र की अति- 
सक्रियता से व्यक्ति आक्रामक, उद्धत एवं अशान्त रहता है, जवकि परानुकपी 
नाडी तंत्र की अति सक्रियता से व्यक्ति डरपोक, दल्तरु, हीनभावना से ग्रसित 
होता है । यह स्नायविक संतुलन है । जीवन-चिज्ञान इन दोनो का संतुलन 
कर व्यक्ति को एकं शांत मानव एवं स्वस्थ नागरिक वनातादै । मनुप्यके 
अन्दर वुद्धि एवं संवेग में संघषं होता है । वुद्धि उचित अनुचितकाभेदतो 
वता देती रहै कितु संवेग ही प्रबल होकर आचरण मे प्रवृत्त करतादै । 
इसलिये ज्ञान भौर आचरण कीद्रुरी वनी रहती है । जीवन-विज्ञान का 
अभ्यास संवेग को नि्यंत्रणमें रखने कौ पद्धति है । उसी प्रकार संवेग निरन्तर 
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क्रियाणील रहते र जिससे शक्ति का वहत अपच्यय होता है । अतः सक्रियता 
नने मस्तिष्क एवं भष प्रणाली पर दवाव पठता है स्वचालित नाड़ीतत्रभी 
दवाव का अनुभव करता है, जीवन-विज्ञान संवेग का भी नियंत्रण करता द 1 
जीवन-विज्ञान के द्वारा चेतना प्रक्रियाकोकम केर विव प्रत्रियाको वदाय 
जा सक्ता दै ताकि मस्तिष्क पर दवाव नं पड़े\ पीनियल ग्तंड की 
निप्कियता से नियंत्रण कौ क्षमता मौर यादमस ग्लंड की निप्फरियता ते आनन्द 
कौ श्रनुभूति में कमी श्रा जाती दै मौर वृत्ति बाह्यमूलक हौ जातीदै । ठमें 
यह समना चाहिये कि व्यवहार एवं आचरण का मुख्य माधार भव-धारा 
दै। भाव दो भागौ मे विभक्त है--विधेयातमक एवं निपेधात्मक । जीवन-विन्नान 
के द्वारा विधेयात्मकः भाव का विकाम कर निपेधात्मक भावसे मुक्ति पायी 
जा सकती है । इस प्रकार जीवन-विन्नान तनावनमुक्ति कीमी प्रक्रियाहै 1 
इसके साय स्मृति सम्वर्धन नौर ग्रहण क्षमता का मौलिक माघार, लयवदश्वास 
जिससे मस्तिष्क को पर्याप्त आंँविसजन भिल जता ई यौर मानसिक तनाव 
कम कर अध्ययनेशीलता को केन्दित एवं प्रमावी वनता है । संक्षेप में जीवन 
विज्ञान मस्तिष्क प्रशिक्षण की वह्‌ प्रवृत्ति है जिसमें संवेग, एवं विचार-- 
नियंत्रण की पदति है, जिसकेः सात साध्य तत्व एवं पांच साघन तत्व है । 
भारतीय मंस्कृति की परपंरा मं ऋपिमूनिर्यो ने हमारी उच्च चेतना 
को जगाने के लिये योग, ध्यान आदि के अभ्यास पर वल दियाह ! श्रवण, 
मनन केः साय निदिष्यासन हमारी शिक्षाका जनिचायंअंगया । दर्भाग्यस्ते 
माज श्रवण बौर पठन तक वात रह गयी । मनन मौर निदिध्यामन दोनों 
हमने भूला दिये 1 जव तक मनुप्य कौ भावना नहीं वदलती या दरूसरे 
शब्दों मे जच तक उसका अन्तः परिवर्तन या हृदय परिवर्तन नहीं होता, माते 
व्यवस्या परिवत्तंन से उसका वदलाव नहीं होगा । भाव-परिप्कार एवं 
आचरण परिवर्तेन के लिये ““जोवन-विज्ञान" एक अभिनव प्रयोग ह । इसके 
अभ्यास से हम विद्यार्थियों में एक भोर तो उनकी स्मृत्ति, मवधान एवं ग्रहुण- 
शीलता को प्रवर कर सकते रै, दुसरी ओ र उनमें कतंच्यनिष्टया, दायित्ववोध 
श्नौर अनुशासन सरलतास्ते ला सकते हैं । 
अतः संगोप्ठी कौ यह्‌ सशक्त अनुणंसा है कि ““जीवन-विज्ञान"" के 
मध्ययन सौर प्रयोग को “नमी जिल्ला नीति” में प्रारंभिक स्तरसषे ही थया- 
योगर मनिवायं स्वान दिया जाए 1 इसे प््परागरत धार्मिक चिक्ला कौ लागू 
न्करने के विवाद भी नदीं खड़े हेगि एवं भारतीय संविधान कीघारारन्का 
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भी किचित्‌ उत्लंघन नहीं होगा । जीवन-विन्नान वास्तवमें केवल नैतिक 
शिक्षाकाही विकल्प नहीं, यह शिक्षाको सार्थक, समयोपयुक्त एवं समग्र 
वनाने का एक विक्ञान दै । इसमे न धमं या अध्यात्मं की एर्कागिता हैन 
विन्नान की 1 यह्‌ अन्तर विपयानुवधी होने के कारण इसके अन्तर्गत एक 
साथ सामान्यीकरण एवं विरिष्टीकरण दोनों का समन्वय है । सवसे महत्व 
की वात तो यह दै कि जीवन-विन्नान अव काफी हृद तक प्रयोगरसिद्ध दहो चुका 
टै 1 जीवन-विन्ञान शिविरों मे अनेकों साधृ-पाध्वियो एवं हजारों लोगों ने 
इसका लाभ तो उठयादही दै, अवतो राजस्थान सरकार ने जीवन-विन्ञान 
का पाटुयक्रम प्रथम चरण में २८ माध्यमिक विद्यालयोमेलाग्‌ करदियादहै। 
इसकी उपादेयता महसुस कर गुजरात विश्वविद्यालय ने अहमदावाद में एवं 
राजस्थान पुलिस अकादमी ने जयपुर मे शिविर जायोजित कयि । अहमदा- 
वाद मे मेडिकल एसोसिएशन ने “'अंतःस्रावी म्रंथियों एवं प्रक्ाध्यान पर 
एक विज्ञेष संगोष्ठी की । सवो को उत्साहवधंक परिणाम भिलेद । अवत) 
जीवन-विन्नान का विर््याथियों के लिए माध्यमिक स्तर तक एवं शिक्षकोंके 
लिये शिक्षक-प्रशिक्षक का पूरा पाट्यक्तमभीर्तंयारकियाजा चुका है । इसको 
देखते हृए यदि भारत का कोई विश्वविद्यालय आगे बढ़कर अध्ययन एवं शोध 
के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री स्तर ¶र जीवन-विन्ञान का पाट्क्रम 
प्रारंभ करदेश को नेतृत्व दे स्के तो एक वहुत वडा कामदहोगा । 


३. शिक्षा ओर आजीविका : 


शिक्षा मे जीवन-विज्ञान के साथ आजीविका काभी प्रष्न कमः 
महत्त्वपुणे नहीं है । शिक्षा यदि हमारी जीविका का साधन नहीं वन सकती 
तो शिक्षा का प्रयोजन भी सिद्ध नदीं होगा ओर इसलिए पद्धतिमें प्रवेश पाने 
या उसमें टिकने के लिएप्रेरणा भी नहीं रहेगी । यही कारण दहै कि सामजिक 
रूप से उसमें उपयोगी उत्पादक श्रम को शिक्षाका अनिवायं अंग वनानादहीः 
चाहिये । इससे एक र तो हम शिक्षाथियों को आजीविका के लिये आश्वस्त 
कर उनमे आत्मविग्वास ओर स्वावलंवन की भावनाका संचार कर सकगे,. 
साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में शरीर श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित 
कर ऊंच-नीच के सामाजिक भेदभावको भीकम कर सकेगे । श्रम जीवनः 
का एक मूल्य है । विना हाथ-पांव हिलाये हम जीही नहीं सकते । प्रश्न 
इतनाहीहै कि हम शरीरः-श्रम को सामाजिक उपयोगिता से कितना जोड 


तेरपिथ दिग्दर्शन १०७. 


सक्ते द! संगोष्ठी का स्पष्टं चितन है कि शिला को इमं हस्त-दित्य उद्योग 
जौर व्यवसाय ते जोड़ना ही होगा 1 हाथ-पांव पैरस्ते काम कलनेवालों कौ 
केवल क्म कमैशत दी प्राप्त नहीं होता ह, वत्कि श्रम का अभ्यास वहत हेद 
त्तकः उसका हदय भरी शुद्ध करता है 1 दूसरे शब्दो में क्रियाशक्ति के विकास से 
हदय या भाव-्क्ति का भी विकास होता है ! इसलिए प्रायोगिकी के साथ 
शिक्षा का अनुवन्ध होना ही चाहिये । भारतीय संदमंमं प्रायोगिकी को ग्राम 
विकास तथा सामान्य सोगो के जीवन से अधिकाधिक जोड़ना होगा 1 इसके 
लिए चिक्षाको गांवों मे कपि, पद्युपालन, कुटीर एवं व्यावसायिक नगो भे 
फव-कारखानों एवं व्यावसायिक प्रतिप्ठानों “~ “से जोड़कर इते सधिकं 
सा्ध॑क बनाया जाना चादहिवे । इस सदर्भं मे हमें धिक्षा-नीतिकाराष्टरकी 
अर्यनीत्तिके साय मेल वैठना होगा ताकि हमारे भौतिक एवं मानवीय 
संसाधनों का मम्यक्‌ उपयोग हो मके । जन शक्ति-योजना के त्ताथ चकि ह्म 
पिक्षाके क्षेत्र भं तकनीक एवं उद्योग का मेल नदीं विखा पाये । इसलिए देण 
की शिक्षा निर्जीव हौ गयी मौर शिक्षित वेसरेजगारी की समस्या भौ विकराल 
चनती जा रही है 1 इस सवेध में समिति जहां मारत के गौद्योगिक विकासका 
स्वागत करेगौ वहां उद्योग के त्वर्ति आधूनिकौकरण के स्थान पर समुचित 
तकनीक अपनाने के लिये सरकार मे माग्रह्‌ स्देगी क्योकि भारत की विराट्‌ 
जनसंस्या एवं सीमित पूंजी का खयाल रखना होगा । फिर तक्तनीक भौर 
प्रायोभिकी मनुप्य केलिये दै,मनुष्य प्रायोगिकी के निए नहीं। 

कृ लोगों को मभिभ्रम है कि जीविकोपाजंन की मौचोगिकी चिक्षा 
से माहित्यक्ला भादि का अध्ययन दुरवंल पडेगा । वास्तव मे कमं मे विच्छिन्न 
होकर साहित्य सचमुच साहित्य कहुलामे लायक नहीं रहेगा } वेद्‌, उपनिपद मादि 
के रनाकारों के जीवन में ज्ञान मौर कमं अलेग नहीं ये । प्राचीन युग मे सुक- 
रात मौर माधरूनिक युग मं मस्क्यूलर ने दी्घंकानीन सैनिक जवन व्यत्रीत किया 1 
दिवी ने कारयोनुमव, कोमेको ने कर्म, माटेसरी ने छा कै दास शिक्षण, मासे 
ने बाधा काम-माधा पठन (हाफ-दाफ) एवं गांधी ने उद्योग के माघ्यम स्ने शिक्षण 
का विचार रखा 1 इसत्तिये माभिजात्य प्रमाव के कारण शिक्षा में कर्थकौध्ल की 
जो उपे्ला हई दै उसका प्रायदिचत करना दी होया एवं दृस्त-शित्प-कृपि- 
उथ्ोग कौ पाठ्यक्रम एवं परीक्ञा का जनिवायं अंग कनाना होया । प्रचसित 
पाटुप््नं द्तना वोभ्त्ति हौ गया किद्समे न तो नैतिक श्रिज्ला मौरन 
साजीचिका की चिघ्लाकै तिये मुंनादशहै। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय 
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संस्कृति मे ग्रहण गिक्षा के साथ आसेवनं शिक्षा का समन्वय. किया गया था। 
हमे भी साहस पुवेक शिक्षा में ज्ञान के साथ कमं को जोड़ना होगा) हां, यह्‌ 
ध्यान रखना होगा कि जव वन्चे छोटे हों, तो उद्योग एवं हस्त-शिल्प की 
शिक्षा उनके लिये बौभ नहीं, वर्कि आनन्द का पर्यय वने 1 


(४) शिक्षा का सवेभौमीकरण एवं अनौपचारिक शिक्षण तथा 
अणुत्रत कौ भूमिका 


मूल्यो के वास एवं जीविकोपाजेन के दुर्दान्त संकट के साथ शिक्षा 
के सावंभौमीकरणं की समस्या शिक्षा को वड़ी चुनौती टै क्योकि संविधानं 
निरक्षरता निवारण के निर्देश के बावजूद भी देशमें आज लगभग लोग 
निरश्नर हैँ एवं यदि एेस्री स्थिति रही तो इस एताब्दी के अन्त तक यहां के ५४ 
प्रतिशत लोग निरक्षर हो जायेगे । 
इस दुःस्थिति के निवारण के लिए शिक्षा पर हमे अपनी राष्टरीयञआयका 
कम से कम ७.५ प्रतिशत (जितना पहली पंचवर्षीय योजना में प्रावधान था) 
धन खचं करना ही चाहिये एवं उसमे प्राथमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार को 
प्राथमिकता देनी होगी । हमे यह्‌ वरावर याद रखना होगा कि शिक्षा राष्ट 
की सर्वोत्तम प्रतिरक्षा दै ओौर हमारे सामाजिक, आधिक विकास का भी 
सशक्त उपकरण है । शिक्षा का सावेभौमीकरण केवल स्कूली शिक्षा को सशक्त 
करनेसे ही नहीं, अपितु अनौपचारिक शिक्षण को व्यापक वनाने से फलीभूत 
होगा । इस पवित्र काम मेँ सरकारके साथ परिवार, स्वयंसेवी, संस्थागौ 
धा्मिक-सांस्छ्ृतिक संगठनों आदि का पुरुषां लगाना चाहिये । सरकार जहां 
-चिद्यालय-मवन नहीं वना सके, वहीं हम मंदिर, उपाश्रय, धर्मशालाएं एवं 
अन्य सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करें । अनौपचारिक शिक्षण को प्रभावी 
बनाने के लिये निवत॑मान शिक्षकों का योगदान लेना चाहिए, क्योकि वे दक्ष 
भी होगे एवं उन पर खर्चा भी कम होगा । साक्षरताकी प्रेरणा के लिए अन्य 
उपायों के अतिरिक्त किसी भी नौकरी या अनुदान प्राप्ति तथावोट देने के 
लिये साक्षरता की योग्यता अनिवायं कर दी जाय । अनौपचारिक शिक्षण को 
जीवन एवं जीवनपरक वनाने के लिये हमें इसे समाजोपयोगी तथा जीविको- 
पयोगी भी वनाना होगा । | 
लेकिन यह महसूस किया गया कि निरक्षरता का कलंकं मिटाने के, 
-लिये एक कठोर राजनैतिक संकल्प एवं एकं व्यापक जनान्दोलन आवश्यक है । 


तेरापंय दिमूदर्गन १०६. 


सके सिये तकनिकी एवं शिल्य संस्थानों को छोड कुट समय तके देश के समी 
शिक्षण संस्थानों को वंद कर्के ३५ लाख गिक्षकों, लगभग एक करोड विश्व 
वि्या्नय क विद्याथियो एवं राष्ट के समस्त स्वयंसेवी एवं धा्मिक-सांस्छृतिक 
संस्थाओं कौ सम्मिक्तित णक्ति को संयोजित कर युद्ध स्तर पर १ वर्प के भीतर 
निरधरतता-निवारण का कार्यं पुरा कियाजा सक्ता है। जिस प्रकार गुजसत 
मे शिक्षण-नवनिर्माणि दल वना है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा 
सेना बनाकर यह्‌ अभियान किया जाप! 


यह संत्तोप मौर हपं कौ वात ह कि अणृत्रत मान्दीलन विगत कर 
दघाब्दरौ से नैत्तिक-आध्यात्मिक जागरण के हारा अनौपचारिक रूपसे लोकः 
शिक्षण का एक महान्‌ कायं रहा है । इस अमृत वपं मँ अणुत्रत आन्दोलनने 
निरक्षरता निवारण का पुनीत कार्यं भपने काय॑क्रमो में विनेय रूप से जोड़कर 
भारत की अन्य स्वयंसेवी एवं धामिके सस्कितिक संस्यामों के लिये एक 
उदाहुरण एवं आदर्णं प्रस्तुत किया है 1 
-राष्टरौय परिस्थितियों मे महत्वपू्णं चितन 

संसद सदस्य श्री रामचंद्र विकल मणुत्रत-कार्येक्रमो स प्रारंभ सेजुदे 
हए है तथा उसमे एचि भी लेते हँ 1 दिल्ली मे मायोजित्त होने वालि कार्यक्रमों 
भँ प्रायः मभ्मितिते होते हु। समय-समय पर साचार्यवर के सान्निध्ये मी 
समुपस्थित दो जति ह । अमृत-मदोत्सव कायंक्रम मे भी उन्होने भाग लिया, 
श्री विकल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवसके क्प मे मनाया गया। 
जाचार्यवर ने इतके लिएु एक संदेश भी प्रदान क्रिया 1 उन्हौने विकलजीके 

जन्मदिन को राष्टरीय एकता दिवस के खूप में मनाने को वतमान की यष्टरीय 

परिस्थितियों म एक महत्वपुणं चितन वताया । 
जैन चिद्या परिषद 


२६ मक्टूवर | त्रिदिवसीय जेन विदा परिपद का आज प्रातः जाचा्य- 
चरके सानिध्य में उद्घाटन हमा । इस परियद्‌ मे स्राधु-ताध्वियों, समभियों 
तथा समागत विद्टानों न अपने ्नोध पत्र पटे । समी शोध पत्रों का मुख्य भ्रति- 
पाद धा--पंचम अंग सूत्र भगवती 1 इत्त परिपद्‌ कै संयोजक य धरौ माणिक्य 
लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य महावीर राज गेला 1 जैन 
विष्व भारती केद्वारा जायोजित इस परिपद्‌ का प्रारंभ समणी वन्द की. 
प्रात भापा की श्रुत मभिवंदना से हुमा 1 भीलवाडा महाचिद्यालय कैः प्रवक्ता 


| 
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डा० डी० सी० जनने भपने संयोजकीय वक्तव्य मे जन विद्या परिपद्‌ काक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत किया । परिपद्‌ के संयोजक श्री गेलदा ने स्वागत~मापण 
किया । समणी सुप्र्ना ने २५ गक्टूबर्‌ को उदवपुरमें हुए राजस्थान व्याख्याता 
संघ के समापन समारोह्‌ की चर्व की) राजस्थानके ग्रामीण चिकासं णवं 


पंचायत राजमंत्री श्री रामपाल् उपाध्यावने दस कार्यक्रम कौ महत्वपू्णं वताते 


हुए प्रसन्नता व्यक्त की । 

तीन दिनों में आठ सत्रों के अन्त्गत उस पहल सत्र मं नुखाद्िया 
विश्वविद्यालय के व्याख्याता डा० प्रेमसुमन जननि "भगवती भूव में प्रतिपादित 
धामिक उदारता" विपय पर थपना णोध प्रवन्धं पटा 1 

युवाचार्यश्ची न इस उद्घाटन सत्र मे कहा--“भगवतती सूत्रका मूल 
नाम व्याख्या प्रनप्तिटै। इसका गाधा परिमाण द २०,००० पद्य । टस नत्र 
मे समागत "जाव" छन्द की संपूति की जाये, तो सवा लाख पद्य परिमाणकी 
वन जाती द इसलिए इसको 'सवालक्खी' भी कटा जाता ई । संवादर्ली क 
ग्रन्थ होने से दसरको "व्यख्या-प्रनप्ति' की संज्ञा से अभिहित किया गया । 
इस सूत्र मेँ श्वेताम्बर मान्यता कै अनुसार ३६,००० प्रप्नोत्तर, जवति दिगंवर 
मान्यता के अनुसार ६०,००० प्रष्नोत्तर दै । दरस ग्रन्थ में तत्वों तथा सिद्धान्तो 
का सुन्दर विवेचन दही, साधमें दुनिया के जान-विज्ञानका णाय्रद ही को 
विषय अद्धृता रहा हो, जिसका थोड़ा -बहुत वणन दस महान्‌ प्र॑धर्मे न हुमा 
हो । इस ग्रंथ में करई विपयरेतेर्हैःजो पर्याप्त वेन्नानिक खोज मांगते दै 
जिनसे दुनिया को एक नूतन आलोक भिल सकता ह । 

तेरापंथ के चतुथं भाचा्यश्री जयाचायं ने राजस्थानी भापा में दत गृढु 
ग्रंथ को पांच सौ एक गीतिकाओं मे आबद्ध किया है। (भगवती री जोड़ 
नामक गेय काव्य ८०,००० पद्य परिमाण है । इसका जिक्र करते हुए 
युवाचार्य॑श्ची ने कहा--जयाचायं ने दस सूत्र के गूढ़ रहस्योंका मामिक 
वर्णेन किया है । आज अगर पांच-दस जयाचायं जन्मलेतव कहीं जाकर 
इस भगवती सूत्र के थोड़े-वहुत रहस्यं का आधुनिक संदभं में उद्घाटन हौ 
सक्ता है 1" 

आचा्यवर ने अपने आशीवंचन मे कहा--'भगवती एक एेसा आगम 
ग्रंथ है, जिसमे गडाई हजार पूवं ही असाम्प्रदायिक धर्मं की विवेचनादी दह) 
उसके पुष्ट प्रमाण है--मिध्यादष्टि का देशाराधकत्व, असौोच्चा केवली का 
प्रकरण आदि ।' 


न्तेरापंव दिगृद्षन १११ 


आज कै कार्यक्रम मे महन्तश्री जयरामदास भौ उपस्थिति ये। इस 
तरह यह्‌ प्रथम सव्र सानंद संपन्न हुमा 1 मध्याह्न के स्रौ को छोडकर देप 
-सभी सत्र खुले चते 1 प्रत्येक सत्र कौ जघ्यक्षता पृथक्‌-पृथक्‌ विद्वानों ने की 
मौर उन मध्यो ने अपने-अपने सत्र की कायेवाही का कुशल संचासन किया 1 
चिद्रज्जनों नै पूवं निर्धारित विषयों पर शोधपत्र पटे । समस्त सों का 
विवरण इत प्रकार है-- 
सत्र-र, मध्याह्न २ से ४.३०, 


अघ्यक्ष--डा० नथमन्न टांदिया, निदेशक, घोध विभाग, जैन विश्व 
भारती, लाडनू 


वक्ता विवय 

१. मुनिश्री श्रीचंद्र कमलः पवं तिथियों मे हरियाली खाने का 
निपेध क्यो? 

२. साध्वीश्री कनकश्री महावीर की मनुशासन-पद्धति 

३. साध्वी्री निर्वाणश्री लोकेस्थिति कै भूल-तत्व एवं प्रदूषण 

४. श्रौ स्मेशचंद जेन (उज्जैन) मगवती में गणित्त एवं उपमेय 


कार्यक्रम के मुख्य भत्तियि राजस्याने के यिक्षा एवं चिकित्सा म्री 
श्री हीरालाल देवपुख ने भी अपने विचार र्ते । युवाचारयेश्ची ने अपने सत्रान्त 
भाषण में कहा--यह माश्वासन टेना "हम तुम्द ज्यादा सुविधा देगेः एकदम 
गलत है 1 यह्‌ आश्वासन दिया जा सक्ता करि हम तुमह मरे नहीं देगे, 
माजीविका क साधन उपलन्ध करायेगे । गनावश्यक सुविधाओं की प्राप्ति, 
-सुविधावाद को बढावा, णस््रौ का निर्माण--प्रदुपण को वदनि मे धिक मदद- 
गार सावितहो र्दे है ।' इम अवसर पर आचायंवर का भी उदूवोधन हुमा । 


सत्र-३, राचधि-पसे €.४५्‌ 
अध्यक्ष--डा० प्रेमसुमन जेन 
१. धी कमेण कुमार जन (बनारस) श्रमण परम्पया में संवर 


२. मुनि्री उदित कुमार प्वास-रेक्ाः प्राचीन मौर गधुनिक 
संदभंमे 

३. डा० प्रेमचंद राका (जयपुर) जन दर्णन भे णरीर-निरूपण 

४, मुनिश्री धनन्जयकरुमार स्ावेमौम धमं का घोपणापत्र 


४. जावारवश्री, युवाचाययस्री उद्वरोधन 


११२ | ते रापंय दिगृद्न 


स्र--४, २७ अक्टूबर, प्रातः & से ११.३० बजे 
`  अध्यक्ष--डा० महावीर राज गेलडा । 
१. मुनि सुमेरमल ^लाडन्‌' महावीर का सम्प्रदायात्तीत दृष्टिकोण 
२. समणी कुसुमप्र्ना गर्भं प्रज्ञप्ति 
इस सत्र मे 'विदेणों में जेन धमं" विपंय पर विदेश-यात्रा करने वाने 
विदानो ने अपने विचार रखे । वे चिद्ान थे-डा नथमल टांटिया, डा° 
परेमसुमन जंन (उदयपुर), डा° महावीर राज गेलड़ा, समणी नियोजिकाः 
स्मितप्रज्ञाजी । अंत मे आचार्यश्री, युवाचा्येश्री के प्रेरक प्रवचन हुए । 
सत्र--५, मध्याल्ल रसे ४.२० 
अध्यक्ष --साध्वी प्रमूखाश्री कनकप्रभाजी 


१. साध्वीश्चरी जिनप्रभा महावीर चौवीसवें तीर्थकर क्यो ! 
२. साघ्वीश्री अशोकश्री "माहण' शब्द : एक विमणं . 
३. समणी स्मित प्रज्ञा चेतन ओर अचेतन का संवंध कंसे ? 
४. डा० नन्दलाल जेन (रीवा) सूत्रों में लम्बाई की ईकाई 
५. आचायंश्री, युवाचायंश्री उद्वोधन 

सत्र-६,रान्निन्से ६.४५ 

अध्यक्ष --डा० रमेशचंद जन 
१. डा० प्रेमचन्द जेन (जयपुर) जमाली ओर वहुतरवाद 


२. डा० फूलचन्द्‌ जेन प्रेमी" (बनारस) भगवती मे उल्लिखित पाश्वंस्थल एवं 
पा्वापित्यीय श्रमण । 
३. मुनिश्री प्रशान्तकुमार ज्ञान ओर चरित्र का स्वध 


डा० नथमल रटाटिया ने शोध के अनुभव सुनाये। युवाचा्यंश्री एवं 
आचायेश्री के उद्वोधन हए 1 


सत्र--७, २८ अक्टबर, प्रातः & से ११ 
अध्यक्ष--श्री नन्दलाल जेन 


१. मुनिश्री राजेन्द्रकुभार क्या आत्मा शरीर-परिमाणहै? 
२. साध्वीश्री मधुस्मिता भगवती में मैत्री के तत्त्व 

३. डा० महावीर राज गेलड़ा क्या चन्द्रमा मे-देवत्ता हैँ? 

४. समणी -अक्षयप्रज्ञा देवता भी व्रढे होते है? . 

॥ 


. समणी मुदित प्रज्ञा भगवान महावीरः एकं परामनोवजञानिक 


तेरापंथ दिगृदर्णन शद 


६. समणी सुत्रन्ना सुखःदुख को लवधारणा 

७. मुनिश्री मुदित कुमार जाग्मकी व्याख्या पदति बौर नयवाद 
प. साध्वी विमलप्रजञा कर्म-फल भोगना अनिवार्य -एक विमर्गं पर 
&- साध्वीश्री सिद्धप्रज्ञा पर्याय की अपेक्ला नास्तित्वः सोत की खोज । 


सच्र-त ; मघ्यान्हुरसेयं 
अध्यक्ष- री डी० सी जेन 
इस सत्र मे जैनविद्या परिपद का समापन-कायंक्रम था । श्री दीण्सीर 
जैन ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । श्री पूलचंद जैन, ० प्रेमसुमन जन, 
श्री नंदलाल जन, डं° नथमल टाँटिया ने अपने गनुभव सुनाये, साय ही 
कुं मुशाव भी दिये । जाचायंवर, युवाचायंश्चौ तया साध्वी प्रमुखाश्री के भी 
दीक्नात्त भापण हूए । ं० महावीरराज गेलडा ने माभार प्रदर्भन किया। 
वीकरानेर देः श्री अनृपचद वोथरा की ओर ने समागत विद्धानों को सादित्य 
भट क्रिया गया । 
तीन दिवसीय इस जैन चिद्या परिपद के माठ स्रों मं २६ गोधरो 
का वाचन हृभा 1 उन घोघ परत्र को प्रस्तुत करने वालि ये--६ मुनि, ६ साध्वी 
५ ममणी, ८ विद्टान । प्रव्येक णोध-पत्र के वाचन के वाद प्रश्नोत्तर का क्रम 
चलता । ध पत्र प्रस्तुतकर्ता उन प्रश्नो का पूरौ कोशिश के साय समाधान 
देते । युवाच श्री उन सनाधानों को मजनि, संवासे, विस्तार देने, विवेचना 
प्रस्तुति का महत्वपूर्णं कां घंपादित करते । इस जन विद्या परिपद्‌ के समा- 
योजन मे माधु-माध्वियो व समणियों मेँ नये उत्साह का संचार हा है। 
प्रस्तु णोध प्रौ म माचार्येवर का भागीवदि, सतत प्रेरणा व प्रोत््ाहन तवा 
युवाचार्यश्री का निरन्तर मार्गेद्णन व परस्परम स्पष्ट बोल रहा था । युचाचार्यं 
श्री ने भपनापूराममयही माघरु-पाध्विपरो व ममणिर्यो कैः निए समपित कर 
दिया । शोध पतर के विन्दु, कच्चा चिद्श्ा, अंतिम स्य सव कुर युवाचार्यश्री 
की दृष्टिमे होकर गुजर । श्रौ मेलङ़ा वश्री दी० मीनजन ने परिषद्‌ की 
सुपूणं कार्यवाही का सांगोपांग संचालन कन्या । 
जोवन-विन्ञान पर शिक्षा संगोष्ठो 
अमृत-महोत्नव का यह्‌ एतिहासिक वपं जीवन-विज्ञान वपंकेशूप में 
मनायाजादस्हादहै। इन वपं आनायंवरके सान्निध्य तँ तवा युवावार्वध्री 
केः निदेशन में जीवन-विजान के हेव में उतल्नेखनीय कायं हमा । द्म कारयेकम 


१ ने रारपथ दविगुद्रमन 


से राजस्थान रकार प्रभावित ह्र जीर उन भीनवाहा तश्रा वथामिटर यद्र 
जीवन-विज्ञान प्रलिष्षण जिविर्‌ आयाजित कयि । ४० स्वो के दो-दो अघ्यापकों 
फो जीवन-विनानि का प्रशिक्षण दिया गया | 

जीवन-विन्नान के यंद्णमं ७ नवेम्यर्‌ पो वानोर्मचर की परावन 
सन्निधिम यृवाचायं श्रीके निदेणन में एकः प्राथमिक गवं जीपनारिकिः जिन्न 
संगोष्ठी आयोजिते षो गद । यह गागोष्टी ग्रामीण विक्नम धवं उंचायती 
साज विभाग, राजस्थान सच्छार्‌ द्राया नमायोलित घी 1 लिकः अध्यशन भर 
-राजस्थानके ग्रामीण विष्ठान एवं पं्ायत्री राज संदी श्री सामपालं उपाध्याय) 
संगोष्ठी मे पूवर केन्टरीव सिला मंत्री प्रद्यातत शिक्षाविद्‌ श्री कलृलाल श्रीमा 


मेवाड़ मण्डनेएवेर मुरलीमनोहेर णरण, पंचायती राज राज्य मेरी श्री मद 
कुमार परमार, ग्रामीण विकार एवं पंलाय्रती राज निदेलक श्री लध्फीचंद 


गुप्ता, विकात्त आयुक्त श्री तैजवुमार्‌, राजस्थान राज्य रभल्तिक अनुसंधान 
एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के निरदेलकः श्री भंवद्लाने णमा, उदयपुर री 
विधायिका जिरिजा व्यार तथा पंचायत समितियोंके पले, सरपंच ग्रं जिना 
शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिसा। 

साध्वी वृन्द के मंगलाचरण से प्रातः कायक्रमका युनारंभ दसा । 
ड० डी० सीण जन वे संजोयकीय वक्तव्य के पषचात्‌ श्री लक्ष्मी गृप्ताने 
'कहा--णेक्षिक जगत्‌ में प्राथमिक शिक्षा विकास कौ अआधारमूत्त नीव दै। 
उस शिक्षा से वच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हो, यह्‌ ग्राम पंचायत का 
लक्यदै। ओं आचार्यजी से राजस्थान के शँलिक पिचृटेपनकोदरूर करने कै 
लिए मागेद्शन देने कमा निवेदन करता 

डों० श्रीमाली ने प्रत्येक नागरिक को स्नाक्षर बनाने कौ आवश्यकता 
"प्रतिपादित की । गिरिजा व्यास ने इक्कीमवीं सदी में त्तिक, आध्यात्मिकः 
-एवं सांस्कृतिक, गति-प्रगति के साय प्रवे करने की वात कही । 

श्री मुरली मनोहर शरण ने कहा--“वतंमान में शिक्षा से भानन्दानु- 
भूति हने का एक मात्र कारणदैकि हमने परमात्मभावकी लौ को बुश 
दिया ह । प्राथमिक रिक्षाकेपसंदमं में आवश्यक दै किं पहल मातागों को 
शिलित वनाया जाय, तव घर सरस्वती का मंदिर वन जाएगा 1" । 

युवाचायंश्री ने अपने उदूबोधन मे कहा--“प्राथमिक शिक्षा वीज वपन 
नका अवसर है, संस्कार निर्मण ओर व्यक्तित्व निर्माण का समय दै । मनो- 
स्वैलानिकों ने जीवन के निर्माणे शिदयु अवस्था को महत्वपुणं माना. है। 


स्ेरापंय दिगृद्णेन ११५ 


व्यक्तित्व का निर्माण उसी सरमय होता है \ गाज वच्चो षर पुस्तकों का भार 
ज्यादा है। मधैक्ना है पुस्तकों के भारकोक्मकरथिसरा को ठचिकर मौर 
आकर्पक बनाया जाये 1 जिल्ला कै स्नाय श्वम, स्वास्थ्य, वुद्धि जीर चरित्र विकास 
को जोड़ दिया जाए तो वह सुपू्णं व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है 1" युवाचायं 
श्रीने विस्तार से जीवन-विन्नान पर प्रका डाला 1 
बाचाघी ने जपने ममापन-मापण में कहा--“णिला के साथ-माय 
यच्न को जीवन-निर्माण के लिण प्रायोगिक उपक्रम तिलाये जाप, जिससे जन 
के माथ चरित्र का विकास होगा । इसलिए भिता नीति में जीवन-विन्नान का 
समावेण किया जाये । साडन्त में जते पद्ने के माव प्रयोग करने होते है। 
एमे ही जीवन-विजान मे पदुना कम बीर प्रयोग अधिक ह । प्रायोगिक शिक्षा 
मेही हमारी श्रिका संपूर्णं बनेगी 1" 
मध्यान्‌ मे विचार-नंगोष्ठी का आयोजन हुजा, जिममें भिल्ला सचिव 
सहित अनेक लिना अधिकारी तथा यध्यापक वंधृजो ने भाग लिया) इस 
विचारसंगोष्टी का नंयोजन मंत्री श्री रामपाल उपाष्याम ने किया । वोलने 
के निए एक-एक भधिकारी जा सरै ये । उनके पैरों मेँ चप्पल देखकर मंधी 
महोदय ने कहा--“जाज की यह्‌ संगोष्ठी सचिवालय या क्रिमी होटल में नहीं 
हो र्दी टै, एक महान्‌ लाचायं की मन्तिधि मेँ हो रदी है) हमे हमारी 
संस्कृति का ख्याल रखना होगा । ने तो जपनी चप्पल पहने ने दी कार में 
छोड़ रत्री है 1 @ृषया, लाप, नी अपने चप्पल, जते चोलकर बोलने को मये 1 
देखत-देखते तयक चूते खुल गये । तीन वंटे चनी यह्‌ विचर संगोष्ठी काफी 
महत्वपूर्णं रही । भँक्षिक मंस्यान ठे निदेशकः श्री मंवर्वा्त णर्मा ने प्राभार 
नापन किया 1 जीवन-विज्ञान पारूयक्रम को गतिणील वनाने कै लिणु यह्‌ 
गोष्ठी एफ मील का प्यर्‌ बनी । 
हिसा सार्वलोम दिवस 
१४ नवम्यर/जाज कालिक धुक्ला द्वितीया यी 1 जाचार्यवर भाज 
७२वेंव्पंमेंप्रवेणकररटेये। माज का दिन पूरे देण में बर्हिता तावंभौम 
दिवम के खूप में मनाया गया 1 प्रातः ५ वजे स्रभी साघु कौ उपस्थिति मे 
श्रद्रेय युवाचाययश्री ने समूवे धम संघ की मोरसे माचार्यश्री का अभिनन्दन 
करते हए कहा-- 
शतशाखी वतो जातः संघः कल्पतव््महान्‌ ! 
पातजीवौ चिरं भवात्‌, बाचार्मस्तुलसोप्रमो ! ५११ 


११९६ तेरापेव दिनृदर्मन 


सोच्छवास्ता विजयोत्लात्ता, चपिक्ता चुसतमन्विता 1 

सायाता सहूजानन्दा, श्री घी कोतिः प्रयर्धत्ताम्‌ ५२ 
नालुकवित्तातते रचे ष्लोकां कीव्याय्या करते हूुषु वृवाचार्येन्नी ने 
कहा---""जाचार्यश्री न दरस सथ को अनेकां लकां प्रगति काथ दरया 
है 1 उनके प्रयल, पुद्पा्थं जीर आरीर्वादिच्चेही संघ व्ह जायामी गति करः 
पायां है । विया, साहित्य, सं्करेति, कला अीरयोग चादि क्षथा नेकध 
अभूतपूवं परगतिकीरहै। धर्मेसंव ल्पी कलपतर कौ मातरायश्री न स्तरा 
वनायाद। इत युभ अवसर पर्‌ हेम कामना क्रते कि आच्रार्यश्री फतजीवीं 
चनें भौर उन्होने संघको जो विजिष्टता प्रदानकौीदु, उम ह्म निरतर्‌ व्रद्ति 


54" 


युवाचायं श्रीन अम कटा--"्याचा्यश्नीने धमव को मषए-नरु 


[१ 


उन्मेप दिए । उन उन्मेषो जौर सपनो क्यक्रियान्वितं कर्‌ ध्मन्नध का अपूर्व 
प्रतिष्ठा गौर विजय के उल्लास से भयाद्‌ । उनके सादे कदम सुत्तमन्वित्त मीर 
सापेक्ष हं! नए-नए्‌ जायामो को मूतं शूप दैन मे जातचायश्री ने सनयक श्रम 
क्ियादहि। फिर भी वे सठजानन्द न परिपूर्ण । इसीलिए उन्दने श्री, बुधि 
ओर कीति के अप्रतिम छिठिरकोद्ु्ाह हम वह्‌ अभ्यथना करटं कि उन- 
का यहु जन्म दिन हमारे धर्मसंव की तेजस्विता वट्ाने मे महत्त्वपुणं सिं 
हो 1 
धर्मसंव के अभिनन्दन को हृदय से स्वीकार करते हूए परमाराघ्य 
आचायं प्रवरने कहा--अजभी हम सव महाप्रज्ञजी को सुन रथे! उन्टोनि 
मेरे अवदानो की चर्चा की! अनेकं मनौपियोंने संघ की प्रगति का साराश्रय 
सुभदियाहु1 परमै मानतां किरमनेजो कृष किया है, उसमें (युवाचायन्ना 
ओर साघ्वीप्रमूखाजी का) यह्‌ विरल योग कार्यकारी रहा है 1 विनीत, प्रवृद्ध 
उर सर्मपित साधरु-ताघ्वी, श्रावकश्राविका परिवारने सुरे वहत कख कर 
गुजरने का साहं मौर अाधार दिया दहै 1 इन सवके सहयोग से में जपने 
जीवन कै क्षणो का सायक उपयोग कर पायाहूं1 मैने कभी यह्‌ नहीं चाहा 
कि मै अकेला जने व्दूं। यहमेरी अभिप्साद्दी किमैभी अगे वदू ओर 
संघभी जागे वट 1“ 
प्रातः प्रभात जागरिका निकाली गई, जिसमे सेकेडों स्व्री-पुरुपो नेः 
सोत्साह्‌ भाग लिया । प्रातः ६.३० वजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुमा । अनेको ने 
जाचायेवर को कविता, मृक्तक, गीतिकां के दवाय भावाज्जलि समपित की । 


तेरापंय दिग्दर्शन ११७ 


-वरिष्ठ श्रावक श्री कजोडीमल वोटर ने मामेट में अमृत-विद्या-पीठ कौ 
-स्यापना एवं उसके नर्मणि के लिए एक लाख रूपये की राज्ञि भामेट तेरापंयी 
समा द्वार प्रदान करने कौ घोपणा कौ 1 साघ्ियों ने माचा्य-मर्चना में 
-सामूरहिक गीत प्रस्तुत किया । समणी कुसुम प्रा ने नाज कै इस जन्म दिनि 
पर समप श्रेणी कै जन्म की याद दिलात्ने हुए इस श्रेणी कै उज्ज्वल भविप्य के 
"लिए सान्नीवददि मांगा । अमृत महोत्मव राष्ट़ीय समिति के मध्यक् श्री गुभ- 
करण दसराणी, म्री श्री देवेद्धकुमार कर्णाट, महंत श्री जयरामदास्जी ने 
-अपने विचार रपरे 1 
राजस्यान विद्यापीठ के कुलपति श्रौ जनार्दनराय नागर ने कहा-- 
-्ाधी के वाद गिसराके क्षेत्र मे वाचार तुलसी महत््वपूणं कां कर रहे 
दै । गांधीजी ने सत्य मौर अदिसा का मागं यताया, पर ब्रत नहीं । आचार्यश्री 
ने उसे जीव्रन में उतारने के लिए ब्रत कौ वात कटी ।" 
साध्वी प्रमुखाश्री ने अपने विचारों की प्रस्तुति के वाद एक कलात्मक 
-डिव्वा शचौ चरणों में भेट किया । उस इवे में आचार्यश्री का एक भोजन पात्र 
(तासक) माला मादि भावश्यक वस्तु यौ । इन उपहारो का माघ्वी प्रमुखाश्री 
ने परिचय दिया तवा आज के दिन प्रदत्त जाचार्यंवर के विेपसंदेणकाभमी 
-वाचन किया। 
युवाचार्यश्री ने जाजके दिन को पवित्र व पुलकन का दिन माना। 
'उन्हौनि कहा--"नाचारयेश्मी कौ मवमे वड़ी वि्रेपता यह दहै फकिवे विकासके 
पथ पर अकेले नहीं वदे, पूरे मंघ को साय बढ़ाया । लाचा्वं्री ने जपने मंगल 
सदेश मे कहा-- मैने इन साठ वपोँमेंदो प्रमु कायं कयि है। मूर्च्छाका 
-परित्याग मौर जान की बाराघना 1 मूर्च्छा कै परित्यागकेकारण ही निदा 
गौर प्रसा दोनों स्वितियों मं समान क्प से गति कर सका ।“ 
भौ गुलजारीलाल नन्दा को णुव्रत्त पुरस्कार 
जय तुली फाउन्डेणन द्वारा विगत कु वपँ से नेततिक कोत्रमें 
उत्तेखनीय कायं करने वाने व्यक्तियों को गणुत्रतत पुरस्कार से सम्मानित 
क्याजाद्हादै। इम वपं का यह्‌ पुरस्कार निस्वार्यदेणसेवामें लगे, दो 
बार भास्तकै प्रधानमंयी रह चुके, साफ-सुयरे व्यक्तित्वं के धनी श्री 
गुलजारीलाल नन्दा को प्रदान करने की घोपणा कौ गड । 
उक्त घोपणा आचारय के घान्तिघ्य में मायोजित इस जन्म दिन 
-समारोह्‌ में फान्डेशन के उपाध्यक्ष शरी मागीलाल सेषिया न की 1 इससे प्व 


११८ तरपं दियृदयनं 


यह्‌ भुरस्कार विच्यात वैज्ञानिक स्व अ० अत्माराम, साहित्यकार एवं 
चिन्तक श्री जेनन्द्र कुमार, शिक्षा सेवी श्री दौलत सिह कोठारी एवं सादगी 
की प्रतिमूति श्री शिवाजी वेको मिल चृक्ता है 1 अणुत्रतत पुरस्कार एक 
पुरस्कार न होकर समाज एवं राष्ट्र सेवा मे लगे मूक एवं मपित व्यक्तित्व के 
पुरपा्थं का अंकन मात्र है । अगणृढत बान्दोलन पिच चेतीस वर्पो ते संत्तिक 
एवं चारिचिक मूल्यो क प्रसरारमे लगा एकं र्वनात्मक आन्दोदन है. गौर. 
अजणुव्रत पुरस्कार भी इन्दं मावनायों को कायत्प देने वाल्येक्रा एक नाव 
नात्मक सम्मान है 1 यह्‌ पुरस्कार मयदिा-मद्ोत्सव पर्‌ प्रदान किया जतिा टै । 


श्री नन्दा जणुन्रत आन्दोलन के वहत निकट रह है । उन्दने जायं 
वुलसी से मिलकर इतत आन्दोलन को जबधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना 


अमूल्य सहयोग प्रदान क्रिया टै! श्री नन्दया जंते व्यक्ति दी वास्तविक जणु्रती 
कट्लाने के पारदे 1 दो वार्‌ प्रधानर्म॑त्री वनन के वावजूद चाह्‌ कु द्निके 
लिये ही सही, वह्‌ अपने लिएु एक देश्वयं पूणं जीवन का इंतजाम नहीं कर 
पाचे ! दोच्ये वार गृहमंत्री, योजनामंत्री गौर रेलसंदरी रह्‌ । श्री नन्दा जाज- 
कल मात्र साढं सात सौ रूपये मे नई दल्ली मे अपना गुजारा करर । 
ढाई सौ रुपये स्वतंत्रतासनानी पेंडन जौर पांच सौ सप्ये ्ान्रद पेच ही मातर 
उनकी जाय के साधन । वड्‌ ही सादगी एवं समपेण भाव से जपने व्यक्तित्व 
एवं कतुंत्व दवाय राष्ट्र एवं समाज कौ सेवा रदे उनके कयौ एवं 
विचा पर गांधीजी की बमिट छप रहै, गांघीवादियोकी जस्तली नस्ल के 
निने.-चूने लोगो मे श्री नन्दा प्रमुख हं} । 

१८ नवसम्वर|चातुर्मासि मे च्ल र्दी “जंन विचा ८५ की परीस्ला 
स्थानीय हायर संकेण्डरी स्कूल में हई, इस परीक्ला में कुल ०८२ परीक्तार्थी थे 1 
रात्रि मे संस्कार निर्माण शिविर के समापन का कार्यक्तसम था! चिविरमें 
६२ छात्र-छात्राएं थीं 1 शिवि रसंचालक्त श्री हृस्तीमल सेव्या न शिविरकी 
रिपोटं प्रस्तुत की । 

२० नवम्बर्‌मघ्याह्व दीक्षाथिनी वहिनो की शोभायात्रा निकाली 
गईं । भव्य एवं विशाल यह्‌ गोनायात्रा नगर क मुच्य मार्गो से होती हुई पुनः 
अमृत-तमवसरण में पहुंची । शोनायात्रा में कदं छांकियां नी थीं) राति में 
दीक्लाधिनी वहिनो का विदाई-कायंक्रम वा । मुमुक्न वहिनो के संचालन में 
चलने वाचे इस कायंक्रम में दीर्नायिनी वहिनो के पारिवार्कि जनों, मूमृष्षु 
वहिनो के परास्तगिक भाषण एवं गीतिकाएं हू 1 





हे 
ों 
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दीक्षा समारोहं 
२१ नवम्बर|प्रातः € वजे समायोजित दीक्षा कार्यक्रम का भ्रारंन 
समणी वृन्द के मंगलाचरणसे हमा 1 इस शुम समारोहं में श्री कन्दैयालाल 
हीरावतत ने सपत्नीक शीलव्रत स्वीकार चनिया । युवासंतो के मीत के वाद ्दीक्ञा 
क्या दहै ?' विषय पर साध्वीश्री जिनप्रमा का वक्तव्य हभा । श्री कन्दैयालाल 
कच्छारा द्वास स्वागत भापण, मुमुक्षु लेखा दास दीक्षाथिनी वहिनो का परि 
चय प्रस्तुत किया गया । दीरक्षाथिनी वहिन मुक्ता के वक्तव्य के वाद मंहतथी 
जयरामदास न वहिनो को शुभकामनाएं दीं । श्री अर्जुन वाफणा ने आज्ञा पत्र 
का वाचन किया । चंद पुस्तक समर्पण के वाद मनि सुमेरमल गलान्‌! का 
नया मोड पर वक्तव्य हुमा । मनिश्री मोहनलाल 'जामेट' के वक्तव्य के पश्चात्‌ 
युबाचार्येश्रौ का मंगल उद्वोधन हुमा । माचार्य॑वर की पावन सन्निधि मेँ 
युवाचार्य्री ने आर्पंवाणी का उच्चारण कसते हृए पाचों दीक्षाथिनी वहिनो का 
दीक्ना-संस्कार संपन्न क्रिया! लगभग दस हजार की विशाल उपस्थिति में 
खाचार्यश्री ने नव दीक्षित साध्वियो को कुछ महत्वपूणं शिक्षये दीं । स्िधी 
परिवार से करुमारी स्नेहलता की तेरापंयमं प्रयम दीक्षादै। दीक्षाधिनी 
वहिनों का परिचय इस प्रकार है । 


च०सं० पूर्वनाम साध्व नाम अध्ययन सेस्याभें 
१. श्रीमती दीपमाला साघ्वीश्री दीपयणा स्नातक द्वितीय वर्प ४ वर्प 
(धूलिया) 
२, श्रीमती लक्ष्मी साध्वीघ्री लोक्यणा प्राग्‌ स्नात्तकेण्का शप , 
{स्तननगर) 
द. कुमारी मुक्ता साध्वीधी मंगलयशा स्नातक तृत्तीय वपं ५,, 
(गांघीघाम) 
४ कुमारी माधुरी सध्वी्री मधुर्वशा स्नातक प्रयम वपं मै ,, 
(गंगाणदर) 
१ कुमारी स्नेहलता ताघ्वीधी सौम्यया स्मातकः दवितीय वपं इ „, 
(धूलिया) 


२२ य २३ नवम्बर को प्रात्तवनलीन कार्यमके प्रारम्भ में प्राध्वियों 
की नौतिकागुं हठं । प्नाघ्वखी विसलग्रज्ा वेः प्राग्‌ वक्तव्य के वाद माचार्मवर 
कन उदुवोधन हुमा 1 रर्‌ कौ वासवि, श्रावन वोन पोको का परीक्षा 
परिणाम धोपिन दिया गया 1 प्रयम, द्वितीय य तुत्तीय स्वान प्राप्त छाच- 
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छात्राभों को पुरस्कार दिया गया । 

२४ नम्बर|आज रविवारीय प्रवचनमाला के अन्तर्गत "रूढि मुक्त समाज 
ओर धर्म" विषय रखा गया, जिसमें प्रमुख वक्ता थे भीलवाड़ा भारतीय जनता 
"पार्टी के संयोजक श्री पारसमल राका । ञाचायंवर ने अपने उद्वोधन में 
-कहा--धरममं व्यक्तिगत होता है, पर उसका प्रभाव पूरे समाज पर पडता है । 
व्यक्तिगत धार्मिक जीवन का सही प्रशिक्षणतो समूहमेही होतारहै! आज 
समाज में अनेकों विकृतियां उत्पन्न हो गई हँ । उनको समूल मिटाना नितान्त 
अक्षित है क्योकि रूढि मूक्त समाज ही आसानी से धमं का आचरण कर 
सकता है ।' 


मध्या मे जैन विश्व भारती द्वारा प्रतिवषं आयोजित होने वाली 
जंन विद्या परीक्षाओं कादिनथा । आमेट की अनेकों छात्र-छात्राओं ने परीक्षायें 
दी । आमेट कस्वे के तीन भाग है--स्टेशन, जहां चातु्मासिक प्रवेश के पूर्वं 
एक दिवसीय प्रवास हौ चका था \ दूसरा भाग लक्ष्मीवाजार, जहां आचायेवर 
का चातुर्मासिरहै। तीसरा भाग--गांव, जहां ञाचा्यवर का राच्रिकालीन 
अवास अभी तक हुमा नहीं था 1 गांववासियों के विशेष निवेदन पर आचायवर 
का आज रात्तिकालीन प्रवास गाविमें हुञा । पहले सायं चार वजे श्री कजो- 
डीमल वोहरा के मकान में पधारे । इनके मकान मे बहुत लंवे असं से साधू 
साध्वियों के चातुर्मास होते रहेदह। पूया परिवार निष्ठाशीलदटै। रात्रि 
कायंक्रम रावलेमे हुमा । विषय था 'वदलता युग-राष्टीय चरि्र'। विषय 
प्रवेश किया मूनिश्री मोहनलाल "भामेट' ने । खचाखच भरे रावले के मेदान 
में युवाचा्यंश्ची ने उपस्थित जनसमूह्‌ से आन्तरिक परिवर्तन पर वल दिया । 
आचार्य॑श्चीते प्रामाणिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। कंवर प्रतापर्सिह ने 
आचायंवर्‌ के रावला पधारते पर हादिक कृतज्ञता ज्ञापित्त की । 

२५ नवंबर प्रातः आचायंवर अखाडा. पधारे । महंतश्री जयरामदास 
ते भावभीना स्वागत किया। करीब आधा घटे सौहार्दपूणं वातावरण में 
बातचीत हुई । उन्होने अपने को अणृत्रत कायेक्रम मे समपित रहने का वचन 
दिया । महंतजी आचार्यश्री तुलसी स्वागत समिति के अध्यक्ष हं । उनके मन 
मे आचार्यश्री के प्रति गहरी आस्था है । पूरे चातुर्मास मे उन्होने भरपुर सह्‌- 
योग दिया । प्रत्येक कायेक्रम में वे निष्ठा के साथ शामिल होते । उनकी भाषण 
शीलो रोचकता एवं माधुयं लिये हुए थी । 

जोधपुरसे श्री इन्द्रचंद सिधी के नेतृत्व में पूरा सधी परिवार शोक 


तेरापंथ दिग्दर्शन १२१ 


विमुक्ति हेतु माया । मेके स्ता श्र हणूत राज सिधी का हृदय गति स्क जनि 
से निधन हो गय! ! मध्याह्न में पूरा परिवार माचायंचर के उपपात्तमं वडा था॥ 
वात्तचीत के वीच श्री मनोहुरमल लोढा ने आवा्यंवर से निवेदन किमा-- 
गुरुदेव ! इस परिवार भं वट्वारे को लेकर ंमट चल रहा है । एक भाद 
तो चल षसे, पर ऋगा समाप्त नहीं हुमा ! माप कु मार्गदर्शन करर जिससे 
इनमे पुनः सामंजस्य स्थापित हो जाये # माचार्यवरने सारी वात सुनी । 
धिक्षा फरमाई । दोनों ओर परिवतेन माया । माद्रे पारसमलजी तथा भी 
इन््रमल के पुरो ने जमीन आदि मामलों को वहीं सलटाया भौर वर्पो सेच्ले 
आं रहै विवाद का चेद क्षणो मे शमनहौ गया 
मध्याह्न २ वजे एक विदेप कार्यक्रम आयोजित या 1 वह कार्यक्रम 
या--अमृत स्तंभ व तुलसी ममृत वि्यापौठ का शिलान्यास । जवाहरलाल 
नेर विश्वविद्यालय के कुलपति अणुत्रत पुरस्कार प्राप्त ा० दौलतर्मिह 
कोठारी इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि ये 1 बमृत-स्तम्भ का धिलान्यासत श्री 
शंकरलाल कोटारी त्था अमृत विद्यापीठ का श्री गुलाव्रचंद लोढाने किया! 
कार्यक्रमं के अध्यल्ल दौ युभकरण दसाणी, घरी के° एल० कोठारी, श्री सोहन 
लाल चंडालिया, श्री कन्दैयालाल वाफणा, महतश्ची जयरामदास ने अपने विचार 
रे । सी डी° एस० कोठारी ने शिक्षाका मूल याधार संयम वततत्ति हुए 
शिक्षा को सद्‌-मंस्कायो की जननी वताया । 

सपने उदूवोधन में आचार्यवर ने कहा-“रचनात्मक कार्यक्रम का भपना 
महत्व होता है । पिते कायक्रमों से हमारा कोई सीधा म्वंघ नहीं होता) 
शिक्षा के क्षत्र मं इन्दोनि प्राथमिक कार्यक्रम कौ वत्त्व मलौ है। यह्‌ 
कायं वच्चो को संस्कारी वनाने की दुष्टिसे उपयोगी द्वै। पमे संस्थानों मेँ 
संस्कार देने के लिए जीवनदानी कारय॑कत्तमिों कौ महती जावश्यकता है ।" 

२६ नवंवर(माज चातुर्मासिक चतुदंणी थी। लोगों कौ महती 
उपस्थिति मेँ बड़ी हाजरी का नयनाभिराम दृश्य देखनेकोमिला। श्री 
सयतचंद मादिा (रर्मसिहजी का गुडा} ने सपट्नीक ब्रह्चयं ब्रत स्वीकार 
किया। माचार्यवर ने मर्यादा की महत्ता पर प्रकाणडाता। सभी साध- 
साध्वियों ने आचार्यश्री के जाह्वान पर खडे-खड़े मर्यादायों में समागत संकल्पो 
का उच्चारण किया) 

"भाम काम जाया 
दक्षिण क वरिष्ट कार्यकर्ता श्री सोह्नयज चंडालिया दवाय मद्रा 
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से प्रेषित एक पत्र मुनि सूमेरमल “"लाउनू" ने परिषद्‌ में सुनाया। उस पत्र 
मे लिखा था--तेरापंथ स॒भा भवनमें १४ नवर को साध्वीश्री किस्तुरांजीः 
के सान्तिध्य में आचायं श्री तुलसी का जन्म दिन मनाया गया । इस कार्यक्रम 
मे तमिलनाड्‌ के खाद्य मंत्री श्री सुन्दरराजन्‌ उपस्थित धे। उन्होने अपने 
वक्तव्य मे आचायेश्री को महान्‌ तपस्वी वताते हुए उनके जन-हितकारी कार्यो 
की सराहना की } जव मत्रीजी वोल रहे थे, उस समय वाह्र मुसलाधार वरसात ` 
हो रही थी 1 आकाश वाणी का उद्घोपक वार-वार घोषणा कर रहा था-- 
समूद्री तूफान मध्याह्लं दो वजे तमिलनाड़ में प्रवेश कर रहाहै। मंत्रीजी इस 
व्यथा को कहे विना नहीं रह॒ सके । उन्होने भाव-विभोर होकर कटा-- 
“आचाय तुलसी जी ! आप महान्‌ हैँ आप ही तमिलनाड्‌ को आज तूफान से 
वचा सकते हैँ । महापुरुष की अनन्त अनुकम्पासे हम त्राण षा सकेगे । सभा 
मे उपस्थित सोहन राज चंडालिया ने कहा--उस महापुरुप कौ अनुकंपा से 
जरूर संकट टलेगा । इस कथन के मात्र आधा घंटा वाद वर्पा थम. गर्ई। 
सुहावनी धूप निकल गई जौर रेडियो से यह्‌ उद्घोषणा हो गर्ई--तुफान आंध्र 
प्रदेश की ओर मूड गयादहै। इस तरह तमिलनाङ्‌ समुद्री चक्रवात से वच 
गया । | 

यह्‌ घटना सुनाने के वाद आचायंवर ने अपने प्रवचनमें चारभुजा से 
समागत मन्दिर के पुजारी श्री नाथूजी का जिक्र करते हए कहा--“उन्होने ` 
मुभे भेट स्वरूपः रुपयों के नोट चढाये । इस पर मैने कहा--नाथूजी ! हमें 
नोट नही, खोट दो । तत्काल उन्होने ध्रूस्रपान का यावज्जीवन परित्याग कर 
कीमती भेट दी । ज्ञात रहे कि पुजारी नाथूजी धूम्रपान के पक्के आदी ये । 

२७ नवंवर/भाज कातिक पूणिमा थी ¡ आचार्येवर की पावनः सन्निधि 
मे चातुर्मास का केवल एक दिन शेष था । आमेटवास्सियों के. लिए राचरिमें 
विदाई समारोह का कायंक्रम रहा "1. अनेकों -भारई-बहिनों ने कविता, सुक्तक, 
भापण व गीतिकाओंके द्वारा भावपुणं विदाई दी) 


२८ नवंवरप्रातः आचायंवर, युवाचायंश्ची ससंघ श्री देवीलाल कच्छारा ` 
के सदन “हैप्पी होम" पधारे 1 वहां आचायेवरने कु भिक्षा भी ग्रहण को 
अर पुनः तेरापंथ भवन पधार गए! ठीक ११ बजे मेवाडके महाराणाश्रीः 
महेन्द्रसिह्‌ जी आचायंश्री से मिले तथा एकान्त में कुछ बातचीत की । ११.४५ 
वजे पांच साध्वियों को दछेदोपस्थापनीय चारित्र (बडी दीक्षा) दिया गया, 
जिनकी दीक्षा २१ नवंवरको हई थी । 
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विदाई-समारोह का द्वितीय चरण मध्याह्न १ वजे दुह हमा । पूरा 
जमृत समवसरण लोगों से खाच मरा था। इस अवसर पर महन्तशी 
जयरामदास का सधिनन्दन किया गया । महन्तजी वड़े ही श्रद्धानिष्ठ भौर 
विनम्र व्यक्ति ह! उन्दने अपने भायण में इस चातुर्मास को एतिहासिक 
बताया । अमृत महत्व रराष्टरीय समिति के मध्र श्री देवेन कुमार कर्णावर, 
शी नन्द्रा मेहता, जादि ने अपने विचारों को प्रस्तुत्ति दौ 1 मूनिधी 
मोहनलाल "“जामेट' मादि मनिरयो ने एक समुर गौत गाया । मधु गेलडा व 
रेता छाजेड ने परिसंवादं प्रस्तुत किया । चातुमि व्यवस्या समिति के कार्मा- 
ध्यत श्री कन्दैयालाल कच्छाय ने भाचार्यवर की विदाई के इस प्रसंग पर 
जामेट की उपलच्धियों पर प्रकाश डालते हए माचा्यंवर के प्रति हािक छृत- 
जता जापित की । 
गुवाचार्यश्ची ने संतो के मागमन कौ दृष्टिकोण के वदाव भ योगमूत 
मानते हए कहा--२४ जून से २८ नवंवर का यहं कालखण्ड अमृत-महौत्सव 
के द्वितीय चरणके दख्प में मामेट नगर को प्राप्त हुमा । माव्रतेख्ट्‌ हजार 
की आचादी वान्ते इस छोटे कस्वे ने करीव चालीस हजार लोगो की एक साय 
व्यवस्या का कृणलता से निर्वाह कर लोगों को माश्चयं मे डल दिया ।" 
“युवाचायंश्रौ ने केशीकूमार्‌ श्रमण व राजा प्रदेशी के कुट सोचकर प्रसंग मी 
नुनाये । 
महाराणा महेन्रसिह जी ने मेवादी भाषा मं वोलते हुए कहा-- 
“लाचार्यंयी मेवाड्‌ पघारे । अमृत महोत्सव का मवसर मेवाडइवासियों को 
दिया । यह्‌ बापश्री की विनेपष्ेपादै। वैसे उदयपुर राजधराने के साथ 
तेरापंय का पुराना संवंध है 1 नापके श्रावके हमारे यहां वफादारी मे काम 
करियाक्सतेथे1 मुेषुशी दै माजरम दर्णन कर सका} माप जनताका मला 
कर रहे है, इसलिए जनता के सं वन गए र्हु। केवत मेवाड या साजस्यान 
पर ही न्दी, पूरे मास्त पर जापका असीम उपकार टै ।" 
माचार्यवर ने मपने विदाई संदे मे कहा--“माचायं केणीकुमार 
श्रमणको विदा देने कैचिषए्‌ ण्वेतांदिका नगरी से रजाप्रदेणी जायाया मौर 
माज दमे इख जामेट कंस्े मं विदा देने के लिए मेवादड कै महाराणा ममू- 
पस्मित है 1 मेवाड़ के राजवंश का नारतीय संस्कृति कीं सुरक्षा मे उल्तेखनीय 
योगदान रहा है 1” उन्दनि भागे कहा--“"वरवेति-चरेवेति” कै सिद्धान्त को 
लेकर चलने वाचे मुनि हमेणा सवक्मे उवास का सलक््य प्रयास करते है । 
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जामेट सदा मध्यात्म सै 
रंगकभीमी फीका ने षष्ट 
प्रयत्न करेगे । 
कायत्रम के तत्काल बाद विलाल-जुलूस कै माय अमृत्त-तमयमरण से 
विहार करिया ) वाजदो चिसरोधषी दृष्यदेखने कोमिन। एकं यौर्‌ हृजारा- 
हजासे स्वी-पुरुपो के अविरल अश्रुयारावहर्टीभी। द््समीयोरमंतो कै 
चेहरों पर सहज शृस्कान विखर रही धी 1 लक्ष्मी वाजार हीति हुषएु भव्य जुलूते 
के साथ आचायंवर सुनीतवाल निकेतन पटच । वहीं रात्रिकातलीन धरवास किया। 
साध्वी प्रमृखा्री समेत सभी साध्वियां श्री देवीललाल कच्छास के मकान "ष्मी 
होम" मं उहरीं। 
कार्यक्रमों एवं उपलच्धियों का वर्पावास 
अमेट के इस पंचमासा वर्पावासर को कार्यक्रमो कावचर्पावासक्हा जा 
सकता है । अनेकं उपलच्धियों के लिए यह्‌ वपव यादगारयन ग्या दर] 
समय-समय पर यहां अनेकविध कार्यक्रम समायोजित हए । उन कार्यक्रमो में 
स्थानीय तथा बाहर के हजा रो-ट्‌जारो लोगो ने प्रफुल्लंमना भाग तिया 1 मामेट 
के श्रद्धा लोगो ने पनी पूरी जिम्मेदारी का परिचय दिया । तेरह्‌ हजार 
की ञवादी वाले स कस्वे में चालीस हजार लोगों की आवास आदि की 
सम्पूणं व्थवस्था करना वड़ा दुरूह्‌ धा। आमेट कँ श्रावको ने यह्‌ सिद्ध कर 
दिया कि उत्साह एवं निष्ठा क साथ लग जाने पर वद़ेसे वड्ा कार्य सुगमता 
सेकरियाजा सकता है! आचार्यश्री तुलसी चातुर्मास व्यवस्था समित्तिने मपने 
दायित्व को खूवे निभाया । साथ ही वाहर से समागत याच्रियोने भी भरपूर 
सहयोग किया } वातानूकूलित वंगलो मे रहने वाले त्तथा सांगोपांग व्यवस्यां 
से संपन्न सदनं मे निवास करने वाले लोग भी प्रसन्नता पूर्वक तंवृ्ों में 
ठहरे 1 वरसात ने उनकी परीक्षा ली, फिर भी उनके चेहरों पर मुस्कान धिरक 
रही थी । 
राजीव-लोगोवाल के वीच हृस्ताक्षरित समश्रौते मे आचायश्री तुलसी 
की भूमिका के लिए इस अमेट चातुर्मास की स्मृति चिरस्थायी वन गई है । 
अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंदसिह्‌ लोंगोवाल पंजाव समस्या के समाधान 
के लिए सरकार से वातचीत के लिए कतई तंयार नहीं ये, भाचार्येश्री के 
भ्रयाससे ही सरकार से वातचीत करनेके लिए राजी हये गौर दरु ही दिनों 
मे. उनका सरकार से समश्फौता हौ गया 1 समणौता होने के तुरन्त वाद गृहू- 


अनुप्राणित रहै, हरा-नयार्टे, गहरा रंग र्ट । चह 
1 समय-समय परर हम भी द्ये सिनित कये का 
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मंत्री का मामेट आगमन एक नये इतिहास की सृष्टि कर गया दहै । 
समस्त मानव जातिके हितो कौ रक्षाके तिएतेरपंव कै जस्वि 
आचार्यश्री ने कटू मायाम प्रस्तुत किए ई--अणुत्रत, परक्षाध्यान, जीवन-विज्ञान } 
अमृत-महोत्सव के संदभं मं इस वपं बाहूत अणुद्रत-जधिवेशन में नई शिक्षा 
नीति पर्‌ काफी महत्वपूर्णं परिचर्चा चली । इस परिचर्वा मं देश के जने-माने 
जिक्षाविदोंने भाग लिया! इस चातुर्मास मेँ दो प्रक्षाघ्यान शिविर लगे, 
जिसमें संकड़ो लोग लाभान्वित हृएु । श्रद्धेय युवाचायं्ी का सतत सानिध्य व 
मार्ग -द्शेन धिवि साथियों को भिलता रहा । जीदेन-विज्ञान की वृष्टि से शिक्षकों 
का शिविर लगा, जिसमे उनको जीवन-विज्ञान की भांतिक च प्रायोगिक पृष्ठ- 
भूमि से अवगत कराया 1 ७ नवंवर को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज 
मंत्रालय द्वारा ायोजित जीवन-विज्ञान-शिक्षा संगोष्ठी मे पुरे राजस्थान के 
अनेक जिलों के भिक्नाधिकारी, णिक्लाविद्‌, तथा शिक्षा सचिवने भाग लिया! 
आचार्यश्री, युवाचारयश्री के सान्निध्य में संपन्न इस संगोष्ठी का पररा संचालन 
ग्रामीण विकास एवं पंचायत्त राज मंत्री धी रामपाल उपाध्यायने किया। 
दस चातुर्मास मे जाचायंवर कै दर्शनां वोहरा मुसलमानों का 
मावागमन काफी रहा । वैसे त्तो मामेट मे सेकं घर वोहरा मुसलमानों के 
है 1 माचायंवरसे भेट कर वे कापी प्रसन्न होकर लौटते। विशाल तेरापय 
भवने व पण्डाल कौ विस्मय से निहारते 1 शोक विमोचन देतु भाने वाने 
यात्रियोंकी संख्या में वृद हृ है । एक स्मय या वार्ह-बारह महीने कीनि में 
मटिलार्ये सिसकती रहती थीं । न जाने कितनी रूढ परपरामों से समाज 
जकड़ा हुभा था, पर आचार्येधी की वर्पो की मेहनेत मव रंगला रही है। 
यसी मे इन परम्परामों में परिवतेन जा गया भा, कितु सवपते ज्यादा ष्ठ 
समे जाने वाते मेवाड़्-मारवाड़ मे भौ भारी अन्तर भायाहै। इसप्रकार 
एक स्वस्य वातावरण का निर्माण हुमा है। आमेट चातुर्मास मे अनेकों 
परिवार शोक विमुक्ति के लिएु आये । 
अमृत-महोत्सव के संदभं भं अनेक नूतन कायं संपादित हपु । उने 
मुमुकलु वहिनो का वैयक्तिक शिविर, साधु-साध्वियों का नवाद्धिक पेक्षा-प्रयोग, 
पर्युपण वं के दिनों मे उपासक दीक्षा यादि मुख्य है श्रावको के वारहु 
तरतो का पुनः स्रंपादन हुमा 1 ममृत-महोत्सव गीत्त, जीवन-विज्ञान गीत, 
अहिसा-सावंभौम-गीत जादि अनेक गीतिकाों की स्वना हई । रात्रिम 
निष्पादिते उन कार्यौ मे जाचार्यी, युवाचार्श्री तथा कृ चुने हए संतत मौजुद 
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-रहते । भगवती सूत्रं पर आधारित त्रिदिवसीय जन विद्या परिपद्‌ भी एकं 
विरेष उपलब्धिपू्णं कायं या। 
भगवान महावीर की पचीसवीं निर्वाण शताब्दी पर जन समन्वय की 
द्ष्टि से कुद महत्त्वपुणे कायं हुए । एक ग्रन्थ, एक ध्वज, एक प्रतीक उस 
समय के उपलव्धिपरक कार्यं थे । एक संवत्सरी व एक्मच के चिएभीजीं 
तोड़ कोणिगें हई, पर तिन्दीं अपरिदहाय कारणो से सफलता नहीं मिली) 
वाद में इस्त कायं में शिथिलता या गई । बमृत-महोत्सव वेपमें आचायश्रीने 
एक संवत्सरी व एक मंच के लिए पुनः प्रयास प्रारभ क्रिया । इदद्ृष्टिन्न 
अमृत-महोत्सव राष्ट्रीय समिति के जन्तर्गत जंन समन्वय प्रकोष्ठ की स्थापना 
की गई । इस प्रकोष्ठके संयोजकर्ट--श्री कन्दैयालाल छाजेड, उपस्नयोजकः 
श्री मीखमचंद “भ्रमर' तथा श्री चन्दनमल व्चांद'। इस दलेने तीन याच्रायें 
की । पृथक्‌-पुधक्‌ स्थानो मे, जाचार्या, प्रवर्तको, एवं विशिष्ट मृनियों ने यह्‌ 
दल मिला । उन्दं जचायंश्री तुलसी का जेन समन्वय पर प्रदत्त विप सदेन 
भी दिया । वे जहां गए, वहां संवत्सरी एक करने कगे वात वहुत दिलचस्पी से 
सुनी । सभी सम्प्रदायो मे इसके लिए महरी तड़्फ है! जेन मन्वयं के इस 
माद्ौल को देखकर यह्‌ निणंव लिया गया किं उदयपुर मर्यदा-महोत्सव के 
अवसर पर एक सम्मेलन बलाया जाये, जिसमें सभी संप्रदायो के प्रतिनिधियों 
को आमंत्रित किया जाये गौर उन्हें खुलकर मपने मन्तव्यो को प्रस्तुत करने 
का मौका दिया जाये । जेन समन्वय की प्राची दिणामे इस प्रकार एक नया 
सुयं उदित हुमा 1 
जिन स्थानो मे सभा-संस्थाए टौतीः है समूह्‌ होता दै वह्यं विचारभेद 
हो सकता दै, पर विचारभद से मनभेद बपेधित नहीं है । इस चातुर्मास मे 
अनेक स्थानों पर चल रहै गड का गमन हुमा । नाथद्ारा में सर्यादा- 
महोत्तव सानन्द संपन्न होने के तत्काल वहां का तेरापंी समाजदोगुटोमें 
विभक्तं हो गया । दौनों पक्षो ने समय-समय पर अपने विचारो को माचा्यवर 
के सामने रला ! आखिर अमेटमे दोनो पक्षो के प्रतिनिधि अये गौर इस 
वात के लिए वचनवदध हो गये कि वे केन्द्र के निर्णय को सहुषं स्वीकार करेगे । 
जाचायश्री के विदोप निदंश पर मुनि सुमेरमल 'लाञ्नू ने दोनों पक्षो की वात 
सुनकर आचार्यवर को निवेदित की ! माचा्येश्री ने जो इंगितत किया, उसे दोनों 
पक्षो ने सट स्वीकार कर लिया आौर परस्पर गले मिलकर पूर्वं के मनो- 
` मालिन्य को भुला दिया \ 
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ईद्वा में एक सार्वजनिक उपाश्रय को लेकर तेरापंयी समाजे दो 
दल वन गेये! एक का नेतृत्व सुराणा तथा दूसरे का नेतृत्व कोठारौ लोगों 
के हायमें था । सामंजस्य स्थापित न होने से दोनों गुट भाचायंश्री कै उपपात 
मेँ पहुचे । आखिरकार माचायंवर कै इंगित के अनुसार कोठारी परिवारने 
अपना आग्रह छोड़ा, गौर ईडवा का विवाद समाप्त हौ गया। इस तरह 
अनेक स्वानो के छोटे-वड़े विवादों षा मंत इस चातुर्मास मे हुमा । 
चातुर्मास मे प्रातः, मध्याह् व रात्रि तीनों मय प्रचचन का कार्यक्तम 
रहा । प्राततः भाचार्यवरं का प्रवचन दुसरे अंग सूर ठाणं पर होता । 
आचार्यवर के मुखारविन्द से निसृत गूढ से मूढ विपय भी सामान्य जनता के 
लिए हृदयंगम हो जाते ह । आचार्यवर स पू मुनिश्री उदितकुमार उपदेश देते । 
वैसे तो वे जोधपुर चातुर्मास के बाद प्रातः उपदेश देते भा रहे ह । चातुर्मास 
में उन्दोनि उपदेश मे उत्तराध्ययन सूत्र कावाचन क्िया। प्रति रविवार कौ 
एक निश्चित विषय पर आचार्यश्री, युवाचार्यश्री का महत्त्वपूर्णं भापण होता । 
मध्याह्न में चातुमसि के पूरवद्धि में मूनिश्री कमल कुमार तथा उत्तराद्धं मे मुनि 
विजयकुमार ने व्याख्यान दिया । युख्ठुलवास में एक लम्बी भवधि के वाद 
रात्रि में जैन समायण पर व्याख्यान हुमा । व्याख्यान का प्रारम्भ भाचार्यवर 
नै किया! उसके वाद मनि सुमेरमल (लाडनू' ने पुरे चातु्मासि में जन रामा- 
यण पर्‌ प्रवचन दिया । मुनिख्री विजयकुमार ने रामायण-गायन मे सरह्योग 
क्रिया । राचिमें लोगों की अच्छी उपस्विति रहती कभी-कभी रत्रिमें 
विपय विेष को नैकर जाचार्यध्री, युवाचार्यश्री के महत्त्वपूर्णं उद्वोधन होते 1 
सायं प्रतिक्रमण के वाद परेक्ाध्यान की कक्षा चलती, जिसमें मुनिश्री किशनलाल 
कै प्र्िकण में ध्यान के इच्छुफ भार-तर्िन भाग लेते 1 
चातुर्मास में प्रति रविवार मघ्याह्ल एक तात्विक कक्षा चलती, जिसे 
श्जैन विद्या ८१* कहा“मया । इस कक्षा में सैकड़ों युवक-युवतियां भाग लेते 1 
जन विष्व मासती द्वारा प्रकाशित पत्राचार पाठमाला केपवोंको पढ़ा जाता, 
समाया जाता मौर उसमे पूरे गये प्रश्नो का उत्तर विदार्थो अगते रविवार 
कौ लिख कर लाते । उन पर्न में जेन सिद्धान्त, इतिहास लादि की जवगत्ति 
दौ जात्ती । इस क्ता का संचालन मृनिश्ी मोह्नताल्त मेटः ने सुचारू खूप 
से किया । वि्ाथियों की कमता को मौर पैनी दनाने के सलिए मुनि सुमेरमल 
श्लाडनू" उनतत प्रण्न पूते । पव्-वाचन मुनिश्ी लोकप्रकाश करते । इस कक्षा 
भे माचार्यवर युवाचायं श्री का निरन्तर सान्निध्य, मागंदर्थेन च प्रौत्साहन 
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मिलता रहा । इसः जन विद्या कक्षा का प्रारंभ आचायेवर के राणावास चातु- 
मस से हृभा, उस समय मूनिश्री. सुखलाल ने संचालन किया । जोधपुर चातु- 
मसिमें मूनिश्री किशनलाल की देखरेखं मे हुमा । 


प्रतिवषं हर चातुर्मासि मे तपस्याओं का क्रम चलता रहता दै । तपस्वी 
भारई्-वहिनि अपन लक्षित तप की पूर्णाहुति पर आचार्यश्री की पावन सन्निधिम 
पहु चते हँ ओर अपने को कृतकृत्य मानते दै । इस चातुर्मास मे अनेकों तपस्वी 
भारई्-वहिन तप की परिसंपन्नता पर आमेट पहु । उनमें अठाई से लेकर पचपन 
दिनतक कातपकरने वालेथे। इस चातुर्मसि में संकड़ों भाई-बहन ने 
अखई तप किया तथा अन्य तपस्याएं कीं । पचास वहिनोंने एकान्तर तप 
किया। अवतो अमेट चातुर्मास कायंक्रमों एवं उपलन्धियों के लिए मात्र 
यादगार रह गया हैँ । इस चातुमसि में अमृत-महोत्सव का द्वितीय चरणः 
आयोजित हुमा तथा संघीय महत्त्व के अनेक कायंक्रम समायोजित हुए 


आसेट से बिहार 
२६ नवम्बर|आचायंवर आामेट गांव बाहर स्थित सुनील वाल निकेतनः 
से विहार कर लावा सरदारगढ पहुचे ¦! दो वषं पूर्वं की मेवाड़ यावा कै 
दौरान आचा्येवर के प्रवास का सौभाग्य इस क्षेत्र को मिला था। नव्वे 
श्रद्धालु घरों वाले इस क्षेत्र में स्वल्प समय में पुनः पदपिण पर आचायंवरका 
भावभीना स्वागत किया गया । जमेटसे हजार से भी उपर व्यक्ति आचायंवर 
के साथ यहां पहुचे 1 स्वागत-गीत के वाद ठाकुर श्री मानसिह्‌, आमेट पंचायत 
समितिके प्रधान श्री गिरवर जोशी, न्यायाधीश श्री बसन्तीलाल बावेलने 
स्वागत-भाषण किया) 
युयाचायंश्री ने कहा--“आत्मा के प्रति भक्षं स्थिरहो जाये, तो 
पुरुषार्थं एक जगह घनीभूत हौ सकता है, सुख, आत्म केन्द्रित हौ सक्ता है । 
आंतरिके आकषण के अभाव मे सुख केन्द्रित नहीं हौ सकता 1" 
आचार्यश्री ने कहा--“संतदशंन से पाप पलायित हौ जते हैँ जसे 
अंजलि का पानी । किन्तु केवल संतदशेन से ही कल्याण नहीं होगा, इसके लिए 
संत वाणी को अपने जीवन में अवतरित करना होगा 1" 
रात्रिम "धर्म की जरूरत खुद को समभने के लिए” विषय पर 
युवाचा्यश्री का सारगभित प्रवचन हुञा । विपय प्रवेश सुनि सुमेरमल "लाडनू' 
ने क्रिया । प्रवचन से पूवं मूनिश्वी दिनेशकुमार ने गीत प्रस्तुत किया । स्थानीयः 
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वरिष्ठ धावक श्री नाचूलान्न नवलस ने अपने विचार सवे । समाजे साय 
जमीन को लेकर चल रहे मेभट के तहत मनि सुभेरमल ग्लाढ्नूनेश्री 
सोहनलाल भोस्तवाल से बातचीत कौ । अन्त में ककट को समाप्त करने हेतु 
एक तरीन सदस्यीय आयोग का गठन हुमा मौर इस मायोम द्वारा प्रदत्ते निर्णय 
कमै सवके लिए स्दीकार्य मान लिया गया 1 केलवा चातुर्मास करम वाली 
साध्वी श्री यशोमती ने आज आचार्येवर के दर्शन क्यि । 

३० नम्बवर{माज युवाचायं्री राजनगर की भोर प्रस्थित हौ गये । 
वहं तुलसी साधना शिखर पर दौ शिविर का कार्यक्रम निर्धारित 
धा 1 श्द्धैय युवाचार्यश्री २ दिसम्बर को राजनगर पधार जायेगे । १६ दितत॑वर 
को दोनों शिविरों की समाप्ति के वाद मंभवतः युवाचार्यश्री रेलमगरामें 
माचायंवर के दर्शन करसे । 

प्रातः मृश्लारविन्द के लुचन के वाद आाचार्यंवर प्रचचन हेतु पारे ¦ 
सर्वप्रथम माध्वी. प्रमुला श्री का महत्त्वपुणं उद्वोधन हग ! वाद में माचर्यवर 
का प्रवचन हुमा । मध्यान्दु साध्वी प्रमाथी के सान्निध्य में महिना मण्डल 
का कार्यम समायीजित हुमा । रात्रि विदाई ममारोह्‌ मेः गुन मानस्िह, 
श्री चादमल चौपड, श्री गिरवर जोणी ने पने विचारों की प्रस्तुति दी। 
आचार्यश्री ने कम समयमे समधिक कायं करने पर वल दिया) रात्रि का्येक्म 
के वाद तीन सदस्यीय जायोग-हारा प्रदत्त फले पर मामूली विचार-विनिमय 
कै वाद दोनों पलो मे एक लिखित समौता हो गधा 1 दोनों परो ने मानायं- 
चेरवे सम्म खमण-लामना क्या! इस फंमट के सफल समाधानके 
अनन्तरनोमो ने अष्चार्यवर से आग्रह किया कि इन दोनों भाद्यो (दोनो 
सामने वेढे) में वीस वर्पो से मनवन है! एक दुसरे के धर याना, वोत्तना 
आदि सारे व्यवहार बन्द कर रखे ह ! आपकी केवल कर्णा दृष्टि कौ अपेक्षा 
है। माचार्यवर ने उनको समाया, आखिर अमेट के श्री बन्दैयालाल 
कच्छारा भनौ पच मानकर यह लिखित दे दिया क्रि इनके द्वारा दिया गया 

फंसला हमार लिष्‌ स्वकायं होमा । वीस वर्यो जे चत्त रहे उलमाव का दस 
प्रकार मात्र चंद मिनो में सुलम्छव हो गया । 

पिंवर का पहला दिन बाचा्य॑वर चाची श्रद्धा के घरों वात क्षेत्र 

मोखुन्दा पधार गवे ! माज उदयपुर जिला छोडकर भीलवाड़ा जिलामें 
प्रवे किया। मार्गेवतीं गावि माहीमयृ्म ग्रामवात्तियो के मध्य माचार्थेश्ी 
का उदुयोधन हा । उपासना कखे वति माद्यो के मानं की प्री जानकारी 
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के अभावमें महाश्चमणी साध्वी प्रमृखाश्री कोपाच कि० मी० का थतिरिक्त 
चक्कर पड़ गया । स्वागत कायक्रम मं प्रधानाध्यापकः कै भाषण कै वाद 
आचार्यवर ने अपने प्रवचन में वटा-- “सुख केः उच्छ व्यक्तियों कोसुखका 
ही रास्ता अपनाना चाहिए 1“ मध्यान्द्‌मे भी ञआाचा्यवर्‌ का प्रवचने हा 1 
आज वोरियापुरसे श्री गंल्लाल खाव्या का प्ररिवार्‌ वाचार्यवर कै दर्मनार्यं 
पहुंचा ! उनकी पत्नी का ७५ व्पकी जायु में तिविहार अनणन मं स्व्गवास 
स्ट गया था । 

२ द्विसंवर|जाज प्रातः प्रवचनमें वाचार्यवर्‌ ने मृगापुत्रप्रसेमका 
सुन्दर विवेचन किया । टोंडग् चातुमसि करने वाली साध्वी श्री पिर्ताजीने 
प्रवचन के समय दर्खन किये । मध्यान्द्‌ मे मददिलायों ने साध्वी प्रमृखाश्चीकी 
उपासना कौ । भीलवाडा जिते के सहायक जिलाधीण याचा्ववर्‌ तै मिले! 
उन्दने जणुत्रत व प्रक्षाध्यान पर वातचीतकी। वर्पो नै अटक पड तेरापंय 
-सभाके चूनाव भी संपन्न हो गये । श्री कजोडीमत अध्यल तथा श्री लक्ष्मीलाल 
मंत्री चुने गये 1 राति प्रवचन मुनि मुमेरमल ““लाडनू'“ ने दिवा, जिस्म अनक 
-लोगो ने व्यतस्तन मृक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। मोखृन्दा मं मणुत्रत 
समिति का भी विधिवत्‌ गठन हुमा । अध्यापक श्री पन्नालाल णर्मा सध्यक्न व 
वकील हीरालाल मंत्री वने । 

३ दिसंवर/ मौखुन्दा का द्िदिवसरीय प्रवासन संपन्ने कर विहार करते 
इए गाचा्य॑वर नव निमित तेरापंथ भवन पघारे। वहां से कोसीथल पधार 

गये । रावे के चौक ने स्वागत कार्यक्रम हुमा । स्यानक्वासी वहुल इस 
-कस्वे मे आचायवर ने कहा -- “वतमान में जनों मे अदिसा की साधनातो 
-है, पर सत्य ओर अपरिग्रहसे द्रुर हवते जा रहे दै) कोसीयल के ठकुरव 
"प्रधानाध्यापक ने स्वागत मे अपने विचार रे । इस स्वागत समारोह मं वाहूर 
:के लोगों की महती उपस्थिति थी । आचायंवर ने काफी श्रम करके एक तेरा- 
"वंथी परिवार की उगमगाती श्रद्धा को स्थिर किया। गंगापुर चातुमसि करने 
-वाली साध्वी श्री कंचनप्रभा ने जाज दशन कियि। रात्रि प्रतिक्रमण के वाद 
आचार्यवर के साथ जन युवकों का रोचक प्रश्नोत्तर का कायक्रम चला! 
रातिम मुनि सुमेरमल “्लाढनू' ने प्रवचन दिया । आचायंवर का प्रवास 
-स्थल रावला था । दुसरे दिन कूर साहव के निवेदन पर आचायंवर ने उनके 
"तथा ठुकरानीजी के हाथ से भिक्षा ग्रहण की । 

४ दिसरंवर|कोसीथल से विहार कर आचायंवर देवरिया पार । 
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गत समारोह्‌ में वधमान श्रमण संघ के श्री कोठारी ने अपने विचार रमे । 
नानालाल फोडारी ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया! माचार्य्री ने 
ने उदुचोधन मे कहा-- “जातियों का गठन मात्र सुविधा केलिए इमा, 
7 कसे ॐ लिए नहीं ! जाति की वदौलत कोई ऊंच-नीच नदीं दै प्रत्येक 
क्ति एक दिन भें ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र चारों वन जाता दै }" प्रवचन 
याद जोजावर चातुर्माम करने वाने मूनिश्वी उगमराज ने भाचायंवर के 
नि विये । मध्यान्ह्‌ मं साध्वी धरमुखाश्री के सान्निध्य भ रूढि उन्मूलन की 
ष्ट्से एक विनेय कारमंक्रम भायोजित हमा । रात्रि मेँ आचायंवर के 
न्निध्य मे किमान सम्मेलन का आयोजन हुवा 1 युनि सुमेरमल “नाडनूः" 
भराम्‌ वक्तव्य दिया । मृनिश्री उगमराजने अभ्यर्थना मदौ शव्द कहे । 
चार्यवर के प्रभावी प्रवचन मे प्रभावित ५०० जनों ने शराव, मांस मादि 
1 परित्याग किया 1 २०० छो ने धुश्रपान न करने का संकल्प लिया । 
प्रस्यिति करीव दो हजार की थी । 
रायपूरम कन्दैया लाल सुतस्य कीमां का ८० वपं की मवम्याभें 
हान्त हौ गया । सात दिनों मे णोक की रस्म पूरी करके आज माचायंवरके 
शन किये ! वाणी के लनंमय व परस्पर गलत णहुमी से मीठालाल व शांती- 
नं के पुपर के वीच मनमुटाव चलत रहा था । माचायंश्री के प्रयत्न से उन्होने 
पन्न मे समण-लामना कर सिया 1 
५ दिमंवर|भाज णोकः विमोचन हतु सूरतगदृ मे नौलखा परिवार 
पाया । श्री गौरीनंरर कैः पिना पिचासी वर्पीय श्री चनेचंद नौलखा का निधन 
त मयाया। वे एक दुडवरमीं श्राव थे । प्रतिवपं गुर दर्गन प्रिया फरतेये। 
तत समय में उनके भावों में निमलता आ गई भी 1 पत्ता उनकै व्यवहारमे 
तीत हा 1 उनको २५ घंटे निविहारव १ पंटा चौविहार अननन गाया 
गतः प्रवचन के वाद जामीन्द चातुर्मास करे वनि मृनिश्री त्ारचिंद ने देन 
क्ये । आमीन्द के सकं व्यक्ति इम जवर प्रर मौजूद ये। मध्यान्‌ २.४५ 
जिदेवरियाने विर्‌ फर उतना पारे । राति कययेवम में मुनि मुमेरमन 
श्ना का प्रवचन दभा 1 दपस्वित्ति १००० घी । यात्रिमें गेगापुरने एकः 
वन दनेनां आद । माप्य प्रमूलाी का राचि मन्ंकरम देवरिया में द्रुमा । 
पसि गोविमें ए मद्वय जैन धमकी दोसा स्वीकार फी। श्री 
दलति घषनोत ने णौनग्रत प्रद्र किया । 
६ दिनेयर८मातः माेवनीं माव कियाय मेक्षिप्त उदरदं।धन देम) 
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वोद आचार्यवर्‌ कौर पधाने । सचाखच भर्‌ चाकि म चमट परंचायत्त समिति 
के प्रधानश्री गिरिर जोगी, सरपंच, उपनरपंच लाद्विन स्वागत-भापण 
वि) जाचायश्रीन दद्‌ णव्दो म॑क्टा--"ट्रंसानियते कर विना करषट्ुमी 
व्यक्ति धामिकः नहीं वन सकता । यदि कोरु मैर्‌ दसानियत व्यक्ति अपनैकौ 
धामिक कह्ने का दंभ भरता, तो वह्‌ ध्मके गाथ मयौन करताद 1" 
मघ्यान्ह्‌ में मृनिश्री विजयकुमार के वक्तव्यके वाद्‌ आचायेश्री का प्रवचन 
हआ । पार्वती गावो तोगोका दिन भरततासा सगारहा। रत्रिर्मे 
मुनि सुमेरमल “"्लाउनू" का प्रवचने हुषा । मदा (पाली) से दा मेटाडोर 
लेकर पीतल्या परिवार णौक मृक्तिवेः दिषु कौर पहुवा } उनके परिवार के 
वरिष्ट सदस्य श्री पन्नालान पीतल्याका ८० वपंकी आयुं निवन हौ गया 
था } खिवाडा निवागरी श्री वक्तावरमल कषटठिड अपनी पुत्री को नकर आचाय 
चर्‌ के द्घनाथं पहुचे । उनके चानीतं वर्पीय दामादश्री हृमराज नादियाका 
चिकमंगलूर (कनक) मं देहान्त हौ गया । 
आम फो होड अमली नहीं कर सकती 
६ दितेवर्‌/आचायवर खर समाचर डद कि० मीन्का विहार कर 
नेगडिया का केडा पधारे । जाचायवर पटे यहांएकषंटेही व्ट्रना चाहते 
थे, पर्‌ कलः कौर गांव में सरपंच समेत इस गांवके सकल व्यक्तिं आये । 
आचार्यश्री ने उनको समभाया--कल हमे करदं गांवों मे जाना है । इसलिए 
तुम्दारे गाविमें घंटा भर रहकर आगे गांवों चे जाये,तो हमारे चुविवा . 
रहेगी } 
लोग वोल उठे--यह कंते संभव हौ सकता है । हम पच्चीस वर्पोसे 
आपकी वाट निहार रहे हैँ । कितने घर हमारे गाविमे। आप एक घंटे 
मे कंसे जा सक्ते? 
आचायश्री--पीे संतो को छोड दंगा, उनका लाभ लेना, सुभे जागे 
जाने दो। 
इतने में सरपंच बोल पड़--साधु सती तो हैर साल आवैही है, ओर 
आगे भी आसी, पर आमकी होड जमली कद नी करस्के। तकलीफ तो 
हवेसी कितु पधारणों भी पड़ी अौर रहणो भी पड़ी 1" 
गांववासियों कौ अत्तिशयर मुक्ति को देख आचाथंवर रीः गये। 
मध्यान्ह दो वरजे तक वहां विराजे। श्री कजोड़ीमल कोठारी ने सपत्नीक 
णीलब्रत स्वीकार किया | नेगद्याकाखेडासे विहार कर छापरी, गोवल' 
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खजुर््या होते हृएु सायं लां खना पारे । इन गावो मेँ सकट लोगो ने 
व्यसन, धृ ्रषान आदि छोड़ा । खांखसा मे रात्रि में माचार्यवरसे पूर्वं मुनि 
श्री मोहनलाल “भामेट'” ने प्रवचन दिया 1 उसके वाद बाचायवर का प्रवचन 
(हुमा । यनेक लोगों ने विविध त्याग-परत्याख्यान क्ति । खांखना में तेरापंय के 
६ धर है। वणोल निवासी एक तेरापंथी युवा सरकारी कर्मचारी है । अव तक 
उन्दने किसी प्रकार की रिश्वत नहीं ती! इय कारण उन्दँं एक वार जेन 
की कौं मे चंद कर दिया गया । उन्दं पुनः फंसने कीचेष्टाकी गर्द पर 
उच्च न्यायालय से वे मुकदमा जीत गये । आज उन्होने माजोवन रिश्वत न 
नने मक्त्य लिया1 
८ दिमंवदप्रातः माचार्यवर सालेरा होते हए कांगनी पचे । सलिरा 
मे आाचा्येवग् ने कु भिका ग्रहण की तथा प्रवचने दिया । ५० लोगों ने दा 
छोदी 1 १०.३० वजे कांगनी मेँ स्वागत गीत, भापण के वाद आचार्यवर का 
प्रवचन हुमा । प्रवचनोपरान्त १५ व्यक्तियों ने धुश्रपान तथा ६५ जनों ने 
शराव न पीने का नियम निया । मध्यान्द्‌ म राजस्यान के ग्रामीण विकास 
भत्र श्री रामपाल उपाध्याय ने आचा्ेवर के दर्शेन कयि । वे अभी चुरू नोक 
सभ उपचुनाव में पाटी के द्वाजं है, फिर भी समय निकाल केर माये। 
मध्यान्द्‌ २ वजे विहार कर गंगापुर गांव वार “देव रमण” पारे ! स्वागत 
फ मंिप्त करयक्रम रदा । मेवाट मेः बरिष्ठ कार्यकर्ता श्री देवेन्द्कूमार हिरण 
ने जपने धर पारे पर आचार्यवर का भावमीना स्वागत किया। रात्रि म 
"पुनः श्री रामपालं उपाध्याय याये भौर कु समय वात्तचीत कौ । 
आचाय तुल अमृत-महावि्यालय फा शिलान्यास 

माचायं शरी सुलमी मूत्त दोत्सव यपं में मेवाट में रचनात्मक़ कर्यो 
कानवा युग ध्रारम्म टया है  मेवाडव्यापौ अमृते कलक्न पदयात्रा के र्वना- 
वमक मभियान ने ममृत महोत्मव का युभारम्भर हमा, वहीं दुसरी मोर रचना- 
त्मक सं्णमो की ग्यंखला मौ प्रारम्न हुई । मेवाड़ के विभिन्न अंचल से 
गिक्षात्मवः एवं स्वनारमवः मस्यां का उदूभव हमा दै । 

६ दिमंवर(गंगापुर्‌ कै नानौता चौराहे प्रर साचार्यवग के सान्निध्य 
मे राजस्यान के राज्यपान श्री वनन्तयव पाटिल ने आचार्यश्री तुलसी भमृत 
महाविद्यालय की बाघारभिना रखी । समारोह मे पूवं यनयं बाहवः प्रघानमंप्री 
श्री नुनेजारोनात् नन्दा, पुवं मुद्यमं्री श्री दविवचग्प मायुर, पूर्वं मिचाई मधी 
श्री रामग्रनाद र्टूढा, राजस्यान के ग्रामीय विकाम मंत्रो श्वौ रामपाल उषा- 
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घ्याय, श्री शुभकरण दसाणी, विदेप द्प से उपरत ध्र । 

साध्वी परिवार के समूह्‌ गान “विद्या के प्रांगण मं ञव व्यापक जीवन 
विन्नान हो, रिक्षाका नव बभियनदहौ' सेस्मारोह्‌ क्रा युनारेभ हला 1 
श्री सुन्दरलाल मेहता, श्री देवेन्द्रकुमार हिरण एवं श्वौ रामपाल उपाध्याय नै 
समागत अतियिगणों का विनञ्र जभिनन्दन किया तथा लागन्तुकः अत्तिधि्यो 
को शिरोपाव च माचायं श्री तुलसी काच्डा फोटो पेट क्रिया) भीलवाड़ा 
कालेज के प्राचायं महावीर राजं गेलडा, श्री थिवचरण मायुरः श्री समप्रसरदि 
लद्ढाने भी सभा को संबोधित किया । 

स्वागताघ्यक्ष श्री रामपाल उपाध्याय न कटा---“प्रस्तावितत मदहाचिद्याय 
मे आध्यात्मिकं नैतिक शिक्षा, जीवन-विन्ञान तथा प्रेघाध्यान के जाणाम हनि 1. 
यह्‌ महाविद्यालय अपनी अलग पहचान का दोना 1" 

राज्यपाल महोदय ने जपने वक्तव्य में कहा--"“"माध्यात्मिकता क्रे 
आधार पर दी जाने वाली शिक्षा से एक मादर क्षणिक प्रवृत्ति का संचष्लन 
हो, जो लोगों मं नेतिकता, मित्रता मौर आद्यं चरित्रिकी भावना भर कर 
उसे अच्छा नागरिक वनाने मं महत्वपूर्णं भूमिका अदा करेगी 1 उन्होने 
जाचार्यश्री को महान्‌ व्यक्तित्व का धनी वताया 1 

साध्वी प्रमुखाश्ची कनकप्रभा, मुनिश्री सुखलाल ने भी समा को संवोधित 
किया । मुनिश्री सुखलाल ने भीलवाड़ा चातुमसि परित्तंपन्न क्र गाव-गांवं में 
अणुत्रत की अलख जगत्ते हृए आज आचार्यवर्‌ के दर्घन किये! उन्होने 
स्वागतम दो मुक्तक भी बोल | दस हजार कौ चिश्चाल उपस्थिति मे आचायं 
प्रवर ने अपने उद्वोधन मं कटदा--“शिक्षा जीवन का अभिन्न संग ह ] जीवनः. 
विज्ञान माज कौ शिक्षामें व्याप्त विस्षगतियोंको दुर करने मे सक्षम दहै! 
्रक्षाध्यान मौर जीवन-विज्ञान अणुत्रत के कायं को प्रभावी वनाने मे सहयोगी 
ह । जज का जायोजन रचनात्मक एवं प्रयोजनात्मकं ह । 

आचार्यश्री तुलसी अमृत महाविद्यालय की योजना के क्रियान्वयन मेँ 
राज्य के मत्री श्री रामपाल उपाध्याय का अपूवं योगदान प्राप्तो रहा है। 
शिलान्यास समारोह का संयोजन श्री देवन्द्रकुमार हिरण ने प्रभावी ढंग से 
किया। 

आचायं तुलसी अमृत-महाविद्यालय के लिए आज जो अनुदान घोपित 
हमा, वह्‌ इस पकार दै-- 

११ लाख ५० हजार--अ० मा० रा० सं द्वारा श्री ज्ुभृकरणः 
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दमाणौ 

‰ लाख--को-मौपरेटिव मिल गंगापुर 

३ लाख--पंचायत समिति, गंगापुर 

२ लाख-नगरपालिका, गंगापुर 

१ लाख-कृपि उपज मंडी, गंगापुर 

२ लाख--रायपुर व साहा विधानसभा क्षे 1 

५१ हजार--श्रौ राजमल स्िघवी (शाहली) 

इस प्रकार कुल २५ लाव स्पयोंकी राशिचंदक्षणोमेही दहो गई 
कार्यक्रम कै वादे यजस्वान के पूवं मुख्यमंत्रौ श्रौ शिवचरण मायुर ने कालू 
कंत्याण कुज मे माचायंवर के साय एकान्त मेँ बातचीत की। उन्देनि 
२२ दिमंवर को रेलमगरामें दर्शन करने की वात कही । कार्यक्रम से कालू 
कल्याण करंज लौटते वक्त आचार्यवर गंगावाई के मंदिरे पघारे 1 वहां के 
न्यासियों ने आचारयप्रवर्‌ का स्वागत क्रिया ! गंगावाई ग्वालियर की महा- 
रानी धी । वह्‌ यहां स्वर्गस्य हो गई । उसो कैः नाम पर यह गंगापुर नगर 
वसा 1 पूर्वमे इतन गांव कन नाम लालपुराथां। 


सन्ता शाश्वते नही : इन्सानियत शाश्वत है 


मध्यान्ट्‌ महामहिम राज्यपाल श्री वसन्तराव पाटिल आचार्यवरसे 
मिनने माये । साय में उपाध्याय जी तया अनेक कार्यकर्ता थे । माचार्येरी नेः 
राज्यपात महोदय से कहा--राजस्यानमें सेवा का मौका पहली वार मिता 
॥ राज्यपाल--हां आचारी । पहली वार मिला टै। यदा भीम 
महाराष्ट की भाति सेवा करता र्हुगा 1 

आचार्मश्री- महा राष्ट की राजनीति कंसी रहै? 

राज्यपाल--मच्छी नहीं है \ 

माचारय॑श्री--भापको मव नैतिक कायो परचलदेनाहै। 

सज्यपान--अव मेरी णक्ति इसी काम में लगेमी । 

आचायंश्रौ--हमने एकः चिना मजह्व कवा धमं जणुयत चताया ह । हर 
फोम का व्यक्ति अणुद्रती चन सक्ता है । इसमे उपासना गौण है, भाचस्ण 
मुख्य है 1 मना शाश्वत नदीं टै, इंसानियत णाश्वत है । सघ्वा दन्सान यने 
याता महान्‌ टै 1 दम्ने प्रक्षाघ्यान कै जरिये व्यक्ति वेः भाव परिवर्तन, रसायन 
परिवत्तन का कर्य प्रारंभ तिया 


९ =< 
^ 
१. श ४ वथ चायः भ 1 (भ) 
राज्यपाल जगतत कार्यक्रम ते रपत मेदं । माचार्य्री! म चदं 


जातः हं वहां मानन्दं पाततां 1 परिह्वितियो को माम चक्लाम रद 
€. ६ ५ = 





ई 
छ । 
२१ 
~ > 
अआचायश्वी- जाम यापने विस क्ये कप लिनान्याम च्ियिद्ध । उने 
व > = एन दमा 
क्त खाय आप उड गय ह, अव अपपिका रवययं ध्यान रच्वना हूक्‌) 
रच्यपाल--पूरा स्वान त्ब । 
2 १ , ध | क इ ण्ठ [भ 
जातचशल्ा--नाच्नू म सन चविष्द भारता नाम का पकः वन्दा 
चच्यान <। वटं लिला, मध, देवा अच्छा कायः नवानि ह 
सत्यान हु । ठटं जला, स्पध, तवो, ताध्रना चत सन्दा काचि रषद्रत हू 


नाज्यपान--म उवेष्य केह याञ्ज्प) 

रायाः गरी राज्यपाल ~ >~ ~~ पयं ~ {> = त [य 

ऊ एवं राज्यपाल कं वचं कर ८० पनलनट क्य वहू चत्ता 
आत्मायपूण वेतावर्ण म सपन्त हड। 

भ्दति व लद चा ~~ ~ दच्चाली मः चाद व 

स्त्र म तचादकः सालिलायो की क्च्वाली, स्वगत-गीत फे दाद 


आचार्यश्री का प्रवदन हुजा । संयोजन श्री देवेनद्रकुनारदह्िरणने क्रिया 1 सति 


[न [व [न [ कः 
म्रवास्त र्‌ग-सवन म हला । यह्‌ वहू वन द जहां पचास कप पदं पुञ्य उपल 


गणी क्म स्वर्नवाति हञा तवा मृनि तुलत्ती तेरापंय के नान्य विधम चने) 
उस समय के कुष्ट संस्मरणं ज्वा्वर क मुखारविन्दं मे निनृत्त होकर ठड ही 
रोचक्त प्रतीतदोर्हैये! मंत्रीश्ची उपाध्यायने आचायवर्‌ नते एकान्त 
चातचीत की 1 

१० दिक्नवर। प्रातः जाचार्यवर न लाखोला के लिए विदह्यर हृञा । 
मागे मे यामाय में पारे 1 वहां कै संतरामजीने वाकार्यश्री से कुछ देर 
वातदीतकी ।ये संत राम त्नेही संप्रदायके ई इय ्प्रदायं के अवतंस 
रामचरणदासर जी तया तेरापेय के प्रवतंक जाचायंश्री भि स्वामी दोनेमिव 


ये । रामस्नेही संप्रदाय अमूतिपूलंक है, उनमे चायं एक होते हैँ । करीद ४ 


वजे जाचा्यवर लाखोला पार गये 1 प्रवानाध्यापक, सरपं श्री वडा ने 
स्कागत-भापण किया 1 उ्चायेवर ने अपने नाण मे कहा--"्गरीव ठह ह 
जो आचारहीन है 1 जाचारवान्‌-चरिजवान्‌ व्यक्ति सदव समृद्ध होता है । जान 





अमत्त है, रसायन दह! जान को पाना जमृतको पाना 
संपन्न कर साध्वी श्री ससेजकृमारी (वेवई) ने जाचा्यंवरः 
आज रात्रि प्रवचन सुनि सुमेरमल “"लाडनू" ने दिया! 


--------- ~ = रियाणा गन पधार == ~ = 
११ दिसवरप्रातः लाख्येलासे चलकर सोनियाणा पधार ! वहू कः 


{ न्पविर्‌ च तुम न्त 


वर्‌ कं दसन कयि) 


१ | शी 7 1 1 | 
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श्वैसवा' जाति के लोग विक्चेष श्रद्धा रखते ह 1 एक घंटे के प्रवासे मे भुनिथी 
कमलकरूुमार के प्राग्‌ प्रवचन फे वाद आचार्यंवर का प्रचन हमा 1 सोनियाणा 
से आचार्यवर रेवाड़ा पधारे गये । रेवाडा पधासे के साय ही भौलवाड़ा जिला 
की मीमा समाप्त हो गह भौर चिन्तीडगद जिलाकी प्रीमा चुरू हो गर्द। 
रेवाड़ा भ अपने प्रवचन मं आचायंवर ने ऊच मौर नीच का मापदंड जाति 
नही, बाचारण को वताया । सायं आाचार्यंवर मानियास पधार गये । स्वागत 
भे ठाकुर श्री शिवराज सिह तथा कूवर श्री राजेन्र्सिह ने भपने विचार सखे । 


हिन्द धर्मं नही, समाज है 


रात्रि में कुवर श्री राजेन्द्रसिह्‌ आचार्यश्च की सन्निधिम पहुंचे 1 कूवर 
काफी सुलभे हुए विचारों के व्यक्ति है । माचार्॑शी की अनुमत्ति लेकर उन्दोनि 
कु प्रष्न पूखै ओौर उन प्रण्नो को आचार्यश्री ने समाहित क्िया। प्रबनोत्तर 
इस प्रकार है-- 

करुवर-धर्मकी परिभापाक्यादै? 

आनचार्यश्ी--मात्मा में स्थिर रहने का नाम धमं है 1 घर्मं ओर मज- 
हव पृथक्‌-पृयक्‌ हे 1 

कुंवर. पटले नास्तिक था) विज्ञान का मध्ययन करते-करते 
धार्मिके वना। 

माचायंश्री--मजहव का धमं से वैसे कोई लेन देन नहीं है। कड़ा 
धमं मे नहीं, मजहव मेँ है । ईमाई-दमाई लड़ रहै है, बौढ-बौद्ध लड़ रहै दहै । 
भजहय परस्पर में लड़ रहे दै । 

कूब र--धा्दलंड के वौढ भिस सामाजिक सेवा मे नगे दै । जैन मृनियों 
के लिए भो एमा कुं होना चाहिये । उदं स्वास्थ्य का जान करवाया जाए 1 
गावि-गांव मे चूम-घूम कर गरीवों का इलाज करना चाहिये । 

माचार्य॑श्री-बीदढ मिक्तु हर परिवार से वनते ह । उनकी संख्या मधिकं 
है । जेन मनि विदोप विरक्ति मे वनते है, अतेः उन्हं आंतरिक शृद्धिमंदी 
लमने दीजिषु 1 वैसे हम आंतरिक वीमारियों को मिटे का कायं निरन्तर 
करतेहीरह। 

कवर--दीक्लाक्वदौजतीदै? 

आचायंश्री--जच विरक्तिके भाव जागृत होते है, तभी दीक्षा दी 
जातीदै। योग्यता कौ कसीटी प्रखरा उतरने षरही दीक्षादी जाती ह। 
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दीक्नामे अवस्याकारवंधननहींहै। जनो मं तेरापंय की दीक्षा विवोष 
परीक्षाकेवाददहीदीजातीदह। 
कव र--गह्सा व्यक्तिगत हौ सकती हु, समाज गत नहीं 
आाचार्यश्री--भमदहिसा ही .नहीं, ध्म मात्र व्यक्तिगत दै, किन्तु 
वालो का समूह्‌ भी वन जाता टै) 

कव र- पहले जन लोग अपने को हिन्दु कहते थ, अव जन लिखते ई । 

ाचार्यश्री--हिन्दर घमं नहीं, समाज दै | समाजकी दृष्टि कट्नेमें 
हमें कोई कठिनाई नहीं है । धार्मिक दुष्टिसे आापवदिकर्हु,म जनह । टस 
लिए हिन्द शव्द समाज का सूचक टै (प्रसंग वदलते हए) त्रिय कौम ऊंची 
कौम ह्‌ । इस कौम मे शराव का जाना अवनति का कारण वन गया । 

रात्रि में मुनि सुमेरमल “लाडनू के वक्तव्यके वाद आचर्ववर्‌ का 
प्रवचन हुमा । अनेक व्यक्तियों ने विविध नियम्‌ ग्रहण किये । 

१२ दिवर्‌ |प्रात्तः १० वजे आाचा्यवर पहुना पधार गये । स्वागतमें 
गीतिकाभों के अनन्तर पटुना के सरपंच श्री णां तिला विराणी का वक्तव्य 
हया । स्वागत समारोह मं जिला प्रमुख श्री विक्रमसिह्‌, जिलाघधीणश्री धर्मवीर 
सागर, त्रिगेडियर श्री जसवंतसिह्‌, खादी म्रामोयोम मंत्रीश्री रामस्व्प 
अजमेरा मादि उपरिथत थे । उन्हने अयने मंज हुएु विचार स्त्रे । आचार्यश्री 
ने धमं ओर धार्मिक की विस्तृत व्याख्याकी। 

पटुना के कायेकर्ता व पत्रकार शी गणेगक्रुमार कूकड़ा ने जभार 
प्रदर्शन किया । श्री नाधूलाल गांधी ने आजीवने ब्रह्मचयं ब्रत स्वीकार किया। 
रात्रि मे मनि सुमेरमल “लाडनूं'” का प्रवचन हुंमा । 
उद्घाटन एवं शिलान्यास 

१३ दिस्घंवर / पटुना के इस प्रवास में अणुत्रत विद्यापीठ, लोक कला 
भारती व तुलसी जमृतायन का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुमा 1 यह सव 
रचनात्मक कार्यो की श्ुखला मे महत्वपुणं कदम था मध्याह्न अणृन्रत 
विद्यापीठ का उदघाटन श्री मांगीलाल विनाकरिया तथा लोक कला भारती का 
उद्घाटन श्री शंकरलाल कोठारी तथा श्री देवीलाल कच्छाराने किया । तीनों 
ने अपना जाथिक सहयोग भी घोषित किया 1 श्री गणेशकरुमार कूक्डा ने दोनों 
संस्थाभों का परिचय दिया । साध्वी-समुदाय व लोक कला भारती के कलाकर' 
श्री रामपाल शर्मा ने गीत प्रस्तुत किया  प्रमूख अत्तिथिकैेल्प मेँ स्वानीयः 

ठकरुर तथा त्रिगेडियर उपस्थित थे 1 वयाना वाले नानालालजी छाजेड ने 


५ त 


>. 


| ? 
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जण॒द्रत प्रदर्शनी का उद्वाटन किया 1 श्री मोहनलाल हीगद्‌ ने सपत्नीक 
शीसब्रत स्वीकार किया 1 मान्य भोजन व्यवस्था का उल्वंघन करनं पर्‌ 
आवचार्यंवर ने कल मध्याह्ु का विहार फरमा दिया ॥ पते वे तीन दिन रातत 
विराजने वाते ये 1 
१४ दिसंबर | माज भआचार्यप्रवर तुलसी ममूत्तायन स्यल पधारे । जहां 
एक हसे गांव की संस्चना करने की योजना है, जौ गणुव्रत मादर्णो के मनुखूप 
होगी 1 तुलसी अमृतायन कौ बाधार शिला अमृत महोत्सव रष्टय समिति 
के मंत्री श्री देवे््रकुमार कर्णावटने रखी 1 स्यानीय सरपंच श्री शांतिलाल 
विराणी ने अपने विचार रदे ! श्री कर्णावट ने कहा--'"ममृत भदोत्सव के 
इसे कायंक्रम के साय रचनात्मक प्वृत्तियां भी षटूत तेजी से जहती जा 
रही ह । मेवाड़ में इस दृष्टि से मव तकं तेरह संस्याएुं संस्यापित हो चुकी ह । 
माज पटना क्षे मी इसी भ्या मँ जुड़ रहा है 1" मुनिश्री सुखलासं तथा 
ब्रिगेदियर श्री जसवंतर्सिह ने भी अपने विचार स्वे । 
ञआचा्यंवर ने अपने उद्वोधन में कठा--“समाज के व्यक्तियों को 
महत्व ठेने का नो छम प्रारम्म हा है, वह एक शुभ संकेत है । समाज के 
चरिघ्र-निष्ठ व्यक्तियों का महत्व आंका जाना चाहिए ! भाज का आदमी नद्‌ 
होता जा रषा दै 1 संवेदनशीलता समाप्त होतीजारहीटहै, कंठ बदृती जा 
रही है 1 इन परिस्वितियों मे प्राण का संचार अपेक्षित है । इस दृष्टि से हमने 
्क्षाध्यान का उपक्रम चालू किया है 1” माचार्यवरने मेवाड़ कषेत्रम श्री 
देवेन्द्र कुमार कर्णावट, श्री मोहनलाल जन, तया श्री गणेश कूकड़ा के द्वार 
क्रिएजा रह कार्यो की सराहना की । 
मध्याह्न मे वनास नदी षारकरे के वाद मरोली गांव पारे! 
ठाद्ुर, तया उनके परिवार ने आाचार्यंवर का भावभीना स्वागते किया । ठद्कुर 
साहब व उनका परिवार एकं श्रद्धालु परिवार है । रात्रि कायंक्म में मूनि 
सुमेरमल “लाडनूं” के प्राग्‌ भ्रवचन के वाद आचार्यंवर का उद्वोधन हुमा । 
अनेक लोग इस्त अवसर प्र व्यसन मुक्तं वने । 
तुम मेरे गुरुहो? 
भ्रवचन के वाद माचा्यंवर स्थान पर पधार गये । घड़ी १०्वजे की 
सूचना दे रही थी 1 माचार्यधी सोने ही वाते ये, इतने मे ही भीमगद से पचास 
च्यक्ति आ गए 1 उनमें प्रमुख श्री चांदमत पीष्छोल्या मकानमे प्रवेश करते 
ही तेज बावाज में वोते-जगर आचायंश्री हमारे माव भीमगट रात्रि 


१४० तेरापंय दिगृदर्णन 
प्रवास नहींकरते ईह,तो मेरे तथामेरे पूरे पररिवारवे चारों बाहार का 
त्याग) 
आचार्यश्री ने कड़ा के साथ कहा--"तुम श्रावकः कटलाते हौ । वंदना 
तोकीदही नहीं भौर इधरत्याग करतेहो । क्या तुम गुरुके गुरु घन करभाए 
हो? तुममेरेगुरुहोयाचेन्ने? 
श्री चांदमल--र्हुतो चेन्न । 
आचार्यश्री-चेवे हो, तो त्यागकर तुम भृ उराना चाहते दौ? 
धमकी देकर खरीदना चाहते हो ? यदि रेसी मूर्खता की, तो हम भीमगदृ नहीं 
जायेगे । ७२ वपं की उस्न में इन मेवाड़ी उवटड्-खावद रास्तोमें चलनेमेक्या 
मुभे मजा अता? वैसे भी भीमगद्‌ हमारे रास्ते मे नहीं था, मने जानवूभ- 
करलियादहै, फिरभी तुम मेरे पर हावी होते हो; गांवों में कित्तनी कटिनादयां 
होती द । थोड़ा बहुत भी तुमह विचार नहीं । 
श्री चांदमल--लांगच रात्रि प्रवास की वात सूनकरमेरा दिल टिल्ल 
गया । सारी कौमों के आदमी आएदहै। जापको भीमगदृमें रात्रि प्रवास तो 
करनाही होगा 
आचायेश्री--फिर वही वात, तेरापंथकी रीति-नीति भौर व्यवस्था 
को नहीं जानते । इतना सा भी विवेक नहीं है तुम्हारे में। थोडा समभपूर्वक 
बोलो । तुम्हारे लड़के सामने खड़ हैँ । उनमें क्या संस्कार भयेगा । 
श्री चांदमल--गुरुदेव । हमारी भावना रहै हम एक दरेक्टर भर कर 
लाए है; 
आचायंश्री--एक नहीं, हजार ट्‌ क्टरले माओतो भी भीमगढु जाने 
काभाव नह है। 
आखिर श्री चांदमल ने मेवाड़ी पगडी को आचा्यवरके चरणों में 
रखा । अपनी गलती के लिए पूनः पनः क्षमा मांगी । उनकी भक्ति व भावपुणं 
प्रार्थना पर आचार्यवर पसीजे ओर उन्होने कहा--चांदमलजी ! तुम्हारी इतनी 
भावनादहै, तो कल दिन का प्रवास भीमगढ करेगे । दूसरे दिन लांगच से पुनः 
लौटते वक्त भीमगद आयेंगे 1 वहां कर समय रुककर राशमी जायेगे, एसा 
विचार दै। | 
"आचार्यश्री तुलसी कौ जय हो” इस तरह जय-जयकार करते हुए लोग 
उठे ओौर चले गये । पहले भीमगढ मे आचायवरका १५ दिसंबर का पूरा 
प्रवासत्तयथा। ` । 
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१५ दिरंवर | मरोली से भीगगद्‌ की दूरी मात्र ६ किन भी° थी,पर 
जाचार्यवर को १० किः० मी० षट गया । उसका निमित्त वना “ल्ताड्ा" 
माव । वहां केवल एक वहिन तेरापंथी दहै ! शादीकेचंद दिनों वाद ही 
उसका पतति गजर गयां ! उसके वाद उसने गुरु नाम पर जपने मापको समपि 
कर दिया । मावार्यवर्‌ को अपने आंगन में पाकर वह्‌ वदिन वांसो खिल उदी । 
उसकी भावना को मदनजर रखते हए ही माचार्यंवर लसाडिया पधारेये ! 
करीव सात सौ की उपस्थिति मे माचार्यवर का प्रवचन हुमा । अनेको ने 
विविध संकल्प लिए \ वहां से विहार कर माचायंवर जाड़ाणा पधार । वहां 
तेरापंय के आठ परिवार रहते ह । वहां मी भाचार्यभ्री का प्रवचन हुमा । 
जाडाणां से आचार्यश्री भीमगढ़ पधार गये । लसाडिया के सरपंच भीमगट्‌ 
त्क पदन साय ये । पटुना के सरपंच श्रौ शातिलाल की जध्यक्षतामे जायो- 
जित स्वागत समारोह मं अध्यापक श्री देवडाने अपने विचार रसे। कन्या 
मंडल एवं महिता मंडल के गीत इए । बाचार्यश्री नै अपने सारगर्भित 
प्रवचन में कहा--“धमं किसी की वपौतो नहीं है । व्यक्ति आत्मदहित भें जो 
करता है, वही उसका धरम ह 1“ मध्याह्ल २ वजे विहार कर आचार्यवर चटावटी 
होते हुए लांगच पधार गए 1 


अग मास्या 


लांगच मे आयोजिते स्वागते समारौह्‌ मे भाचार्यवरने अपये लांगच 
आगमने का निमित्त श्री मगिीलाल खाव्या को माना । श्री मांगीलात पिते 
कड दिनो से आचार्यवर को लांगच पद्चारने की विनती कर रह ये, किन्तु १४ 
कि०मी० का अतिरिक्त चक्कर पड्ने से पधारना संभव नहीं था। ३१ 
दिमंवर तक कां पुरा विहार-कायंक्रम निर्णीत हो चूका था। फिरभी उसे 
अपनी कोशिश जारी र्वी । मरोली गांवमें वह्‌ गांवके अन्य लोगोःको साय 
लेकर खाया मौर लागिच पधारने की भावभरी प्रार्थना की! ञाचार्यश्ी ने 
लोगों को स्रवोधित करते हए कहा-- "तुम्हारे गाव मे भमर है, पदमे उसे 
मिटायौ ॥* बु ही मिनय मे पुना के सरपंच श्रौ शोतिलाल वीराणी आण 1 
उन्होने माचा्यंवर से निवेदन किया कि मांगीलाल जी ने अपने गांव के लोगों 
से कहा दै--“म गांव के सव घरों की जुततियां सिर पर धर लुग, पर आप 
सेव एक होकर गुख्देव को पधाने कौ अजं करे 1" आचार्यश्री को यह्‌ अटपटा 
लगा ]उन्टनि लांगच केः लोगों को यादे करिया मीर मांगीलालजी को अपमान 


१४२ ते रापथ दिगृदणन 


जनक एतं न रखने की रिक्षा दी मर्‌ साथमे यह्‌ भी कहा कि तुम्हारी शतनी 
तीव्र उत्कसारहै, तो लांगनजानेका भावरहै। वातावरणे एक चिचिघ 
मोड़ आ गया । जज लांगच पधारने पर श्री मागीलाल व उनका पूरा 
परिवार खणी से फूला नहीं समा रहा था । 

लांगच गांव मे २५ घर्‌ स्थानकवासी आम्नाय कैर तेरापंधका 
केवल श्री मांगीलाल खाव्याका घर । उसने ३२ वपं पूर्वं तरपं की गुर्‌ 
धारणा की । यह्‌ अन्य जन भादुयो को अग्रिय लगा । उन्होने श्री मांगीलाल से 
सारे सामाजिक व्यवहार वन्दकरदिये । फिर भी वह्‌ अपनी आस्था पर्‌ अनत 
"रहा । राति मेँ मुनि सुमेरमल (लाडनृ' के प्राग्‌ प्रवचन के वाद आचार्यवरने 
वारह सौ की उपस्थिति म कहा-- धमं करने की आजादी सवको है) उसमें 
प्रलोभन एवं जवदंस्ती अनुपयुक्त है 1 कोर व्यक्तिकिसी भी धर्म की मान्य 
उपासना करता है, उसे लेकर किसी की छींटाकणी करनापापदै।' इस 
अवसर पर कई व्यक्तियों ने धूञ्रपान छोड़ा । रात्रिमें आचार्यवर की सन्निधिम 
स्थानीय जेन लोग इकट्ठे हए । श्री मांगीलाल के साथ पुनः सामान्य सामा- 
जिक व्यवहार शुरु करे कौ चर्चा चली। कृ लोगों के पूर्वाग्रह॒ के कारण 
बातचीत का कोई नतीजा चहीं निकल सका । 

१६ दिसम्बर|लांगच से विहार कर आचार्यश्री चटावटी पधारे। 
संक्षिप्त उद्बोधन के वाद पुनः भीमगढ़ पधारे । वहां भिक्षा की, प्रवचन किया) 
भीमगढ़ से चलकर १०.३० वज तहसील क्षेत्र राणमी पधारे । तहसील में 
आयोजित स्वागत समारोह मे तहसीलदार के भापण के पश्चात्‌ जिला पुलिस 
अधीक्षक श्री ओ० पी० सक्सेना ने कहा--'भापके चित्तौड जिले मे पधारने पर 
हम आपके आभारी द । मै आपके कर्‌ वार दशंन करचुकाहं। ्नेदेखारहै 
आपके हृदय मे मानवजात्ि के प्रति पीड़ा है । यह्‌ मँ आपकी महानता मानता 
हं । यही वजह है कि आपकी परिषद मे सभी वर्गो के लोग समुपस्थित है ।' 
पंचायत प्रधान श्री शान्तिलाल तातेड ने कहा--आचारयंश्री कौ जौ अमूल्य 
शिक्षाएं है उन्दँ अपने जीवन मे उतारने का सलक्ष्य प्रयास होना चाहिए । 


आपके राणमी पधारने परै राणमी पंचायत समित्तिकीओोरसे स्वागत 
करता हूं । 

आचार्यश्री ने स्वागते के प्रत्यत्तर मे कहा--हम न तो राजसतिक दैः 
न ही सत्ताधीश । हम तो अकिचन भिक्षु है । हमारा स्वागत भी हमारे अनुरूप 
होना चाहिये । जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देने मे पाप नहीं समभता. उसका 


तेरापंव विगूदर्णन १४३ 


सीखा हुमा क्चान-अन्ञान है, मर्थहीन है, भारमूत दै 1 

मध्याह्न करीव १००० की उपस्थिति म आचार्यवर की सन्निधि में पुनः 
कार्यकम चला, जिसमे जिला पुलिस बघीक्षकः श्री यो० पी० स्तेना ने जपने 
विचार रते ! आचार्यौ ने जन्मना जनो की कम तथा कर्मणा जनों की संख्या 
ज्यादा वताई । रात्रिम मृनिश्री सुखनाल कन वक्तव्यं हमा 1 


१७ दिसर॑वर्‌सशमी से विहार कर भचा्ेप्रवर १ धटे के लिए 
मातृकंडिया स्के । रामी से विहार करते वक्त आाकादामें बादल छवि हए 
घे । वुंदावांदी भी शुरू हो गई थौ 1 चित्तौट्‌ जिति का भन्तिम गांव मातुकटिया 
एक प्राचीन तीर्थं है 1 कहा जात्ता ह कि पर्शुरामजी यहां मातृहत्या के पाप 
से मक्त हृए ये । पा््वं म बहु रही नदी प्रर भेजा वाधः कानिर्माणनौरोसे 
हो रहा टै 1 वहां भावचार्थशची का संक्षिप्त प्रवचन हुमा । व से आचार्यवर 
मिलूंड पघारे 1 गिलूंड उदयपुर जिले में है । मध्याह्घ मायोजित स्वागत-का्यं 
क्रम मे विकास जधिकारी श्री मावव लाल दाधीच, राजसमन्द-रेलमगसा क्षेत 
के विधायक श्री मदनलाल खटीक ने माचार्यश्री को विश्व विश्रुत संत वताया । 
आचार्यश्री ने मपने उद्वोधन में कहा--भिरा प्रयास हमेणा भादमी कौ 
आदमी धनन कारा है गौर रहेगा । घमं के पीये विद्ेपण लगाकर दमने 
खसे क्षकीर्णं वना दिया, जवकिं धर्मं निविदोपण दोना चाहिये ।' बचार्वधीने 
अणुवरम के प्रतिकार के लिए लणुब्रत को उपयोगी माना। रात्रि मेँ मुनि 
सुभेरमल 'लाडनूं के प्राग्‌ वक्तव्य कै वाद भाचा्येधी का प्रवचन हुमा) 
उपस्थिति करीव एक हजार थी । जन विष्व भारती के कुलपति श्री श्रीचंद 
रामपुरिया, सर्वोदयी विचारक श्री छृष्णराज मेहता कुट अमरीकी जनों के 
साय गाचा्यंवर के देन किये । काफी वातचीत चली । 

१८ दिसंवरप्रातः जूणदा के लिए आचार्यं्ी ने विहार किया ¡ मागं 
भे पनोतिया गांव जाया । वहां के लोगो की वलवती प्रार्थना को देखते हुए 
सआचा्यवर गुद समय के लिए क्के । ११.१५ वजे जूणंदा पधार गये 1 वहां 
सरपंच धौ ्पचंद चौधरी ने स्वागत मं दो शब्द कहे । जाचार्यशची का महत्त्व 

परणं प्रवचन हुमा । माज साघ्वीश्री स्पांजी (लानू) मे दन कयि । 

१६ दिसंव समाचायेश्रौ १६ सतो के साय कूवारिया पधार । कूवा- 
स्याम व्सवरेलकी सुविधा होने पर केलवा, दिवेर, गामेट, लादा- 
सरदारगद्‌, देवगढ़ मादि केव के सेकडों लोग पहुचे । स्वूल मे बायोजित 
स्वागत-का्यंक्रम में स्यानीय सरपंच व स्थानक्वासी समाजके मंत्री श्री 


१४४ तर्पय दिगद्रणन 


णंकरलाल चंडालिया तथा प्रमुख अतिथि श्री भारतभूपप सुद्धा न अपने 
विचार रे । श्री मोतीलाल न आजीवनं सपत्नीक णीलव्रते ग्रहण कर्‌ स्वागत 
किया । दीर्घं तपस्विनौ साध्वीश्री पन्नांजी न आचाय्श्री के दफन क्रिमे । एन 
अवसर पर आचायश्रीका प्रभावी प्रवचन हुमा! मध्या प्रातःकाल का 
अवशिष्ट कायक्रम चला । सायं श्रद्धेय युवाचायश्री की मल्निधिव न्दिणनेमें 
संपन्न शिविर के शिविराथिर्यो ने अचार्यश्री के द्णन किय । रात्रिम मुनि 
मुमेरमल (लाडन्‌' का व्वार्प्रान हुखा । गंगपुर सेकाफी लोग रात्रिम दनां 
आये 1 

२० दिसंवरकुरजसाघ्वी प्रमुखाश्री समेते सभी साघ्वियां तया कु 
मुनिजन सीघे रास्ते करज पार्‌ गये । आचायश्री प्रारम्म में सटक-सटुक, 
फिर कच्चे रास्त होते हुए पारे । मागं काफी उ्वड्-खावद्ध था 1 जागोटिया- 
भवन मँ आयोजित स्वागत कायंक्रम में राजस्थान के पूवं राज्यमंत्री श्री नाना- 
लाल वीरवाल ने आाचायश्री को महान्‌ संतत वताया । आवार्यश्री नै उपस्थित 
जनसमूह्‌ को प्रामाणिक जीवन जीने कीष्रेरणादी। रात्रिम मुनि सूमेरमन 
'लाउनू' का प्रवचन हुमा । प्रवचन के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज 
मंत्री श्री रामपाल उपाध्याय ने आचार्यश्री क दर्णन किए) वे इन दिनों चूर 
लोकसभा उपचूनावमं पार्टी के पयवेक्षक थे 1 उन्दने वहां के संस्मरण सुनावे । 

२१ दिसम्बर|रेलमगरा|ाचायंवर का लंवी अवधि के वाद पघारने पर 
गमं जोशी के साथ स्वागत किया गया । जिला विकास अधिकारी श्री जगदीश 
प्रसाद, स्थानीय समाकेमंत्री श्वी गंभीरमल सोनी ने स्वागत में अपने ` विचार 
रखे । आचायंश्ची ने अपने उदुवोधन मे इन्द्रियों को नियंत्रित करने की वात 
कहीं । कानोड चातुमसि परिसंपन्न कर साघ्वीश्ची कमलप्रभा ने आज. दर्शन 
किये । 

२२ दिसरम्बर्‌|रेलमगर/जाचायंश्री प्रातः तेरापंय सभा भवन पधारे। 
आचार्यश्री नै वहां उपस्थित जनसमूह्‌ को संबोधित करते हुए कहा--तेरापंथ 
भवन वन जाना ही पर्याप्त नहीं है, पदाधिकारी वन जाना दही पूर्णता नहीं 
दै । नीव के पत्थर वनकर संगठन को मजदरूत वनाने वाला अधिक महत्त्वपुणं 
है मै चाहता हूं प्रव्येक तेरापंथी तरपं की मर्यादा एवं व्यवस्था की समुचितः 
जानकारी प्राप्त करं ।' 
एक मनोहारी दश्य 


श्रद्धेय युवाचायश्ची राजसमन्द तुलसी साधना शिखर षर दोः शिविरं 
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की सफलं समायोजना कै वाद लाज रेलमगरा पहुंचे । प्रायः समी संत व 
सैकड़ों की संच्या में मा्ई-वहिन युवाचार्ययी की अगवानी में पहुचे ¡ गोव के 
मध्य ष्देवली चवरूतरे' पर दो महान्‌ आत्मामो का मिलन वड़ा ही मनोहारी 
लग रहा था 1 सहस्नो-रदघ्नौ भये यह्‌ दृ्य देखकर कृतायं हौ गई । विशाल 
एवं संयत चुलूस के साय बाचार्येधी, युवाचारयंश्री विद्यालय प्रांगण प्च 1 
मेवाड क्षेत्रीय तेरापंय युक परिपद्‌ का मधिवेशन 
रेलमगरा|माज भाचारयश्ची एवं युवाचार्यशरी के सन्निधि में मेवाड़ 
क्षैतीय तेरापंय युवक परिपद्‌ का १ बां वार्पिक अधिवेणन भायोजित हुमा । 
इतस्त अधिवे्लन मे मेवाड के विभिन्न अंचलों से समागत ३०० युवक-प्रतिनिधि 
सम्मि्तित ये । प्रातः सूर्योदय के वक्त परिपद्‌ के अध्यक्ष श्री उत्तमचंद स्कलेचा 
(देवगद) के मंडारोदण से मधिवेशन प्रारंभ हमा । मुनिन्री मोहजीत कुमार 
ने योगासनों का मभ्यात्त करवाया । 
भ्रारम्मिक गीते के वाद श्री भगवती कोठारी ने स्वागत मापण क्रिया! 
माज की चर्चा का विषय था-प्युवक ऊर्जा स्रोत कंसे वने" इस विषय पर 
उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रोफंसर श्री सुरेश मेहता ने मपने महत्वपूर्णं विचार 
रे 1 श्री उत्तमचंद के घ्यक्लीय मापण के वादमंत्री श्री अर्ण हिरण 
(गंगापुर) ने परिपद्‌ का वार्पिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 
युवाचार्यी ने याचार्॑श्री को महान्‌ ऊर्ना स्नोत्त वताते हुए केदा--वे 
हमारे सामने है । मं भाज प्रसन्न हु क्योकि पिदते कुछ दिनो से मँ इस ऊर्जा 
च्नोत्तसे दुर था, भाज वह्‌ भौगोलिक दरौ समाप्त हो चुकी है । यदि युवकों 
को ऊर्जा स्रोत वनना है" तो उनको समपंण का गुर सीखना होगा । समर्पण 
में स्वार्थं स्वयमेव विलीन हो जाता है! 
सआाचार्यधी ने युवकों को संवोधिते करते हुए कहा-- समाज की 
वास्तविक शक्ति युवा शक्ति होती है । तरापंथी युवक तेरापंथ को पाकर गौरव 
की अनुभूति करे । एक अनुासित धरमेसंष की प्राप्ति अपना प्राण होती है 1 
आचाय ने तेरापेय की दो विदोपतामों का विस्तृत विवेचन किया--गुर व 
लक्षय कै प्रति समर्पण 1 २. लौकिकः व लोकोत्तर कार्य की भेदरेखा का निर्धारण । 
सचार्यधी ने तैरापंय कौ समग्र जवगति हतु युवाचारये्री महाप्रज्ञ द्य 
लिखित “भिक्षु विचार दर्शन" मनन पूर्वक पटने कौ प्रेरणा दी । दोपह्र्मे 
मुनिधरौ मधुकर के सान्निघ्य में युवक प्रतिनिधिर्यो की महत्त्वपूर्णं गोष्ठो 


२४६ तेरापंथ दिगृदेनं 


हई । सुनिश्री से युवकः प्रतिनिधियों कौ संगटित एवं अनुणासित्त बने रहने की 
प्रेरणा दी) 

मघ्याह्न राजस्थान के पूवं मुख्यमंत्री श्री पिवचरण मायुरने याचार्येश्री, 
गुवाचा्यश्री से एकांत में बातचीत की । उन्होनि वार्तालाप मे लाडनूं में स्थापित 
जैन विष्व भारती व पारमार्थिक शिक्षण संस्था की प्रवृत्तियों की प्रलंतस्ा की 1 
वे अभी-जभी चूरू लोकसभा उपचूनावर्मे पार्टी का प्रचारकद लौटे) 
-उन्होने इस दौरान लाउनू मे इन संस्थायो की मत्तिविधियौं कौ वारीकी से 
-कांका भौर उनसे अत्तिणय प्रभावित हुए 1 तासोल भे वोहरा प्ररिवार शोक 
विमोचन कै लिए आचायंवर कै द्णंना्ं पहंचा । चित्तौडगद् जिते की कपासन 
तहसील के त्हसीलदार श्री शांतिलाल जन ने आचार्यवर कै दर्णन क्वे, वाति- 
न्चीत की । रेलमगरा के निकट स्थित "दडीवा मादस" मे का्यंरत कुद जंन 
लोगों ने रात्रि मे आचार्यश्री के दन किये ! मनि सुमेरमल "लाडनू' के प्राग्‌ 
वक्तव्य के बाद युवाचार्यश्ची का "जवानी कौ खोज विपय पर सारगभित 
्रचचन हुजा । आज सध्वीश्ची भीखांजी तथा राजनगर चातुर्मास करने वाली 
-सघध्वीश्री सोमलता ने देन किये । 

२३ दिसम्बर्‌रेलमगरा से माचार्यव र वनेडिया पधारे 1 स्वागत कायं- 
म मेँ आचा्यवर ने लोगों को सौहार्दपुणं जीवन जीने की प्रेरणा दी । करीव 
७०० की उपस्थिति में रात्रि कायेक्रम साध्वी प्रमुखाश्री के सान्तिघ्य में हुञा । 
अनेक साध्वियों ने अपने कायंक्तम प्रस्तुत किये । अत्त में साध्वी प्रमुखाश्रीका 
भ्रेरक प्रवचन हुमा 1 ठाकुर गणपत सिहजी तथा टक रानीजी ने आचार्य॑वर . ` 
की उपासना की ! ठकुरजी ने मद्य का पीनेके रूपमे त्याग किया । 

२४ दिसंवरखरताणा पधारते पर स्थानीय जनता द्वारा आचायवर 
न्का भावभीना स्वागत किया गया । मध्याह्ल आचार्यश्री के साच्निध्य में साधू- 
-साध्वियों की एक विशेष गोष्ठी हुई । रात्रि मे सनिश्री मोहजीत कुमार के 
आग्‌ वक्तव्य के बाद शुनि सुमेरमल "लाडनू' का प्रवचन हुमा । वहां तेरापंय के 
१६ घर हँ । वहां तेरापंथी समा का विधिवत्‌ गठ्न हुभा । 

२५ दिसंवर/खरताणा से विहार कर सनवाड ` होते हृए फतहनगर 
"पधारे 1 सनवाड भँ स्थानकवासी समाज के सौसे भी अधिक घर है। गांव- 
न्वासियों के विशेष अनुरोध पर वहां कुछ समय के लिए रुकना तय हमा था 1 
मआचार्यव रं जहां प्रचचन करने चले थे, वहां संघ से बहिर्भूत साध्वी रएूल- 
रमार ने प्रवचन देना प्रारभ किया) रेस्राकरने के पीछे कुछ ॒स्थानकवासी 


स्तेरापंय दिगुदर्मान १४७ 


समाज के दुसरे लोगं का हाय था, रेरा विश्वस्त सूरो से ज्ञात हमा । 
आवचायं्ी सीधे स्यानक में पघारे । मुश्किल से दो मिनट स्के भौर फतहनगर 
कै लिए विहार कर दिया 1 इतस कार्यवाही की स्थानीय जनता मे मिधित 
प्रतिक्रिया हुई । 
ठीक ६.३० वजे माचार्यवर भव्य जुलूस के सराय फतहनगर पारे 1 
मण्डीके ल्प मे प्रसिद्ध इस भाठ हजार की भावादी वाते कस्ये में मायोजित 
स्वागत समा तेह मेँ राजस्यान के पूर्वं सहकारिता मंत्री वर्तमान में मावली 
क्षेत्र के विधायकः श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर ने कहा--यजस्यान की धरती 
का यह्‌ सौभाग्य है किं यहां कर्मवीर एवं धर्मवीर दोनों मे जन्म लिया! उन 
-महापुरूपो मे एक आप हं 1 राजस्थान के इस लाढले सपूत पर न केवलं 
राजस्थान को, व्क परे भारत को नाज है! आज समाज दिगृभ्रमित है, 
उसे माप दिशा प्रदान कर हमे कृतायं करे!” नगर पालिका अध्यक्ष श्री राम- 
राय वांगड़ने नगरकी मोर से माचायंवर को अभिनन्दन पत्र समित निया। 
महाश्रमणी साध्वी-प्मुखाश्री ने संक्षेय म आचायंश्री के जीवन चित्र को विभि 
कोणो से सखीचा। 
आचायंभ्री ने उमास्वाति कौ एक पंक्ति “इहैव गृक्ति सुविहितानां' फा 
उच्चारण करते हुए कहा--.काम, क्रोध, मद को जीतने वालो की यहीं मुक्ति 
होती है +" आचाय॑श्री ने जगे कहा--जाज भारत के वर्तमान हालात संतोप- 
जनक नहीं है । राजनेता पायो मेवे हए हैं । स्माजके लोग स्वायं के 
दलदल मेँ फंसे हुए दै † धार्िक लोग संप्रदायो भे विभक्त ह! इन पेचीदी 
परिस्यित्तियों मेँ व्यक्ति फो सहनशील वनना मत्यन्त अपेक्षित टै । माज हमारे 
सामने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, माटिन लूयर किग, आचाय भिक्षु 
सहिप्णुताके आदत खूप हु!" चित्तौडगट् मे समागत तेरापंथ समाज ने 
माच्यंश्री के चित्ती पधारने की पूरजोर प्रायंना की। उपस्थिति करीव 
२५०० थौ । कार्यक्रम के वाद निकाय व्यवस्वा प्रमुख मुनि्री बुढमलने 
याचायंवर के दर्शेन किये । उनका गतवपं चातुर्माप् वालोततरा था 1 
मध्याह्धं मे भौनवाड़ा तेरापंथ समाज के दोनों पक्ष सुलह के लिए 
मचार्यवर्‌ कौ सन्निधि में उपस्थित दए । सवकी सहमति से धरी गणपतमल 
हिरण (गंगापुर) तथा श्री चांदमल दइूगड़ (मासीन्द) को प्रेषक के ख्पमें 
नियुक्त मित्ये । सायं गाव री खवर" पालिक पत्र के संपादक माचार्मेधी से 
मिते 1 रात्रिम युवाचारयंी का श्वम कौ जरूरत है खुद को स्रमभने के लिए" 


१४०८ । तेराप॑य दिगृदणन 


विषय पर सारर्गाभित प्रवचन हुा । मृनिश्री मुखलाल ने विपय-प्रवेश्र किया | 
उपस्थिति करीव ३००० थी । 

२६ दिसंवर | जाचार्यवर के आकोला पदापण पर्‌ स्थानीय जनता 
द्वारा भावभीन। स्वागत किया गया! इस अभिनन्दन समाराह्‌ में चित्तीडगद 
जिले के जिलाधीश, उपजिलाधीण, पुलिस उपञधीक्षक, मजिस्टट, कपासन 
तहसील के तहसीलदार श्री शातिलाल जेन, पंचायत प्रधान श्री नाधूलाल 
मेहता आदि विशिष्ट व्यक्ति मौजूद थे । कुमारी लता चपलोत के स्वागत गीत 
के वाद स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता श्री णांतिाल चपलोति ने युवादुष्टि का नूतन 
अंक आचार्यवर को भेंट क्रिया । आचा्यवर ने अपने प्रवचन में कटा--"“माज 
हम आकोला पचीस वर्पो के लेवे अंतराल के वाद आषुर्हू। आकोला काफी 
कुछ चदर गया ह, कितु भादमी को जितना वदलाव चाहिए था, उत्तना 
नहीं वदला । यह्‌ शोचनीय वातत ह 1” आचार्यवर ने ज्ञान कासार आचार 
वताया । कायंक्रम का संयोजन श्री राजकुमार चपलोत ने किया । 

रात्रिमें करीव २००० की उपस्थिति में साध्वीश्री कनकश्ची की निधा 
म साध्वियों का रोचक कायंक्रम रहा । उधर आचायवर एवं युवाचार्यश्ची कै 
सान्तिध्यमें कुछ चुने हुए मुनियों की एक लघु गोष्ठी हृरद, जिसमे कानोड़ 
श्रावक-सम्मेलन के चितनीय विदु पर विचार विमशं चला । 
एक महान्‌ तपस्या 

उदासर निवासी श्री रूपचंद मोहनोत की पुत्री उन्नीस वर्पीया कुमारी 
किरण मोहनोत ने बाज ५१ दिनो की लम्वी तपस्या आचार्यवर के सान्निध्य 
मे परिसंपन्न की । कुमारी किरण दो वपं पूवं पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 
उपासिकाके रूपमे दाखिल हुई । तव से वह साधनामय जीवन जी रही है। 
उसे कुछ एेसा आभास हुमा कि पौप कृष्णा १३ को उसकी इहलीला समाप्त 
हो जायेगी । दो-तीन वार एेसे संकेत मिलने पर किरण ने तपस्या प्रारम्भ 
कर दी तीस दिन की तपस्या मे उसे विविध उपस्षगं हुए । इकतीसवें दिन 

उसे फिर संकेत मिला किउसेपूवं मजो कु कहा था, वहु उसकी परीक्षा 
मात्र था। वह्‌ इस परीक्षा में शत-प्रतिशत सफलरही है। अव वह 
जव चाहे, अपनी तपस्या पूरीकर ले। आयुष्य समाप्ति की वात केवल 
उसकी कसौटी करने के लिए कटी गई थी! अव वहु सभी प्रकार के उप 
सर्गो से मुक्त थी । परिवारके लोगों का जग्रह र्हाकि वहु पारणा कर 
ले, किन्तु वहिन किरण ने कहा--परमाराध्य आचार्यवर का .अमृत-महोत्सवः 
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मनाया जा र्हा है । इसलिए ५१ दिन कौ त्यस्या कर गुरुदेव के चरणों र्मे 
पना अघ्यं चटानां चाहती हं । 

उसकी उक्ृष्ट मावना व दुद इच्छा शक्ति देखकर परिवार वाते मौन 
हो गये । उसने अपनी भावना के बनुरूप तपस्या संपन्न की ओर उदार 
(बीकानेर) से चलकर २५ दिसंबर को फतहनगर भँ मपने पारिवारिक जनों 
के साय आचार्यं के दर्शन किए । माज आचार्यश्री के आकोला पघारने पर 
वहिन किरण ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी तपस्या संपन की । भावचार्यघी ने दस 
तपस्या की भरि-भरि प्रशंसाकी। 

२७ दिसंबर / माकोला|पर्विम रात्रि मेँ जाचार्यवर के सान्निध्य में 
सभी सामों की उपस्थिति में जैन समन्वय प्रकोष्ठ के उपमंयोजक श्रौ भीखम- 
चंद कोठारी “भ्रमर ने विभिन्न जैन चार्यो, विशिष्ट मुनि्यो के संस्मरण 
सुनाये । एक मंवत्नरी व एक मंच के उदेश्य के लिए यात्रा पर निकते श्री 
श्रमर विभिन्न माचार्यो एवं मुनियों से भि्े ये 1 

भरातः सूनिशधी उदितकरुमार के प्राग्‌ प्रवचन के पश्चात्‌ माचार्यवर का 
प्रवचन हुमा । माचार्यश्रौ ने कटा--“लक्ष्य के लिए तपने वाले व्यक्ति ही 
सपने लक्ष्य कोपा सकते है ।“ राति में (त्याग मौर भोगः विपय पर युवाचायं 
श्री का विद्रेप वक्तव्य हुमा । मुनि श्री नुखलाल ने विषय की मूमिका पर 
प्रका डाना । प्रवचनोपरान्त सरपंच श्री मोहनलाल शर्मा जादि कु व्यक्ति 
भाचार्यवर कौ सन्निधि में पहुंचे । आचारी की विगेप प्रेरणा से सरपंच ने 
खड़े होकर घू-खपाननकसनेका त्याग करद्वया! गुरप्रेरणा से उन्दोनि 
गांव के ऋगहे-फसाद कोटं मेते जाने के त्याग कर दिए। 

एप दिमंवर को लोव्याना व २६ दिसंवर को मंगलवाड चौराहा 
पृधारे । वहां से मंगनवाड गांवर कि०मी° दुर दै, जां जैनं के चालीस 
धर दहै । जाज वाङ्मेर चातुर्मास परिमपन्न करने वाते मुनि सेणनलाल ने 
दर्शेन करिए 1 लाज पार्श्ववर्ती गांवों से माचार्यवर के दर्भनायं जन माद्यं का 
तंवा लगाद्हा। रत्रि मे मुनिी कमलकुमारके प्राग्‌ वक्तव्य के बाद 
मुनि्ी किशनलात का प्रवचन हुमा । 
चरस आदि ते मस्ती 


स्रगित्तरा खादर के वावा चंन्रमनेश्वरस्वामी दातरि जाचार्यछी 
-पे मिलने भये । उन्देनि कु देर वातचीत्र मी की । उन्टने कदा--“स्वामी 
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जी ! भाज सांप्रदायिकता दतनी घरकरवचुकी द कि उसने ऊपर यकर 
चितन करना हेय मन लिया मयादै। आज का धार्मिक यमने-अपने कर्ये 
मे वंदद्। जापिका उदार्‌ दुष्टिकण व व्यवहार देकर मृ यतिशत प्रसन्नता 
हुई, तभी म सुगेस्तरा सै चन्रकर आपके पास्‌ पर्टुचादह्ं। 

आचायश्री--साप ठीक कह रह ह! याज साप्रद्ायिक्ता का जहर 
घर्म को लील रहाट । धामिको कौ उदार एवं आचरणण्ील चनना चाहिए, 
आज के सन्यासी धूरपान करते ह, चरस, गांजा, नृतफा यादि पीति । यह्‌ 


उचित नहीं य | 
वावाजी-- (मृस्करते हृए) यह ता सव घटल्त त चनताद्ं। हमारे 


मे एक कदावत ह-- 
यह जूना अखाड़ा, इसमं उस्ता शूत्र धूमा 1 
रोटी की वचत्त करो, नोटों का हता यहां फवाड़ा ॥ 
स्वामीजी ! साठ रप्ये तोला चरस विकतीद | एक तोल चतस की 
चार चीलम होती रहै! चरस पीन वालेकी भूखमरजातीट्‌ गीर रयोका 
धुआं उता रहता ह । 
आचार्यश्री--एेसा क्यो करते टह सन्यासी लोग ? 
वावाजी--मस्तीमे रहने के लिएरेस्ा करते हं। चरस, गांजा). 
सुलफा आदि पीने से एक एसी मस्ती छाई रहती ह, जिसके आलम मेँ वे 
दुनियादारी कौ चिता से मुक्त वन जाते हं । 
युवाचार्यश्री--ाज सर्वे मस्ती के लिए नशा किया जाता दै । यदी 
काम प्रक्षा-ध्यान से कियाजा सकता! जादमी हर परिस्थिति मे णत; 
निश्चित वने रह सकता हँ । 

वावाजी ने अखाडा की गतिविधि की जानकारी दी! 

३० दिसंवर / आचायवर तहसील क्षेत्र डूंगला पधारे । वहां स्कूल ` 
मे आचा्यवर का हादिकि अभिनन्दन किया गया ! वहां स्थानकवासी समाज के ` 
१८४ घर हैँ । विशाल जनमेदिनी को संबोधित करते हुए आचार्यश्री ने 
कहा--“जैन धमं बहत ही व्यावहारिक व वज्ञानिक है। हमरेसे धर्मं को 
पाकर गौरवान्वित दँ । जेन धमं में साधुं व श्रावकों के वीच एक निचित 
सीमांकनदहै,जो जरूरी भी है । मध्याह्घु में मुनिश्री विजयकुमार के प्राग्‌ प्रवचन ` 
के वाद आचार्यवर्‌ का प्रवचन हज । रात्रि मेँ युवाचार्यंश्री का प्रवचन 
हुमा । प्राग्‌ प्रवचन मुनि सुमेरमल “लाडनू" तथा ब्रेन अभ्यास मुनिश्ीः 
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क्िभिनलाल ने करवाया । रात्रि मेरवैगलूर तेरापंव समाज के एकं घटक 
ने जाचार्यधरी के सम्मुख अपना पल रखा 1 बाचायंथी ने उनकौ वातौ को 
धयं से सुना। 
कानोड में भव्य स्वागतं 
सन्‌ १६८५ का अंतिम दिन ३१ दिसंवरमाचार्यवर के कान्‌ पदा 
पण पर स्थानीय जनता द्वारा भव्य स्वागत क्रिया गया ! रावने मं मायोजित्त 
स्वागत-समा रोह मेँ राजस्यान के सिचाई व अकाल राहत मंत्री श्री गूलावरसिह्‌ 
शक्तावत ने कटा--“देश मे चारित्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए आचार्यश्री 
नैजो कार्यं करिया है, वहु अभिनन्दनीय है । आज देण एवं समाज को संतो 
के सही मागं दरशन की मावश्यकता टै 1" साध्वी भ्रमुखाय्री तया प्रदेश कांग्रेस 
महार्म्॑री व विधायक शी सी° प° जोशीनेभी समा को संबोधित क्रिया 1 
जआचारयेधी ने अपने उद्वोधन में कहा--“माज धामिक बादमी के 
जीवन में जो परिवर्तन माना चाहिये, वह दृष्टिगोचर नहीं दौ रहा है! 
दसका कारण स्पष्ट दै--धमं अनुभूति शून्य बन गया है! केवल ग्रन्यौं पर 
भरोसा रह्‌ गया है। इदसविएु हर क्रिया के पीद्य प्रमोग जरूरी है ।“ उप 
स्थिति करीव २५०० घी 1 
मध्याह्ल स्वागत्त का अवशिष्ट कार्यक्रम चला । जाचा्यंवर का महत्व 
पूणं वक्तव्य हज । राधि भँ करीव ५००० की उपस्थिति मे युवाचार्यधी का 
मह॒स्वपूर्णं वक्तव्य हुमा 1 विपय या--नया सवेरा दस्तक दे रहा दै । विपय की 
भूमिका परे प्रकाण डाला मुनिश्री मुखलाल, मुनिश्री किशणनलासने। कल से 
प्रारम्भ दौ दे श्रावकः सम्मेलन की रूपरेखा के लिषएकृख चुने हए साधो 
एवं श्रावको की महृत्वपुरणं वखक हई । 
पच दिवसीय श्रावक सम्मेलन 
१ जनवरी [ सन्‌ १६८९ कौ मुरस्य मंगलवेला मे विराट्‌ अखिल भार- 
तीय श्वावक सम्मेलन का प्रारम्म हुमा 1 इस मम्मेलन का निर्णय मामेर चातु- 
मसि मँ हीने तिव मयावा। भौगोत्तिक दृष्टि से कानोद़ एकः तरपः होति 
हए नौ बाहृत लग स्मय पर पटच गये । जाचार्येधी की दृष्टि को ध्यानम 
स्कर नेपान अतम, वंगा आदि उत्तरी पूर्वो रायो, उत्तर प्रदेण, विहार 
समा दक्षिणौ भावत नादि मूद्ररवतीं से के यामनि श्रावषो ने बड़े ही उत्साह 
मैः माय दम सम्मेलन में भाग सिया । सौभाग्ये माज वाचार्यवर्‌ का ध्वा 
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दीक्षा दिवस था, जौ प्रतिवपं “युवा दिवस कै रूप भं मनाया जता 1 
पष्टीपुति दीक्षा-दिवसर के कायंक्रमका प्रारम्भ मुनिश्री विजयकूमार्‌ की सुमधुरं 
गीतिका से हुआ । साघ्वीश्वी कनकश्री ने भचार्यश्ची के व्यक्तित्व क व्रहु जवामी 
ताया । मुनिध्री मोह्नलाल “लादुल' जिनका इस वप चातुमि वारटोली 
था, आचायंवर के दर्शन किए उन्होने सपरती दक्षिण-यात्रा कै गस्मरप्र मुना 
हए “वा दिवस" पर आचा््रवर का अभिनन्दन किया । 
साध्वी प्रमृखाश्री जीने दत्त मवरार्‌ पर कदा "हमा, अगाजकना 
अीर्‌ आतंक के माहौलमें आज अहता, मत्री यौरप्रेमकी अपक्षाद्ै। धसे 
परिस्थिति में आचार्यवर कालध्यद णाति शौर अहिनाके नग्न न्रोर्तों 
की खोज करना, उन्दं प्राप्त करना भीर्‌ जनताको ब्रांटना। प्म ददती रस्र 
मे जो उत्साह, क्षमता, सुजनफीलता जीर नित नएुस्वप्नतेने की वृत्ति द 
वह्‌ हम सवके लिए अनुकरणीय है 1" 
शक्ति, भक्ति ओर अभिव्यक्ति-टन तीन प्रमुख तत्वा का उत्ते करते 
हए युवाचायश्रीने कहा-- "कीन कंसा दै, इस्रकी कसीटी व्यक्ति की णक्तिर। 
शक्तिहीन व्यक्तिको जीने का कोई अधिकार नहीं जीने का मूलन्नोतदै 
शक्ति शक्ति को सही दिणा में नियोजित करना भक्तिर । भक्तिके अभावे 
शक्ति संपन्न आदमी खूंखार सावित हो सकता है 1 शक्ति अौर्‌ भक्ति का योग 
ही अभिव्यक्ति दै । आज आचायंवर क्रा दीक्षा दिवस! मानता टं करि 
शक्ति, भक्ति भौर अभिव्यक्ति का माध्यम दीघा द 1" 
युवाचा्यश्री ने अगे कहा--""माचार्यश्री ने हूर स्थिति में श्क्तिका 
जीवन जीया । जप हूर स्थिति में आशावान वन सपने संजोते रहते ई, कल्पना 
के लोक में विचरण करते रहते है, श्रम के माहात्म्य को समभकतिर्ह, अप जिस 
अदम्य उत्साह्‌ व प्रसन्नता के साथ श्वम को आह्वान करतेर्है, युवा कट्लाने 
वाले भी उस श्रम से कतरातेरह 1" 
आचार्यवर ने अपने मंगल उद्वोघन मे कहा--“भं वहत्तर वपं का 
होने के वावजूद भी अपने अपको वृढ़ा नहीं मानता 1 अवस्थावान वन जाना 
ही बुढापा नही है । जहां उत्साह दै, श्रम है, कल्पना दै वहां बुदढापा कहां? 
मेरे साथ कु विसंगतियां भी पल र्हीदहैँ। प्रशंसा गौर निदा दोनों में 
सम रहने का अभ्यास कियाद मौर आगे भी समत्वशील वनने का प्रयास 
करता रंगा 1" 
पिले कुछ असें से यह महसुस किया जा रहा था कि कुछ कायं ठेते 


तेरापंय दिगूदर्शन १५३ 


होरे षैजो ददाति ह कि हमारे धामिक आयोजनों मे प्रदर्शन एवं फिलूलं 
खीं देदृती जार्टीषै1 हमारी भावी पीठी तेरापंय के मौलिक सिद्धांतों 
से परे टतौ जा रही है 1 प्रचलित रूदियां हमारे सामाजिक जीवन को घुण 
की तरद्‌ खाये जा र्दी दहै। धर्मसंघ से संवंधित श्रावकीय व्यवस्थां को 


माज स्वयं वोभिल यना दिया है । इन परिस्थितियों मं सुधार परिष्कार, परि- 
वर्तन हेतु इस सम्मेलन का समायोजन हुमा । 


जिसं तरह हजारो मौलं की यात्राकी युरूमात एक छोटे से कदम 
उछने मे होती दै, उसी तरह इस सम्मेलन ने भी भपनी परटपरागों कौ पने 
वर्तमान में सन्तुलित रखते हए एक नन्हा सा कदम उठाया है । यहे पहला 
मौका ह, जव ममान के साभूटिक निर्णयोंको संधीय-चभा संस्थानों ने 
सपना परम कर्तव्य समभर क्रियान्वितं करने का दायित्वे स्वीकार 
कियादटै। 
इस सम्मेलन मे देश के कोने-कोने से समागत ३३१ प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया । सम्मेलन मेँ कुल १२ गोष्ठियां हुदै, जिसमे कुल समय २१ धटे 
स्षगा। इन १२ गौप्ठियों में पृथक्‌-पृथक्‌ विपय रे गये थे । उन निधरित 
विपयों के मानक विदुमों पर संतो मौर स्राध्वियों का महत्वपूर्णं वक्तव्य होता । 
उस्र पर उपस्थिते प्रतिनिधि अपने बहुमूल्य सुाव देते । उन मुभावो एवं 
मानक विदुलो के आधार पर एक मसौदा तयार करने हतु एक उपसमिति 
का गठन होता ओर वह्‌ अगलौ गोष्ठी होने तक गपनी पूरौ सिपोटं सम्मेलन 
में रखती 1 उस रिपोर्ट को पुनः पढ़ा जाता जीर मामूली श्रंशोधनों के साय उस 
पर मोहर छाप लग जाती । इस्र सम्मेलन की आयोजक संस्याएं ची-जेन 
विष्व भारती, जैन श्वेताम्बर तरापंथी महासभा, नियोजन मण्डल, जन श्वे 
ताम्बर तेरापंयी सभा (कानोड्‌), तेरापंय भवन में मायोजित पंच दिवसीय इस 
सम्मेलन मे सम्पन्न विभिन्न गोप्यं कैः मुख्य विपय इम प्रकार ह-- 
१. भावी पौड़ी मौर संस्वार निर्माण, २. भावी पीढी गौर तत्व जनान, 
३. घामिकः मायोजन बौर व्यवस्याभों का सस्नीकरण, ४. हमारा संगन । 
५. अमृत महौत्सव पर संपादित होने वाले कारं, ६. जैन समन्वय, ७. सामा- 
जिक हूदि्यौ का परिष्कार, ८. सांस्कृतिक व क्षणिक विकास आदि । श्रावकं 
सम्मेलन दारा इन विपो पर पारित प्रस्तावः समाज पर प्रमावी हौ गये 1 
नियोजन मण्डल द्वारा प्रकाशितं विज्ञप्ति “कानोड्-प्रस्ताव भीक ते 
चिस्तृत्त विवरण देखे ! 
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ज प्रस्तावं = लाग =+ ~+ अलय अनम त व न १३ ई = 
इन श्रत्तावा का चायू करन टतु यलय-जनय धादयां ठम च्ियान्छिति करी 
नलिम्भेवारी क ॥ ड) कषे [वै जने 
जस्मेवारी विभिन्न सत्याय की हौमी । 
इतं अख्ित्त भारतीय श्रावक्-पस्मेतन का मविंप्यमं क्य नाचदोना ? 


क्यास्वल्पदहौना ? उन पर यहु निणेय लिया गया कि दम सम्मलन क्न नाम 
तेषं | अमत ~? टग्‌ = (4० गटन क 1 
भपृर्‌पपव अमृत नतद रह्मा ¡1 दयक टन च ददलम भनरातन मन्त 


= 


करेगा । नियोजन मंडल के संयोजक श्री धछररनचंद चद्‌ 1 


अणुत्रत के कार्यं को गतिणीलं ठनान कौदृष्टि ने एक समित्तिन्री 

देवेन्द्रकुमार कणविट के संयोजन मं वनौ । वृहत्‌ आयोजनों ने प्रवन्ध एवं 

व्यवत््वा को सुव्यवस्यित्त वनाने कौ दृष्टि ते “वृहत्‌ आयोजन परामजं समित्ति 

वनी । इसके संयोजक श्री तैमचंद सेठिया टय । दोनो समितियों मं यन्य अनेक 
८ 


सद्न्योको नी चरामलद किया गया 1 


पांच श सीय यट {=---~ भारतं < ¡व श्रावक भम्मेनलस ----~ ~> ~ = ग्द 
चि दिवन्नीव यह्‌ अखिल भारतीय श्रावक सम्मेलने उडु ह्म टह्प एं 


उत्तरायण वातविच्ण न सम्पन्न हूच्ा । न्रा दवच्दुमार्‌ कणावर. श्ना पद्धालानल 


वाखिया ५० माणक््वद ~ वांसि => मृनिश्री किमननलाल --- <~ चमप ~ ~ =. पर 
ठ्वा, श्रा माणकचद् वटव, युनस्रा क्तञननलाल न मापन क अवसर पर्‌ 





4 





५ [8 [नपु € # = (न (व (व ५५५ [ ॥॥ 
उपने विचार रवे । युवाचायश्ी न जपनं उद्बोधनं म श्रावको का दिलादघ्रन 
आचाय वध्ी = = चम्मं ~> अदूतमू्ं 4 दतात न्ठं = ~ गाघप्ठ्यिं न 
दिवा । जाचायन्न ने स्म्मेलनक्ो इतव्रूव वत्ति हए कहा-नना मष्टा 


[० 


=< महृत्त्वमूण + {~ भ्य पर्‌ गहन [-,- 7१; < ~~ अगमनं ङ दाद समव परर 
म्र बह्व चपा पर्‌ गहन चप हुड । कनि जागमन क केष्द संम र्‌ 


4 


नक [} [न हिक) ध (ष्‌ 
साचा नह्य नकः । वहत व्यत्त क्यवक्तम रहा, फिर भी हमे प्र्न्त्ता का 
रव टमा ~~ मनं = ~~ मुनय उन.-जागरणः =~ ए लगाया भीति 
अनुव हुं क्योकि सच वह्‌ तमव जन-जागर्णकं लिए लयावा | त्तिक 
विक्रा के सभी संसानं ते जघ्यात्म उक्छरष्ट होता ह! 


अ वाला जाम क मद्धया जाचस्द = -------- -~---- चक्रता < 
नचेलच वाला माद्या नद्‌ नन्दं का हृल्तयत्त कर्‌ चक्रता ह्‌ । 


0 


मध्याह्न मे 'राचत्वान के मवी खी रामपाल उपाध्याय, विधायक सुरी 
गिरिजा व्यात्त भी उपल्वित्त थीं 1 जेन विश्व भारती के अध्य श्री चेमचंदजी 
सेव्या ने सुन्दर व्यवस्था के लिए कानोड के श्रावको के वधां दी । श्रावक 
सम्मेलन कलो सल वनाने मं श्री चेठिया का सहत्वपूणं योगदानं रहा । श्रावक 
नतस्मेलन ये समायत्त प्रतिनिधियों को यह्‌ सूचना दी नईं कि काठ्मांङ्‌, नेपाल 
सरकारने 


८ 


न 





[4 ( = =+ ~ 


सतज न मोल पला वम नवल क्न सर्वोच्वि < प्रदान किया 
श्र ट्स गला का न्पाचं क्रा ज्वाल अवकररणं प्रदान करय 





€ जनवरी प्रातः म्रवचन मे पंडित निर्नाथंकर्‌ व्याप्त ने स्च्छरत पदयो , 
के साघ्यम ने जाचार्यवर का गुणगान किया । ञाचा्यवर के उद्यार-- 


जाक ~ अ ~ 2 क्रा नाच स पूर ड्रम्‌ म गांभ्ीय न 
"जाजक्ल "जीञो जौर जीनेदोकानार वुलन्द दै, पर इनम गीय नहं 
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जीना नौर मरना महत्वपूर्णं नहीं है 1 महत्वपूर्णं है गिते हए व्यक्ति को ऊच 
उठाना 1 महत्वपूर्ण है जीने का सही तौर्तरीक्य ! वर्तमान का यही ज्वलन्त 
भ्रष्न है कि कते जोया जाए 1" जीने का पथारयं ठंग कोई शी हमारे से सीख 
स्रकता है । हमारे पा एते साधन विकसितर्हु 1" 

दोपहर युवाचार्यी महाप्रज्ञ किन मे पघारे ! विद्यार्थियों कै वौचं 
युबाचायंशरी का प्रेरक उद्वोधन हना 1 मघ्याह् एक ममरीकी पाटी आई, 
जोपुरेविष्वकरादौराकर रहीहै! उसका उदेश्य एक देसी कल्म का 
निमण करना है जिसमे गहि के लिए काम के वति व्यक्तिपो, संस्यानों 
का अंतरंग चित्रण दहो । नणु मस्व्ौकी विभीषिका से त्रस्त इस जगत्‌ कौ 
नित्त की वातत कटुना इस अमरीकी पार्टी का मुल्यध्येयहै) इस पार्टी ने 
साचा, युवाचार्ये्ी के इन्टरव्य्‌ लिए 1 सायं जाचार्येवर कानोट नगर 
बाहिर जवाहिर विद्यापीठ पधारे । कानोड़ नगरकी मोरसे माचार्यवर को 
विदां दी गई 1 

५ जनवरी को प्रातः प्रवचन के मध्य मृनिश्री सुमनकरुमार भाचायं- 
वर्‌ को अपना “मुक्ति-पत्र देकर चला गया भौर संव से अपना संवंघ तोद 
लिया । काफी समय से उसकी प्रकृति का संघीय च्यवस्यामों के साय ताल. 
मेल नहीं होपार्टाथा। उसकी ग्रहति को ख्पान्वरित करने का प्रयास 
किया गया, पर वहु जसफल रहा 1 मासिर उसकी परिणति संघ से वद्िगर्मन 
केष्पमें हुई) 

कानोषट्-प्रवाम के दीरान शोक विमुक्ति देतु एक परिवार आया। श्री 
दुलीचंद वाच्या (संगरिया मंडी) का जीप दुधंटना में देहान्त होने पर उनके 
पारिवारिक लोग दर्गनायं पटच । करदं स्थानों के अर्वाचीन व प्राचीन फंमट 
खमाप्तिकी दिणामे कुः उपयोगी कायं संपादित हए । वैगनूर का मंम 
जौ काफी पुराना वा, समाप्त दौ गया । दमी तरह विराटनगर (नेपा) 
तवा जवपुर्‌ निवामी श्री चन्दनमल दरगढ़ कौ पन की संपत्ति तेकर चल रहा 
तयालीन वयं पराना क्न्ष्ट दुरद्ोगया। यहे समन आचार्यवरके सान्निध्य 
मं तमा बरिष्ट श्रावकः शरी सेमचंद सेय रौ मध्यस्यता म हुमा । 

६ जनव रौ[जत्वायवर्‌ वा षानोडसे विहार \ २५ संत के साय 
विलोदा यागमन । ्रदधेव युवचा्यध्री ने मचाये से पृयक्‌ सीघे कानोढ्‌ से 
भीण्टर, वल्वभनगर होति हृष्‌ भामलाक्ी नोर विहार किया! वाचापवरनेः 
चित्तौटृमद्‌ यात्रा के साकस्िक निर्णय से सारे याचा कार्यम में फेरवदल हो 


१५६ तेरापंथ दिगृदश्चंन 


गया । जो मागं पूवं मे आचायवरके लिए. निर्णीति था, उसी रस्ते से 
यूवाचा्यश्री ठाणा १९६ से प्रस्थित हो गये । प्रातः व रात्रि विलोदा में माचार्य- 
वर का प्रवचन हुमा | 

ठ जनवरी|वीलोदा से. जाचायंवर भादसोड पधारे । आज मागं वंवा, 
उवड-खावड वे कष्टप्रद था । आचयंवरके कमरमेंददं होने से रस्ते में 
करई जगह विश्राम लेना पड़ा । रास्ते मे मोखण गांव आया । प॑त्तीस जन घरों 
चाले इस गांव में जाचा्यवर कु देर सके, प्रवचन दिया 1 भादसोडमें करीव 
७०० के उपस्थिति में आचायंवर्‌ का प्रवचन. हु । रात्रि में सूनिश्री मृनि 
सुव्रत के सं्षिप्त वक्तव्य के वाद मूनिश्री रोशनलाल का प्रवचन हुमा । 

६ ननवरी|प्रातः वानसेन, सायं हाज्यांखेडी तथा १० जनवरी को 
भ्रातः देवारी सायं वोजृदा प्रजनन केन्द्र के मुख्यालय में विराजे । वहां देश 
विदेश की विभिन्न किस्मोकी भेडंटँ। रात्रिम वहां के अधिकारियों ने 
आचायेवर से वातचीत की । 
देश मे चारित्रक संकट गहूराया 


वोजृन्दा|आचार्यव र कल चित्तौडगट्‌ पधार रह है, इसलिए रत्र में 
राजस्थान प्रदेश के कुछ पत्रों के संवाददाता अचायेवर से मिले भौर उन्टोनि 
कुछ प्रष्न पू । दुसरे दिन करई प्रमुख पतरौ मेंइस वार्ताकी अच्छी चर्चा 
रही । आचायंवर नै संवाददातायों के प्रन का उत्तर देते हुए कहा--^देश में 
आजादी के वाद लोगों में स्वाभिमान जागा है भौर स्वतंत्रता की भावना पैदा 
हुई दै । नैतिक पतन के कारण चारित्रिक संकट गहराया दै । न पिछले साठ 
वर्षो मे लगभग ६० हजार कि० मी° से भी ज्यादा पैदल याच्रा कर आजादी 
के पहले गौर उसके वाद लगभग सारे भारत को नजदीकीते देखा है ओौर 
पाया है करि माजादी के वाद भौतिकवाद कै प्रवाह में तने यधिक वह गये है कि 
नैतिकता, प्रामाणिकता भीर धर्मं को भल गये 1 चारित्रिक संकट का यह्‌ माहौल 
समाज के सभी वर्गो मे.व्याप्तदहै, पररेसे संकटके समय में धमचियंभी 
अपना कर्तव्य भूल गए ओर चरि के स्थान पर उपासना पटति कोदही 
प्रमुख मान लिया ।. जवकि उपासना भी उसी व्यक्तिको करनेका अधिकार 
है जो चरित्रवान्‌. हो । पर आज दहो यह रहा.है कि चरित्रहीन लोग उपासना 
कररहैरहं। 

आचार्यश्री ने का कि देण मे कई एकं योजनायों के माध्यम से विकास 

की गति को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है पर उसका प्रतिफल इस 
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लिए पूरा नदीं मिल पारहाहैकि सवे चारिकं संकट विद्यमान है। 
जव तक हुम मानवीय माचारसंहिता को जीवन बौर व्यवहार मे स्वीकार नहीं 
करते ह तव तक न तो योजनागों का लाभ मिलेगा, न हम गरीबी से सक्ति 
पासकतेरहै। 

माचार्यश्ी ने आगे कहा कि इसी भावना को लेकर देश मे अणुत्रत 
आंदोत्नन प्रारम्म किया है जिसमें उपासना को गौण ओर चरित्र कौ प्रमुख, 
मजहव भौर सम्प्रदाय को गौण मौर मानव धर्मको मुच्यमाना है तथा 
परलोक की चितान कर दरस लोक को सुधारने षर वल दिया है। अणुब्रत 
आदोलन मानवीय भाचार-ंहिता के रूप मे माज काफी लोकप्रिय हो रहा है 
भीर एक नया वातावरण वना है । 


राजनीति गौर दिक्षा पर पू गये प्रषन के उत्तरमे उन्दोनिकहा कि 
को भौ नीति हो, वह मध्यात्मके विना मघूरी है । हेती राजनीति देश कै 
लिए घातक होगी जो इन्सान को इन्सानियत वेः रस्तिसेदही हटादे मौर 
बह शिक्षा नीति वेकार हौगीजो जीवनको जीने काश्नान नहीं दे सके। 
उन्दोनि कटा कि एक जीवन-विनज्ञान कायम प्रारम्भ किया है जिसमे जीवनं 
के सर्वागीण विकास की पद्धति के प्रशिक्षण की व्यवस्या टै! उसके भनुकूते 
साहित्य तंयार कर सरकारको दिया जायेगा ! ताकि वह्‌ शिक्षण संस्यामौं 
मे दमे भेज सके । राजस्यान विद्यापीठ के तत्वावधान में मगन माह्‌ उदयपुर 
में इसी विपरय परर एक कार्यक्रम मायोजित करिया गया है । 
विदेशो में जेन धमं मौर मानवता कफासंदेण देनेकेलिष्‌ साधु गौर 
श्रावक के वीचकी श्रेणी तैयारकी गई है, जो विदेशो मे जाकर मानव धर्म॑ 
का प्रचार कर री है । एसके उत्साह जनक परिणाम सामने अये ह) कट 
दे्णो से वरावरर्मांगञार्हीरहैकि समणियों फो प्रचार कायं हेतु भेजा जाए । 
साचार्यग्रीनेक्टाकि साधु की अपनी म्यदिएं है मौर श्रावक से इतनी 
अपेक्षा नहीं की जा सकती, दसीलिए्‌ यह नया वगं तंयार किया है जिसका आम 
स्वागत करिया गनादै1 
जेन समाज के तरिमिन्न चटकों मं एक्ताके वारे मेँपू्ेगये ध्रण्नके 
उत्तरम भावचार्यीने फटा कि इन्दी दिनों जन समन्वय प्रकोप्ट की स्थापना 
यौ मर्ददधैजो दख दिणा मेंप्रयात्तकर रा टै) इसकी एकः ठकः अगले 
माह उदयपुर्में सती गयी दै जिसमें ममी धरफो के प्रतिनिधि भाग सेते। 
उन्होनेमाेकहाकरिजेन ममाज षो एक संचर्‌ ननि मौर संवल्मरी 
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"वं एक मनाने की दिशामेंजो प्रयास इन दिनों हौ रहै, उससे उनको 
आशारहै कि निकट भविष्य में जल्दी ही सफलता मिल जायेगी 1 जेन धमं के 
सभी संप्रदायो के धर्माचायं भी अव इसकी आवश्यकता महसूस करने लगे ई 
आर इस प्रकारसे एक मंचके पक्षमें है। 
देश मे अलगाववादी प्रवृत्तियों के {सिर उठने केवारे मे पूछे गये 
एक प्रष्न के उत्तर मे उन्होने कहा किएकतोदेशमें गरीवीके कारण यहाँ 
-का इन्सान भूख के मारे जल्दी भक्रोशमेंआ आता है फिर विदेणी ताकतें 
इसका लाभ उठाती है गौर इस देश मे अलगाववादी ताक्तोंको पसा व 
श्रोत्साहन देती है जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई है । उन्होने कहा किं पिल 
दिनों स्व-हरचंदसिह्‌ लोंगोवाल की उनसे जो मुलाकात हुई उस दौरान वात- 
चीत में स्व० लोगोवाल ने यह्‌ स्वीकार किया था कि वह्‌ संविधान को मानते 
है ओर भारत की अखंडताके पक्ष में ह। 


तिहा सिक चित्तोडगढ़ में 


११ जनवरी |आचा्य॑वर का चित्तौड प्रवेश । संथी से विशाल जुलूस के 
साथ ञाचायेवर मीरा माकंठ पहुंचे 1 इस विज्ाल ओर भव्य जुलूस को देखने 
के लिए सड़क के दोनों ओर हनारों-हजारों लोग खड़े ये । ज्योही आचायंश्री 
पाससे गुजरते, लोगों के हाथ जुड़ जाते । आचायंश्री का प्रवास-स्यल वना 
नवनिर्मित विशाल जेन स्थानक । मीरा माकंट में आयोजित स्वागत का्यंकम 
का प्रारम्भ कन्या मंडलके गीतसे हुमा। 

लगभग ५००० की महती उपस्थिति मेँ आयोजित इस स्वागत काय 
्रममे सभी धर्मो कीगोरसे आचाय॑श्री का स्वागत किया गया । अंजुमन 
कमेटी के अध्यक्ष सैयद बरकत अली, गरूसिह सभा की ओरसे श्री सतपाल 
सिह, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण इनाणी, ब्राह्मण समाज कौ 
योरसे श्री शिवशंकर व्यास, महावीर जनसंघकीगोर से श्री वसंतीलाल 
पोखरना, तेरापंथी समाज की गोरसि श्री शंभूसिह्‌ सुराणा ने स्वागत किया 
ओर उन्होने चित्तौड़गढ़ के लिए इसे शुभ दिन माना । जिला कलेक्टर श्री 
धर्मसिह सागर ने आचायंवर को अभिनन्दन पत्र स्मपित किया, जिसका वाचन 

श्री वी° एल० खाव्या ने किया । इस अवसर पर मुनिश्ची वुद्धमल तथा साध्वी 


प्मुखाश्री कनकप्रभा के भाषण हुए । आयं कन्या गुरुकुल के संचालक विजयानंदः 
सरस्वती ने स्वरचित कविता भेट की 1. 


आचार्यश्री ने अपने मंगल संदेश में कहा--“जाज हम धमं को गौणः 
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-मानकर मजहव को प्रमुख मानने लग गये हँ जिसका ही परिणाम है करि आज 
-मजहव धर्मविहीन होता जा रहा है 1" 
उन्होने भागे कहा--“भारत की माटी से अध्यात्मवाद मरा नही, 
खपितु मूच्छ हुमा है 1 जिसे पुनः सचेतन करने कौ मावश्यकता है भौर वह 
भौ सचेतन होमा जव हम मजहव के स्थान पर धर्मं को अहंता देगे ¡ अणुत्रतं 
नैतिक जीवन की माचार-संहिता टै । उसका संवंध किसी मजहव से नही, 
जीवन से है । मानवता का संदेश लेकर धूमता-धूमता आज आपके ठेतिहासिक 
नगरमे माया हुं 1" 
-सत्ताधीशों का संतो से सम्पकं जरूरी 
मध्याह्न दैनिक भास्कर के विदेप संवाददाता श्री सुभाष गोका 
-आचार्य॑वर से मिते । उन्दने आचायंवर से विभिन्न विपय संवंघी प्रश्न पूरे । 
यह्‌ भेंट वार्त १६ फरवरी के दैनिक भास्करम प्रकाशित हई । करीव ती 
मिनट तक घर्म, सेक्स, मध्यात्म, राजनीति, धामिक आडम्बर आदि विभिन्न 
जु से जुड़े सवालों का माचार्यंश्री ने जवाव दिया । वार्ता का सार संक्षेप इस 
अकार है-- 
प्रष्न--भारत जसे न॑तिकता प्रधान व संतो की परंपरा वाले देशमेंही 
सर्वाधिक नैतिक पतन दिखाई देता है 1 दस्र विसंगति के लिए माप क्सिदषी 
व्हरतेै? 
उत्तर-देविरए, कोई मी देस न मात्र नँततिक होता है मौर न सात्र भरनै- 
तिक । देदा, कालं व परिस्थितियों के बदलाव से उतार-चदाव माते रहते है 1 
भारत भी कभी मनेतिकता भधान देश था। भारत में कव क्या नहीं 
हमा ? आप देखिए रावण जसा राजा सीता का अपहरण कर ते गया । बागे 
देखिए द्रोपदी को उसके पत्ति ने ही जुए में दाव पर लगाया । उसके नातेदाौ 
ने भरी समा में उसको निवंसन करने कौ कुचेप्टा की 1 एेप्रा तो माज भी नहीं 
होता । कहा जाता है किं भारत जच्छाया। ठीक रै! पर देश कालके कारण 
उतार्चढ़ाव माति रहते हु । 

„ यह्‌ कहा जाता है कि माज पूवं कौ तुलना में अधिक पतन ई । इसका 
सवस चड़ा कारण यह्‌ है कि आज मनुप्य अच्छेके लिए कोशिश्च नहीं करता, 
केवल चर्चा करते है, सोचते है, करते नहीं । भारत मे यदि लोगों कै सोच, 
कथनी व करनी मे एकरूपता कायम हो जाए तौ माज देय का नैतिक उत्यान 


हो सकता है! 


१६० । तेरापंथ दिगृदशन 


दूसरी सवसे बडी वात यह हुई है कि भारतीय लोगों की भास्था बड़ी 
क्षीण हुई है । एक समय था जव यह्‌ मानाजाताथा कि सत्य मौर नीतिसे 
काम चल सकता है। आज यह्‌ धारणा वन गर्दै किसत्यसे काम चल 
नहीं सकता । नीति से काम चल नहीं सकता क्योकि आस्था नहीं रह्‌ गई है । 
इस आस्था का निर्माण किया जाएतो भारत में नैतिकता फिर या सकती है। 
, प्रष्न--आचायं रजनीश के इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि भारत 
मे धामिक पतन के लिए धर्मगुरुगों का समूह्‌ दी सवसे ज्यादादोषीहै? 
उत्तर--दोप देना सहज है । ेसे कोई भीकिसीको दोषदे सकता 
है । रजनीश्जीनेजो वात कहीषहै, हो सक्ता खृद के जीवन को उदाहरण 
के रूपमे सामने रख कर कही हो । वो खुद शायद धमं मे अनैतिकता पदा 
करने वाला वतवि करते हो, मुभ मालूम नहीं । मेरी राय में नैतिक पत्तन के 
लिए धमं गुरु भी दोषी हो सकते हैँ । इसलिए कि कु धमं गुरुगों ने नंतिकता 
की रक्षाकरने का फजंपूरान कियादहो। 
प्रषन--सेक्स ओर अध्यात्म-समन्वय के रजनीशी नजंरिएके वारेमें 
आपका मतक्यादै? क्या संभोगसे समाधि का जन्म संभव? 
उत्तर--सेक्स ओर अध्यात्म को एक रूप देने-की कल्पना निरी मूखंता- 
पणं है । सेक्स पर धमं का, अध्यात्म का अरुश रहना चाहिए, एेसा हम मानते 
ह पर दोनो मे समन्वयका कोड प्रश्न नहीं है । 
सरी वात सेक््से समाधि का सवाल ही नहीं । एसा पचार करना 
सिरफिरेलोगोकाकामदहै। जो प्रलोभनक्रारी बातें कर जनताको भूलावा 
देते रहते हैँ । । 
प्रष्न-समय ओर मानवता की मांग के अनुसार क्या धर्मं गुरुभं को 
वावा आमटे व मदर टेरेसा जैसे.सेवा कार्यो का दौर नहीं अपनाना चाहिए ? 
उत्तर--निःसंकोच ओर मवश्य एेसे कायं करना चाहिए । मै तो 
मानता हूं कि सभी धर्माचार्यो को अपनी सीमा मे रहते हुए एसे काम अक्सर 
करने चादहिए जिप्षसे राष्ट की, संसार की एवं मानवताकी हर समस्या का 
समाधान हो 
प्रषन--भाचायं के रूप मे आपने पचास वषं पुरे कर लिएु। इन 


पचास वर्षो में माम्‌ भारतीय नागरिक के सोच मे क्या महत्त्वपु्णं परिवर्तन 
जापने महसूस किया ? 


उत्तर--पचास् वर्षो मेर्मँनेदेखा कि भारतीयों में नैतिक वं चरित्र 
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पत्तन का दौर गहराया है । राष्ट्रीय एवं चारितिक मूल्यों मेँ भास्थाभीं 
कमजोर हुई है । फिर मी मेस विश्वास है कि भारतवासियोँ कौ चेतना मरी 
नहीं है, मूर्छित है । माज उत्तको जागृत किया जा सक्ता है अगर सव धमगर, 
धामिक लोग व राजनीतिक मिलजुल कर ईमानदारी से प्रयत्न करे तोभारत 
का वड़ा मता दो सकता है 1 
प्ररन--प्रयलों का स्वरूप कंसा होना चाहिए ? 
उत्तर प्रयत्न का स्वरूप यही हो सक्ता है करं स्वयं मर्यादानों म रट 
जीर मपने-जपने अनुयादयों को मर्यादा में रखने का तीतर प्रयत्न करे । स्पष्टतः 
कहे कि गर तुम मेरे मनुयायी हो, तो ्ष्टाचार व भर्नतिकता नही कर 
सक्ते । बुरा काम नदीं कर सकते । भगर सभी यह्‌ वातत वल देकर कँ तो 
भेरा विश्वास है कि अनुयायीगण अवश्य मानेगे गौर मारत का नक्णा वदत 
सकत्रा है ! पर एसा तभी संभव है जव प्रत्येक जन खुद नैतिक, चारित्रिक 
-राष्टरीय व धामिक मर्यादानो म रहँ । 
प्रष्न- देश के वड़े सतो में सत्ता से रिष्ते जोडने की परपरा विकसित 
हई है 1 थापकर आयोजनों भ भी नेता व मंत्री प्रायः ध्िखा्ई देते है । दससे संतो 
की तटस्यत्ता प्रभावित नहीं दोत्ती ? 
उत्तर--संतों कौ सत्ता से रिता जोढने कौ जरूरत नहीं है 1 घवराना 
नीं चादिए । सत्ताकं लोगों ते संपकं जरूर रखना चादिए । रिति मौर 
मंपकं जरूर रतना चादिए । रिष्ते जौर संपकं मे वहत फक हँ । जव हम 
अन्यान्य लोगों से संपकं रत्र सक्ते दतो सत्ता के लोगों से संपर्क रखनेमें 
क्या आपत्ति? 
किर खत्ताके लोगोंसेक्म्रा एलर्जी है? संतो के पातत तो कोभ 
आए, स्वागत दै । हमारे पास आगे तो हमको देने के वजनाएु कुछ लेकर ही 
जाएुगे । हमारा सो कहना है करि राजनीतिन्नों कोमी संतोके पास्रआना 
चाददिए । इसीलिए कि यहां माकर कृ मीखे, दे कु ग्रहण कर, मन्यया 
उनको संतो कै सिवाए कौन मख दे सकता है । 
एक उदाहरण है-मोयस्जी भाई नेएक वार मुम कहा,--पंडित 
नेहरू जपके पास अतत ह । माप उनमें साध्यात्मिकं चेतना जगा दीजिए 1 
यहा कल्याण होगा । हम नहीं कह्‌ सक्ते । भाप फट्‌ सक्ते है 
उमके कृ रौन वाद मोरारजी नाद मिले 1 बोले आपने मने जो 
कुट कहा था वह्‌ कार्म हो गया । माजकच हर भाषण यें पण्डितजी अध्यात्म 
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की चर्चा करतेरह। दस प्रकारसंतोंके पास अनेका फायदा हमान ? 
प्रष्न--लोकतत्र की वर्तमान स्वरू्पसेक्याजाप संतुष्टर्है? 
उत्तर-- लोकतंत्र की प्रणाली तो निविवाद रूपसे अच्छीदैः कितु 
लोकतंत्र को चलाने वाले राजनीतिज्ञ गच्छे नहींहै1 प्रणाली क्याकरे ? धमं , 
अच्छा पर व्यक्ति कीनियतसाफनदहो तो धमं क्था करे ? राजनेता 
उच्छेदहगि तव दही देश मे लोकतंत्र का स्वरूप अच्छा होगा । वतंमान मे दज, 
नीतिज्ञ सही नहीं है इसलिए लोकतंत्र का मौजूद टांचा संतोपप्रद नहीं है 
प्रशन --क्या भारत में समाजवाद कास्वप्न साकारदहोगा? 
उत्तर --राजनीति जिस प्रकार स्वार्थनीति वन रही है उससेतो 
समाजवाद संभव नहीं । आजरष्ट्कीकिसी को चिता नहीं! समाज 
की किसीको चितानहींहै। चिता अपनीपार्टीकी है, अपनेघरकी है, 
कसी की है इन हालातों मे समाजवाद कंसे जाएगा ? समाजवाद के.लिए 
राष्ट व समाज हित को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति अपनानी होगी । रेस्रा 
नहीं किया गया तो समाजवाद केवल स्वप्न वन कर ही रह्‌ जाएगा 1 | 
प्रन--देश की गरीवी कंसे द्ूरकीजा सक्तीरहै ? 
उत्तर-णेसाहैकिदेश्की गरीवी भी सापेक्ष है। गरीवी किसे.क्ूं 
- इम लोग ? आदमी शराव पीताहै 1 भोग पीता है! तंवाखू खाता-पीता दै, 
नशा करतादहै। जफीम साता! सिनेमा देखंतादहै। जृजा सट्टा खेलता 
दै । इन कामों मे लाखों रुपयों का अपव्यय करता है । गरीव कहां है ? । 
दुसरी वात गरीव देश मे क्या कोई आदमी निठ्ल्ला रह्‌ सकता है.? 
भारत मे लाखो आदमी निण्ल्ते वंठे रहते हैँ । काम नहीं करते वौ भवार 
लोग ! उनको भान भी नहीं कि हुम गरीव हँ । अजीव विरोघाभास ह यह्‌ । 
अगरदेषमे गरीवी कामान कराया जाए । नशा व निरल्लापन छृडाया 
जाए । मुप्तखौरी छडाकर परिश्रम करने -का महत्त्व समफाया जाएतोदेश 
की गरीवी समाप्त हो सक्ती है । 
प्रशन--गुवा पीढी मे वटृती हिसा,. नैतिक पतन व अनुशासनदीनता 
को केसे दूर कियाजा सकताहै ? 
उत्तर-- युवा पीढी को सही मागंदषेन प्राप्त. नहीं है । सही मागं 
दषेन यूवापीढीकाहोत्तोमेरा विश्वास कि युवा लोग सच्चे नागरिक 
सिद्ध हो. सक्ते हैँ 1 उनके सामने सच्चा लक्ष्य हो तो वह॒ निश्वय ही उनको ` 
वाचे की क्षमता रखते र । | । 
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दसके अलावा देश मँ बिलासिता व परामुता कौ भावना वद्‌ रही 
है 1 यह्‌ यात्मघाती है! भारत जसे देश मं विलासिता के जितने भौ साधनं 
ह । उनको कम करना चाहिए 1 इससे युवा पीदी भें मटकाव कम टीगा । 

प्र्न--१६८९ शाति वर्पकेरूपर्मे मनाया जारहा है। रेसेक्यां 
प्रयास होने चाहिए जिससे यह वपं महन यौपचाखकिता सिद्ध न हो ? 

उत्तर-- हमारी राय मे जन-जन को अणुत्रती बनाया जाएु मौर 
-जादते वदने के निर प्रे्ञाघ्यान का प्रयो कराया जाए1 अणुत्रत मीर 
प्राध्यन--दो चीजे एसी हँ जिनये विश्व णांति स्थापित कौ जा सकती दै । 
चितौदगद्‌ किलेमे 

१२ जनवरी|माज १६ संत व २३ साध्वियां देतिदातिक चित्तौड्गढ्‌ 
किला देखने गये । पूर्वमे इस नगर का नाम चित्रकूट था, जो मपच्चंश होते 
होते चित्तौड़ हो गया । जन परम्परा के विद्यात माचा श्री हरिभद्र मुरि कौ 
यह जन्मभ्रुभि है 1 जैन-लामन की विभिन्न घटनामों से मह क्षेत्र जुडा दभा 
है । घवलाकार श्रौ वीरसेन कौ शिक्षा भूमि, सिद्धांत चक्रवर्ती नेभिचन्द की 
तपोभरुमि होने का गौरव इसक्षेत्र कौ प्रप्तटै। 


किनिके सात मघ्े्यद्टारोंको पार करनेकेवाद क्िलिके भूल क्षेत्र 
मे प्रवण होवा है । प्रयम रामार कै वाहुर एक शिलानेख उलिखित है, जिसमें 
यह्‌ लिखा था क्रि चार स्रौ वपं पूर्वं चित्रकूटं (चित्तौड) पराधीन हौ गया 
उस समय वहां के योदढधाजों ने पांच प्रतिना ली--(१) उम दुर्गं पर नहीं 
चमे (२) घर्‌ वनाकर नीं र्टेमे (३) खाट पर शयन नहीं करगे । 
(४) दीपक प्रज्ज्वनित नीं करेगे (५) कृरु मे पीने का पानी निकालने के 
लिए रस्ते का उपयोग नहीं करेगे । दे आजाद होने के वाद चार मौ वषं 
पुरानो प्रतिना पूरी हुईं £ यप्रैल १६५५ को 1 उम समय तत्तालीन प्रघान- 
मंनी श्री जवाहस्वाल नेद, ववं, मध्यप्रदेण, मध्यभारत, पंजाव, हिमाचल 
प्रदेश, जजमेर, भोपान, राजस्थान के मृख्यमंत्री जे बौर उन्होने उन योदढधामों 
के बंणनोंको किन्ति में प्रवेश करवाया । 

जात दरवाजे पार्‌ करे के वाद एक छोटी मी वस्तीया जाती है। 
जिस्म जनों के ५५ धर र्द्ते दँ म जमाने के महाराणा कभा, वीर यौदढा 
जयमल पत्ता, दानवीर भामागरह्‌, रानी पदुमिनौ आदि कै महत ह । इने 
कई घंडदर प्रायः हं । पुराना तौपखाना, नौलन्ला भंडार, मोम करना, 
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मीरा मंदिर, ऋपभदेव मंदिर, विजय स्तंभ, कीति स्तंभ, हिरो का यमयारण्य 
आदि किल के थाकपक विदूह 


विजय स्तंभ ६०० वपं पुरानाद्ु, रणा कंभा ने विजव-प्राप्ति की 
यादगारमें दस स्तभका निर्माण करवाया । कीति स्त्म १२ बीं पएताच्दी 
मे निमित ह्‌, उस समय की जनोकी सक्रियता, कीति व प्रभाव प्त प्रतीकं 
हे । ७५ फीट ऊच इत स्तन के पास प्राचीन दिगंबर जन मंदिर्‌ द । विजय 
स्तंभ व कीतिस्तमसे दूर-दूर तक हुरा-भया मनोहारी व लुमाव्रना दुश्य' 
स्पष्ट दृष्टिगोचर हता ह। 


(५ 


चित्तौड़गदृ किले के साथ सर्वाधिकः महत्वपूर्णं यह्‌ इतिहार युदा हज 
ह कि जव अरव वादश्ाह्‌ अलाउदीन चिलजींने विनि प्रर्‌ हमला बोला, उस 
समय राणा पराजित दहो गय । पहल दो वार्‌ चिली कोराणाने हराया पर, 
तीसरी वार मात खा गये) 
इस लड़ाई मं वीर योद्धा पत्ता काम ञाया। जिसकी समाधि दूसरे 
तीसरे द्वारकं वीच वनी हुई है । उस समय महारानी पद्मिनी णीलरक्षा 
के लिए संकड़ों सहुलियो के साथ चितामं कूद पदी । रानी पद्मिनी की यह्‌ 
जौहर प्रसिद्ध भूमि चिती नेवाड की ६०० वपं तक राजधानी रही | उसके 
वाद चाराँओर उतुंग परवतमालाओं के वीच महाराणा उदयसिंह जीने 
उदयपुर वसाया, तव से चित्तीड़ से उदयपुर राजधानी स्थानान्तरित हौ गई । 
साधू-साध्वियां प्राततः ८.३० वजे मीरा माकंट पे चले मौर दोपहूर १.३० वजे 
पुनः स्थान पर पहुंचे । किलि कौ इस परिक्रमामें १८ मि०मी० का विहार 
हो गया । किले कौ एेतिदह्ासिक प्रामाणिक अवगति देने हेतु जन श्रावक श्री 
मांगीलाल पोखरना निरन्तर साथ रह । 
उधर प्रातः कालीन कायक्रम मे मृनिश्री रोगनलाल, निकायव्यवस्या, 
प्रमुख मूनिश्ी वुद्धमल के प्राग्‌ मभिभापण के वाद करीव ५००० को उप 
स्थिति में आचा्येवर का प्रेरकं प्रववच हुभा । 


रोटरी कल्व मे व लायन्स कल्ब में 

मध्याह्न २ वज मीरा मार्कट के विशाल मीरा हलि में ञाचायवर 
की सन्निधिम रोट्रीकल्वकी भौर से भव्य कार्यक्रम समायोजित हुभा।` 
सर्वप्रथम कल्व के उपाध्यक्त श्री रामचन्द्र पंचोलीने कल्व की ओरसे स्वागत: 
किया  मूनिश्वी बुदधमल ने आचा्यंवर का परिचय प्रस्तुत करते हए कायं व 
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उत्साह फो यौवन व निठल्नापन को वुदापा वत्ताया । 
आचा्ंधी ने खचायच भरे मीया हाल मे जपने उद्बोघन में कहा-- 
-“आज स्ये भानवता गहरी नीद है । एमे विम ममय में मानयता को 
जगाने फे लिए शक्ति के विनियोजन फी वड़ी उपेक्षा दहै, मानवीय मूर्त्यो की 
-स्यापना जसूरी है, धमे की भौतिक मवगति अपेक्षिते है ।* 
आचार्वेवर ने मानव मूत्यों के उन्नयन के लिए श्रमकै मूत्याक्न 
को भावश्यक तथा गुचिधावाद फौ त्याज्य माना) छन्टौनि म विचार 
-धारा कौ परिर्वात्तित करने की बात वही पिः शराव या अन्य नमीनी वस्तु्मौ 
का सेवन सभ्यता का प्रतीकः है । श्रोतामौं द्वारा पृदधे गये प्रण्नोँंको भनि भी 
बुद्धमल ने ममाहित किया । 
दस कार्यक्रम के तत्काल चाद आचारमेव र लायन्स कल्य दारा भायोजित 
ने्र-चिकित्मा निविर के समापन समारोह में पधारे । लयन्स क्तव के म॑ध्री 
श्री भार० ती डा ने चार्यथ का स्वागत किया तया कत्व की गति- 
विधियोंसे नोगो फो बवगत कराया । रवीच्नाय टैगोर भायुविज्ञान महा- 
विद्यालय उदयपुर क मुप्रसिढनेच्र विशेष श्रौ एस पी० मायुर, वेगं के 
विधायक श्री र्पकज पंचौली ने भपते विचार व्यक्त विये। मुनि समूमेरमल 
श्लाटनू! ने माचायंश्री का परिचय दिया । 
साचार्यवरने दम अवसर पर कहा--टावटर लोगों को जहां नेत्र- 
पुष्टि प्रदान करते वहां हमभी लोगो को जान-दृष्टि टेने में अटनिश 
प्रमत्नशील गहत ह । णरीर कै ममस्त अंगों मे धांख का महत्त्वपूर्णं स्थान है 1 
जाज सादमी नम्नर्ति मौर सत्ता को मर्हत्वे देरहा दहै, तभी चासेंगोर 
अन्यवस्या, तनाव, आतंकः पनप रहा दै । मगर राष्ट्र का, स्वयं का उत्वान 
करना है तौ अन्तरुदष्टि को खोलना होगा, इन्सानियत को महत्त्व देना होगा ।' 
रात्रि में करीव ५००० फो उपस्यिति मे महाग्रमणी साध्वी प्रमुखाधी 
के सान्निध्य में माध्वियों का मनमावना कार्यक्रम रहा । ाध्वियों ने भाण 
गीतिका, मुक्तस वादि के माध्यम से जपने विचार रते । साध्वी प्रमलाधी ने 
श्वांति, संतुष्टि, पवित्रता गौर जानन्द को सफलं जीवन के चार विन्दु यत्तातै 
हए कदा--इन चारो कौ जिस व्यक्ति वैः जीवन में मनुभत्ति की विद्यमानता 
है, तो वह निस्व्तिदी सुखीदहै। स्वयं कौ पठ्चानके अभावमें दी मादमी 
दुःखी वनता है, भरांत होता है + 
माज भीलवाडा, पुर, राजनगर, नायद्रारा मादि ननेक कषवं से चैकं 
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लोग द्शंनार्थं आये । जाज दिननर लोगो का मेला-सा लगा रहा 1 राच्रिमें 
स्थानीय कायकत न आचायंवर कौ नजदीकी से उपास्तना की 1 

१३ जनवरी / प्रातः चित्तौड़गढ़ के अन्य उपनगर क्ंभानयर, शरास्वी- 
तगर, प्रतापनगर पारे । प्रवचन मे आचायुवर ने अणुत्रतके नियमों के 
वारे में विस्तार से प्रकशि डाला, फलतः अणुत्रत समिति का गठन हृजा । 
दादा हनुमत सिहं भण्डारी कौ समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया या) 
म्रवचनोपरांत दादाकीस्कूलमे बाचायंवर ने छाव-छाच्राजं को सम्बोधितः 
किया । दादा ने इस मौके पर गीलत्रत ग्रहृण किया । माण्डल क्षेत्र के विधायक 
श्री विहा रीलाल पारिख आचायंवर से मि, वातचीत की 1 
सेनिक स्कल में 


मध्याह्वं १-३० वजे जाचायंवर ने जेन स्थानक मीरा माकंट से विहार 
क्रिया । ठीक २ वजे संनिक स्कूल पधार गये । सँनिक स्कूल के प्रिसिपलश्री 
के °पी° सिह ने जपने पुर स्टाफ के साथ मुख्य गेट पर आाचार्यवर की अगवानी | 
की । स्कूलके विलाल हालमें प्रवेश्च करते ही अपने गणवेश में अनुशासित 
लङ्क ने एक सुमवुर गीत शुरू करिया । प्राचायं श्री केण्पी° सिह ने आचाय 
वेर्‌को मानवत्ता का पुजारी वताते हए विद्यालय में पघारन पर भावरा 
स्वागत्त किया । प्राचायं महयेदय एवं उनकी पत्नी ने आचा्यवरका द्य वार- 
म्रवचन सुना । आचाययंश्री के मनवतावादी दृष्टिकोण से दोनो प्रभावित हुए 1 
उनके विदेप आग्रह पर ही जावचार्यश्री स्कूल में पारे 1 यह स्कूल सेवानिवृत्त 
सैनिकों द्वारा संचालित है । मनि सुमेरमल "लाडनू' ते आचार्ववर का परस्चिव 
दिया । सुनिश्ची श्रेयांसकरुमार ने अनुशासन गीत प्रस्तुत किया 1 निकाय 
व्यवस्था प्रमुख मुनिश्री बुदधमल ने विर्याथियों को सम्बोचितत किया । ` 

गात एवं अनुगरात्तित ढंग से वँठे विद्यायियों को सम्बोधित करते हए 
आचार्यवर ने कहा-- “मै अनेक वार विद्यालयों, भहावि्यालयो, विश्वविचालयों 
मे गया हू, किन्तु एक संनिक स्कूल मे जाने का वह्‌ पहला अवसर है । ठमारे 
संनिक वच्चोकोन केवल कितावी ज्ञान देते है, अपितु अपने जीवन एवं 
व्यवहार चं प्रशिक्षण देने का यल करते हैँ । इसका स्पष्ट उदाहरण है वच्चो 
का अनूगासन 1 


जाचार्ववर ने अने कटा--“उंडे या कानून के वल पर क्या जने 
वाला अनुशासन लवे समय तक नदीं टिकता 1 आत्मा से स्वीकृत अनुशासन 
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हौ व्यक्ति क जीवन में कारगर वन सकता है । अनुशासित व्यक्ति दही रष्टरके 
चहुमखी चिकास मे सहायक सिद्ध हो सकता है । में चाहेता हं निः संनिक 
स्कूल के विदार्या जणुद्रत-माचार-संदिता कनो सममे मौर उन्दं स्वीकार कर 
चरितिनिष्ठ नागस्कि वने (' 


तुलसी की वदौलत 


सैनिक स्कूल से विहार कर आचायंवर पांडोलती (शांतला माताजी 
की) पारे । रात्रि प्रवास वहीं हला । वित्तौदगद्‌ का तीन दिनौं का प्रवास 
वहत प्रमावणाती रहा ! दस प्रद मे जहां डाक्टर, वकील, वध्यापक तथा 
बुदधिजीवी लोग मम्पकं मँ आए, वहां नगर कै विभिन्न वर्भो के लोग माचा्यं 
चरकी वाणी सुनने खाए । प्रातः-्ायं की प्रवचन सभानो मे हजारों व्यक्तिर्यो 
की उपस्थिति होती \ अगचार्यवरके पदार्पण से नगर मे अजीव-सा माहौल 
सदा हो गया । राजस्यान के कई प्रों में यह्‌ समाचार प्रकाभिित हलाकि 
पिच्ते कई महीनों से मीरा मार्केट मं कचरे व गन्दगी का साञ्नाज्य या, प्र 
आचाय तुलसो के वित्तौड आगमन एवं मीरा माकंट में प्रवास करनेतेसारी 
गन्दगी हट गई । पूरी सफाई टो गरदं । इस चावते कई पत्रकारों ने माकंटके 
अनेकं दुकानदार से इस अनायोजित्त सफाई कें वारे में पु, तो दुकानदारों 
ने कटा--पह्‌ सय माचायं चुलमो कौ इषा है । मदहीनो से नगरपालिका जघधि- 
क्यस्य केः समद्र णिकायतते भजी, प्रर उनके प्िरपर जूं तक नहीं र्गी ॥ 
आचायं सुनमीजी कै आगमन से दौ-~तीन दिन पूवं नगरपालिका के कर्मचारियों 
कापूरद्न अप्या गीर पूरी मृस्तंदी केस्राय मकिटकीस्फाटुकरदी) 
दसलिषएु हम इसके लिए जाचायं तृलत्तीजी के युक्रगुजार ह । 


१४ जनवरी / प्रातः आचायंवर सिहपुर पारे । पदार्पण कैः तत्काल 
वाद प्रवचने हुभा 1 मध्याह्ध मुनिश्च विजयकुमार तथा राधि में मुनि सुमेरमल 
श्वाडनू' ने प्रवचन क्रिया 1 रात्रि मं लाचायवर मी पारे । प्रवचन से पभा- 
चित दाकर गने ने धूम्रपान त्याग दिया। गांव के सरपंच ने तम्ब्राक्‌ का 
हिध्वा फेकत हए तम्बाङू को सदा कैः लिए अलविदा कठ्‌ दिया । 


१५ जनवरी | पण्डोसी स्टेणन आगमन । प्रघानाध्यावक ने 
जमाचार्यंवरं का स्वागत्त च्या 1 मघ्याद्ध कंपात्तन के तहसीलदार श्वी घांतिलालं 
जन तवा चित्तौद्गद्‌ के डिष्टीकलेक्टर तथा विकास अधिकारी आचायंवर से 
मिन 1 पाडलौ के मादस्वा पस्विर की जास्या में क्ियिलत्ता का मड थी ५ 

( ५ 
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ञचार्यवरने पुनः प्रयास करसे स्थिर किया गौर्‌ गुर्‌ धारणा करवाई 1 
रात्रिम लगभग ८०० की उपस्थिति में आचार्ववर्‌ का प्रेरकः उद्‌बोघन 
हुआ 1 
कपासन मे एेतिहासिक स्वागत 
१६ जनवरी | कपास॒न पधारने पर आचार्यचर्‌ कां ह्ादिकं स्वागत । 
स्थानकवासी समाज के १२५ घरों वाने टस क्षेत कै सकद्ध-सकदं अन- 
जनेतर काफी द्रुर तक आचार्येवर की अगवानी कारन पहुंच । एक भव्य 
डुलूप्तके साथ आचाववर न नगरमे प्रवेण किया! स्वागत-तमारोह्‌ मं 
ब्राह्मण समाज के अध्यक्षश्री विष्णुलंकर्‌ व्यास, माहेष्वरी समाजं के थघ्यक् 
श्री लड्ढा, मुस्लिम समाजके श्री वली मोहम्मद, नगरपालिवत उपाघ्यलश्री 
भर्लाल, उपजिलाधीश् श्री नायूलाल वर्मा, तदहसरीलदार्‌ श्री गातिलात्र जन, 
पूवं जिला प्रमृख श्री भंवर की प्रेरणास्पद उपस्थिति थी 1 स्वरागताध्यक्त श्री 
चीसूुलाल कोठारी ने अभिनन्दन पत्र धपित विया । दत्त अवगर्‌ पर आचार्ववरः 
का महत्त्वपूणं उद्वोधन हुमा । उपस्थित्ति करीवे ४००० की थी । कार्वंक्रम 
का संयोजन श्री नाधूलाल चंडािया ने किया । दोपहर में मुनिश्च किणनलाल 
कन्या पार्णाला गये । वहां अध्यापकों एवं छात्रो को जीवन-विन्नान-पाट्यक्रम 
से अवगत कराया । मध्याह्ध मं साध्वी प्रसुखाश्री का कार्यक्रम रहा ! णाम कौ 
अध्यापकों कौ एक महत्त्वपूर्णं संगोष्ठी हुई । इस संगोष्ठी में मघ्यापकों षार 
उठये गये सवालों का आचार्यवर ने सटीक जवाव दिया । 
रात्रि ७.४५ वजे मूनिश्री उदितकरुमार के वक्तव्य के साथ कार्चक्तम. 
प्रारम्भ हुमा । राणमी क्षेत्र के विधायक श्री अमरचंद्र वीरवालके भापणके 
वाद मूनिश्री वुद्धमल का गौजस्वी वक्तव्य हुमा । करीव ८००० की विजाल 
जनसभा को संबोधित करते हृए आचार्यवर्‌ ने कहा-- “मेरी समा मे सभी जाति 
एवं कौम की उपस्थित्ति रहती है । मै एसा ही चाहता हं । एक वर्ग विशेप को 
उपस्थिति मु रूचती नहीं है । वत्तंमान उलभ्ाव के भुलभावके लिए धमं 
ही एकमेव रास्ता दहै । वह्‌ धमं है समतताका 1" इस याच्रामें गांवों याक्स्वो 
भे इतना विशाल जनसमूह्‌ पहली वार देखने को मिला 1 प्रवचन के वाद 
स्थानीय जंन-जंनतर लोगो ने कल का प्रातः प्रवचन केपासन र्मे करने का भाव- 
भरा निवेदन किया । उनके विशेष आग्रह एवं भावना को महेनजर रखते हुए 


आचायेवरने कल के प्रातः प्रवचन का कायंक्रम कपासनमें दही करने का निर्णय 
लिया) 
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१७ जनय री|कपासन|मातः नौ वजे कायंक्रम॒श्रारम्भ हुमा 1 मुनि 
सुमेरमल “लान्‌ ॐ प्रग्‌ प्रवचन के चाद बाचा्यंबर का प्ेरणादायी प्रवचन 
ना । १०.२० वे एक विश्षाल जन समूह्‌ केः साय कपासन ते विहर कर 

१ वजे भोपाल सागर पधार 1 एतिहासिक एवं प्राचीन जन मंदिर के पारव 
स्थित धर्मशाला मे माचार्यवर का प्रवास हुमा । जाचार्यवर इस मंदिरका 
-निरी्षण करने पधारे । मंदिरके टस्टी ने मंदिर की ेतिहासिक अवगति दी । 

सखायं माचा्यवर € मूनिर्यो के खाय वृूल ग्राम मे पधारे । मृनिश्री बुद्ध 
भल सहित १७ मुनि तथा साध्वी प्रमुलाश्री ने भोपाल सागर में रात्रि प्रवासं 
किमा । वूल गांव विधायक श्री अमस्चंद वीरवाल की जन्मभूमि ची । ाचार्येवर 
उनकी विन्नेष विनती पर अतिरक्त चक्कर लेकर पधारे ! आचार्यश्री के स्वा- 
गतम पुरे गांव ने व्यसन मुक्तिका संकल्प लिया सौर गाव के नाम को परि 
वर्तिते कर “तुलसी पुरम्‌” कर दिया ! श्री अमस्वंद स्यानक्वासी समीर 
मुनिजी से तत्व सममः जन वीरवाल वने य 1 वैते मेघवाल, खटीकः ह \ माचार्यं 
श्रीके प्रति वे विननेप भास्या रखते ह । पिदते पचीत वर्पो से रात्रि चौविहार 

तथा नियमित प्रामायक करते हैं 1 

१८ जन्वरी|आाचार्यवर करवा होतते हए फतहनगर पधार गये 1 एक 
माह्‌ कै भीतर फतहनगर दूसरी वार पदापण हुमा । फतहनगर पर्धारने के साथ 
ही चित्तौडगढ जिला समाप्त, उदयपुर जिले फी सीमा प्रारम्भ हो गर्द 1 वहां 
मायोजितं स्वागत का्ेक्रम के वाद उदयपुर क्षेत्र की सांसद श्रीमती इन्दुवाला 
सुखादिया ने माचार्यवर्‌ फ देन किए । मध्याह्ल का कार्यक्रम साध्वी प्रमुखाघ्री 
के सान्तिध्य में चला । 
दो माचार्यो का सुखद मिलन 

आचायंवर के सान्निध्य में जायोजित रावि कार्यम न रामस्नेही 
संप्रदमय के नाचार्यश्री रामक्रिणोर महाराज विेप रूप से उपस्थित ये । निकाय 
व्यवस्वा प्रमुख मुनिश्रौ कुढमल ने इस मवस्र पर कहा--रामस्नेही मंमदाय 

जीर तेरापंय का व॑ध माज वा नही, बल्कि दीनो चरंप्रदामों के उदय से पटने 

का है । जाचायं भिदु एवं संत रामचरणदास जो गृहस्य अवस्था में धनिष्ठ मित्र 
ये! दोनी अने जाकर संतत चने सीर नये सेश्रदाय का ग्रद्तन क्रया) नव 
सामचरणदामजी ने रामस्नेही संप्रदाय व जाचारयं भिकषुमे तेरापय संप्रदाय का 
सूभरषात क्रियां । तव से माज तक दोनों संप्रदायो का सात्विक संबंध चला जा 
सहा है 1 सनातन मीर जन होते दूये भो सूति पूजा आदि विषयों लदभूत 
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साम्यटहं। 

† आचावं रामकिशोर जी महाराजं ने कहा--“नंत मिलन ह्मेणा सुस 
दायी होता है । आज आचाय तुलसीत्ते मिलकर मे वहत प्रयन्न हं। बहा 
जाकर मैने कोई नया कार्य नहीं किया 1 मात्र अपने पूर्वचिार्योकीजो परपरा 
रही है उसका निर्वाह किया है । आचार्यं तुलसी जी ओौर्‌ हम सव विष्वं भांति 
के लिएुकामकररहेर्है, प्राणी मत्र के कल्याण में यत्‌किचित्‌ योगभूत यन रहे 
है 1" 

आचायेवर ने कदा--"ह्म दोनों का मिलन बाज पहदी वार हुवा 
हि 1 वैसे हमारा सरंवंध बहुत पुराना है! दोनों संप्रदायो के प्रवर्तक, जो घनिष्ट 
मित्र ये, अपने उपदेशों से जन मानस को प्रभावित कियाद" ञाचार्यश्री ने 
जागे कहा--"“अहिसा, संयम व तपकी चरिवेणी में स्नान करने वाला व्यक्ति 
पवित्र वन जाता है । अपने वारा अपना कल्याण कनो 1 स्वयं सत्यका संधान 
करे  कथनी-करनी की समानता रखो 1" 

१६ जनवरी|आाचा्यवर मावली गांव एक घण्टा विराजकर मावली 
स्टेशन पधारे 1 विद्यालय मे आयोजित स्वागत का्येक्रम में सांसद इंदबाला 
सुखादय, मावली क्षेत्र के विधायक व पूर्वं मत्री श्री हनूमान प्र्ाद प्रभाकर 
उपस्थित ये । श्रीमत्ती सुखाड़या ने जाचार्यवर्‌ का स्वागत कते हए कहा-- ` 
"श्रद्धेय आचार्यश्री तथा सुखाड्याजी के वीच वहुत ही घनिष्ट सवंध रह 
है । जाचार्यंश्री के प्रति सुखाड़ाजीके मनम वहृतश्वद्धा थी] जव भी 
उन्हे अवसर मिलता, वे आपके दर्शनों के लिए पहुंच जति थे 1 मेरे मनमे भी 
जापके प्रति असीम श्रद्धा है । मै समय-समय पर आपके श्रीचरणों मे उपस्थित 
होती रहंगी 1" इस मौके पर श्री प्रभाकर भी वोल्ने। करीव २००० की 
उपस्थिति मे आचायंवर का प्रेरक प्रवचन हुआ 1 वीकानेर संभाग से समागत 
साध्वीश्री राजीमत्ती, साध्वीश्री कानकूमारी आदि करई साध्वी संघाटकों ने 
आचा्यवर के देन किए 1 रात्रि का्यंक्रम साध्वियों का हुमा । आचार्यवर का 
रात्रि प्रवास पूवं पंचायत प्रघानश्री हीरालाल सोनी के मकान मे हुआ । 
ञास्थाकी विजय 

आज मावली मे वस्वईसे श्री दिनेश मेहता (वाव वाले) बाचायंवर 
के दशनां आया! वाव के प्रसिद्ध श्रावक मोगी भारईका वह पौत्र है) 
वस्वई मे उस्केहीरों काव्यापाररहै) २ जनवरीकोएक लाख मूल्य हीरो 

के पांच पैकेट उनके एक थेले में से गुम हो गये ! अपनी लडकी के जन्म दिनके 
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उत्सन भे लगा स्ने से ध्यान नहीं गया 1 राप्रि को जव ध्यान गमातौ दीरे 
मिने नदीं 1 खव दौड़ धूष की, पर सव कु व्ययं रहा । तव उसने यह्‌ संकल्प 
किया--यदि हीरे मित जाये तो उसी दिन गुरदश्ेन के लिये स्वाना हो 
जा ! दूसरे दिन प्रत्तः माकंट होल में वोढं पर सूचना भी लिलादी, पर 
उ्तकी पुनः मितमे की भाला टूट चृकी थी 1 उन हीरो के पाच पैकेटों का यैला 
एक व्यक्ति को मिला उसने उस येने को एसोशियेसन मे जमा करा दिया। 
पूता के मनन्तर चह थैला दिनेश को ययावत्‌ मिल गया \ याज वह्‌ संकल्प 
की मंपु पर गुरु-द्ंन करे के सिए बाया । पूरव मंत्री शी नानालानल वीरवालि 
जाचायंवर के दर्तेनाथं जए ! अपनी पत्नी के निधन करे प्तदमे को भेलने के 
लिए वे यहां माए । वे जन श्रावक ह । उन्दोने भचार्येवर से जन तत्त्व पर 
चर्चा भी की । श्री उदयचंद चपलोत ने सपलीक शीग्रत स्वीकार किया। 
भारत जन महामंडल के महामंत्री समन्वय प्रकोष्ठ के सदस्य श्री चंदनमल 
चंद ने दर्शन क्वि । उदयपुर मे होने वाते जैन सम्मेलन के वारेमे चर्चा 
चल्ली। 

धासलासें 

२० जनवरी|मावली स्टेशन से विहार कर आचार्यवर थामला पधारे 1 
श्रद्धेय युवाचार्ये्री ने २ क्रि मी० आगे पघार कर माचायंश्री कौ मगवानी 
री \ जाचार्येश्री एवं युवाचा्श्रौ के इस भव्य भिलन को सको लोगों नै 
देखा 1 स्कूल मं ञायोजित्त स्वागत-समारोह मे युवाचार्यश्नी नै अपने वहूमूस्य 
विचार रखे । त्यानीय संस्थार्मो कौ म॒भिवंदना के वाद्‌ आचार्यवर का उद्‌~ 
वोन हमा । रति मे मूनिश्री श्रेयांसि कुमार, मूनि सुमेरमले ""लाडनू'" के 
प्रवचन कैः वाद आचार्यश्ची ने लोगों को संवौधित किथा ! अनेको ने इस अवसरः 
पर व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया । 

२१ जनवरी प्राततः पलाणाकलो, सायं घासा पधारे । वहां शरदा का 
एक मात्र घर श्री गेहरीलाल का है । अनेकः सामाजिकः कठिनादइयो व दिक्कत 
के वावजुद तेरापंथ की मास्या परवे मिग रहे ) मआचायंवरने ग्राम प्रवेश 
करने से पुवं उनके घर पर जपने चरण रे, भिक्षा ली । श्री गेहरीलान्न कीं 
वर्पो कौ संजौई भावना साकार हो मई! रात्रि में हजारो की उपस्थिति में 
शानदार कायेक्रम सहा । श्राग्‌ यक्तव्य मुनिश्री सुखलान ने दिया । जाजं 
पनाणाक्नां में लाडनुं का येयानी परिवार शोक विमोचन टतु जाया । उनके 
पारिवारिक सद॑स्य श्री भंवरलान् वानी का हैदरावाद मे निधनं हो मया । 
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वे एक श्रद्धा धरावकये। रात्रिम जन समन्वेय प्रकोष्ठ के स॒हूसंयोजक 
ध्री भीखमचंद "भ्रमर'ने दन विनये! उन्होने अपनी इन्दौर यात्रा के 
सस्मरण सूनाये । 

२२ जनवरी / चंदेसरा गांववासि्यो द्रारा आचार्यवर का भावासिक्त 
अभिनन्दन । उदयपुर ते साध्वीश्री सोहनाजी (छापर), जयपुर से साघ्वीश्री 
मोहुनांजी ने माचार्यवर के दर्णन किये । अध्यापक श्री श्रेणीदान ने कचितापाठ 
किया। रात्रि में मुनिश्च किशनलाल के वाद युवाचार्यश्चीका प्रवचन हभा। 
उदयपुर के दूर्गाभक्त, कम वोलने वात्र आध्यात्मिक व्यक्ति श्री लालर्सिहि नै 
-आचायवर के द्णन किए, वातचीत की । 


२३ जनवरी / आचार्यंवर प्रातः गुडली, देवारी होते हृए धाञ्जी की 
वावड़ी स्थित “पुप्प वाटिका” पधारे । अपनी भव्य एवं ह॒री-मरी पष्प वाटिका 
भे पवारने पर श्री यणवंत कोठारी तथा श्रीमत्ती पुष्पा कोठारी ने आचायवेर 
का स्वागत किया। 

इसी वाटिका में गंगाणहर से मुनिश्ची राजकरण तथा सूरत से साध्वी 
श्री फूलकुमारी ““लाउनू'' ने आचायेवर के दर्शन किये 1 दोपहर विहार कर 
फंक्टरी एरिया में कई जगह्‌ पवार कर मरावद नगर पधारे 1 यह्‌ उदयपुर का 
ही साफ-सुथरा, शांत उपनगरदै। दूसरे दिन २४ जनवरी को दषनपुरा 
स्थित उदयपुर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर श्वी कुन्दन लाल कोठारी के 
चर पघारे 1 वहां से राजस्थान पत्रिका कार्यालय पारे 1 जहां पत्रकारः 
अधिकारियों को संबोधित किया। वहांसे विहार कर आचार्यवर आयड़ 
पधारे । रात्रि में मुनिश्री मोहनलाल “आमेट” के वाद युवाचा्य॑श्री का प्रवचन 
हुमा । २५ को श्री निकेतन होते हृए अशोक नगर स्थित श्री लक्ष्मीलाल उग- 
लिया के नये मकान में विराजे । इन तीन-चार दिनों मे साधू-स्ाध्वियो के वास- 
पचीस संघाटकों ने आचार्यवरके दश्चन किए 
उदथयुर मे उत्साह 


२५ जनवरी | दिन के ठीक ११ वजे. भचायेवर ने साधू-साघ्वी 
श्वावक-श्राविकायों के विशाल एवं भव्य जुलूस के साथ अशोक नगर से प्रस्थान 
किया । ९ कि० मी० की यह्‌ मौन जमृत-यात्रा नगर के सृख्य मार्गो शास्नी- 
सकंल, देहली गेट, मोती चोदृ्धा, हाथीपोल होते हए मीरां गल्सं कालिज के 
विशाल भ्रागणमें विशाल सभाकेरूप में परिणत हो गयी । उदयपुर के जन 
शतिहास में इस तरह के मौन जुलूस पहला अवसर था । सडक के दोनों किनारों 
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पर खड हनासौ-दजारी लोग इस जुलूस को निहार रहै ये, माचार्येवर का 
संमिवन्दन कर रहै थे 1 

मेवाड्‌ की ४०० वर्पं तक राजघनी रदा यह्‌ उदयप नगर मीलों की 
नगरी के रूप मे विश्व विख्यात द । विदेसी विचरिष्ट अतिथयो एवं हजारो 
हनासें पयंठको के सिएु यह्‌ स्व तुल्य है । चारों भोर उत्तुंग पर्वतमालामौं से 
धिरे इस शहर मँ गुलाव वाग, पीोला सील, स्वरूप सागर, उदमस्नागर, मोती 
मगरी, भारतीय लोक कला मंदिर, बायड पुरातत्त्व वेन्द्र, सहेलियों की वादी, 
लादि प्रमुख दर्थ॑नीय स्वल है । इस नगर में से सवं सुविवा सम्पन्न होच्ते हँ । 
रेतवे श्टेणन व हवाई गड्डा है । रेलवे ट निग सेन्टर, टीचसं ट्रेनिंग ॒कोलिज, 
राजस्थान राज्य शैक्षिक व अनुसंधान परिपद्‌ मादि अनेक महत्वपूर्णं शेक्षिक 
गतिविधियों का केन टै। पूर्वं मुख्यमंत्री स्व° श्री मोहनलाल सुखाडिया ने 
उदयपुर को सर्वाद्ध सुन्दर वनाने के लिए कोई कसर नदीं छोडी । 

दतिहासिक, रमणीय ब पर्यटक केन्द्र मे माचार्यवर के स्वागत में हना 
लोगो ने पलक पावदे विद्धा दिये! मीरां गल्सं कोनिज मे मायोजित 
स्वागत समारोह में जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा के मघ्यक्षश्री के° एल० 
कोठारी, साघ्वी श्री कंचनकुमारौ (उदयपुर) मर्यादा एवं ममृत-महोत्सवं 
समिति के स्वागताघ्यन्ल श्री भंवरलाल डागलिया, साध्वी सोहेनांजी (छापर) 
ने अपने विचार रते । 

महन्ते श्री मुरली मनोहर शरण ने माचार्यश्री के उद्वोधन को महत्व- 
पूणं बताया । महन्तजी नै अमृत पुरुप की व्याख्या करते हुए इते बुद्धि मौर 
हृदय का नगर में एकः साथ प्रवेश माना । उन्होने आचार्येधी को हुदयंव 
युवाचार्यप्री को बुद्धि से संवोधित करते हृए बुद्धि मीर हदय का समन्वयः 
बताया 1 

साध्वी प्रमुलाश्री ने मौन अमृत-यात्रा को माकपंण का विदु मानते 
हए आाचायंवर के प्रवास का पूणं उपयोग करने का बाब्दान किया । उदयपुर 
की त्रिधायक टा० गिरिजा व्याने माचार्यवर के पदार्पणकौ मह्त्वपुणं 
माना। कार्यक्रम के मभ्यक्ष सुखाडिया विश्वविद्यालय करै उपकरुलपति डा० कै० 
एल० नन जाचार्यखी के जागमन को इसत्तिए महत्वपूरण माना कि आपके 
मान्िध्य में मई शिकला नीति पर हमे एक दिशा मिचतेमी । 

गुवाचांश्री ने उदयपुर के आधिक, सामाजिक च चौदिकः विकास को 
तवं तक लघु. माना, जवं तक भनु्ासन का विकास नही होता, मर्यादा का 
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विकास नहीं होता । युवाचार्यश्ची ने आचायेवर के आगमन क प्रकाश का 
आगमन माना । ञाचार्यवर ने अपने आगमन को एक अकिचन संत का जाग- 
मन वताया 1 आचार्यश्री ने इस वात पर दुखं व्यक्त किया कि हम 
दूसरों को देखते हैँ । अपने अन्त.करण को नहीं देखते । हमें सवते पहले अपनी 
ओर देखना चाहिए ! स्वागत-समारोह में स्थानीय जनता के अतिरिक्त 
वाहूरसे भी हजारो लोग आये 1 आज की मौन जमृत-यात्रा की राजस्थाने के 
प्रमुख पत्रो मे अच्छी चर्चा रही । 

समारोह के वाद आचा्यंवर मयुर काम्पलेक्स पधार गये! उदयपुर 
प्रवास कै दौरान आचा्यंवर का आावास स्थल यहीं काम्पलेक्स वना । हजारे 
भवर महोदव कालोनी मे स्थित विशाल मयुर कास्पलेक्स पूवं मे मेवाड़ चुगर 
मिल का गेस्ट हाञ्स था 1 विशाल एवं भव्य गेस्ट हाज्स को कुट श्रद्धालु 
व्यक्तियों ने खरीद कर इसका नाम मयुर काम्पलेक्स रख दिया साध्वी 
परमुखाश्ची समेत संक साध्वियां कच्छा रा-सवन तथा महिला छात्रावास नें 
ठहरीं 1 रात्रि में स्वागत का अवशिष्ट कायं क्रम चला 1 


धर्णसिक विविधता मे राब्टौय एकता-सम्मेलन : 

२६ जनवरी |राष्टीय संविधान की क्रियान्विति का यहु प्रथमदिन २६ 
जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूपमे प्रतिवषं हमारे सामने आतादहै। इस वषं भी 
यह एेतिहासिक दिन आचा्यंवर कौ सन्निधि में सनाया गया । प्रातः प्रवचन नहीं 
हुमा । मध्याह्व १ वजे जाचायंवर कौ पावन निश्वा मे “धार्मिकं विविधता में 
राष्टीय एकता" विषय पर संगोष्ठी ञायोजित हुई । इस संगोष्ठी -मे जन 
सिख, वैदिक, मुस्लिम, ईसाई आदि घर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित ये. । ` 

सहन्त श्री मुरली मनोहरशरण ने कहा---““विविधता भी रहेगी ओौर 
एकता भी रहेगी । मनुष्य की आकृति व प्रकृति में मेद रहेगा ही, लेकिन 
सवका आघार सत्य होना चाहिए, यही घमं ह 1” पादरी ए० वी° ए० मसीह्‌- 
ने प्रेम, सेवा गौर सादगी को मानव का सवसे वड़ा गुण वताया व आचार्यश्री 
के सान्निध्य मे होने वाले एेसे कार्यो की प्रशंसा की । सुखाड्या विश्व विद्यालय 

के प्रोफेसर डा० के° सी० सोगानी ने अर्हिसा कौ जेन धमं का भूल तत्व 
वत्ताया 1 सिख समाज के प्रतिनिधि श्री नरे लाखेरी नै त्याग, सेवा ओर 
ज्ञान को गुरु वाणी के तीन महत्त्वपूणं तत्त्व वताये तथा पंजाब समस्या के समा- 
घान में जाचा्यश्री कौ महत्वपूर्णं भूमिका की सराहना की । इस अवसर 
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-पृर निकाय व्यवस्या प्रमुख मुनिधी वुटमल, साघ्वीश्री कनकभी, धियोसो- 
पिकल सोसायटी के प्रमुखी बहमद बख्तर, वोद्र-गुस्लिम समाज के 
श्री मोहम्मद हैदसै ने भपने महच्वपूरणं चिन्तन से जनता को सवगत कराया । 
गबाचायंश्री ने कहा--“मं एक अनुभूति है । अनुश्रूति शून्य धमं भी 
केवल संप्रदाय रह जाता है। बौर संप्रदाय भी अनुभूति क साथ धमं वन 
जाता है! माज सर्वे केवल संप्रदाय कौ चर्वाकी जाहीर 1 धमं के माय 
अहंकार व ममकार जुडुने से वह समस्या वन गया ह 1” माचा्येश्री ने भपने 
-आशीवंचन मे फटदा--“ राष्ट्रीयता व ॒सामाजिकता के विना राष्ट च समाज 
-निस्यंकं है, उसरी प्रकार धार्मिकता के विना धमं निर्थंक है 1” कायेक्तम का 
संमोजने श्री वी० पी० जोशी ने किया) रात्रिम मुनिश्री मोहनलाल “समिट 
नै जनता को संबोधित कष्या 1 
रेलवे दरेनिग स्कूल मे 
२६ जनवरी[मध्याह् जाचायं्री, युवाचाययश्री रेलवे ट निग स्कूल 
"पारे । "मघ्यात्म मौर जीवन यात्रा विपय पर प्रवचन देते हुए भाचायेवर 
ने कटा--“दंसान वास्तव में इन्सान वन जये, तो सारी सामाजिक वुराद्यों 
कांत हो जयिगा 1 ओ भगवान्‌ वनना नहीं चाहता, इन्सान वनकर रहना 
चाहता हुं । सच्चा इन्सान कमी भी घोखाघड़ी, भिलावट, व हिसा नहीं 
करता 1“ 
स्कूल के खचाखच भरे सभागार में प्रशिक्षणाथियों व अध्यापकों को 
संबो करते हुए आचार्यश्री ने माणे कहा --'"्जीवन एक वहुत वदी यारा 
है। इसे धर्म के सहारे ही तय करना उत्तम है 1 अपनो वृत्तियों पर नियंत्रण 
करना ही धर्म है 1" उन्दनिसमीसे बम्रहुक्याकरिं वेजैनवनेयान वने, 
गुडमेन अवश्य वने 1” 
इससे पूवं युवाचा्ंयी ने कटा--"“भनानी सदा सोत र्ता है सौर 
ज्ञानी नींद मेँ भी जागता रहता है। जि दिन लादमी को सपने अक्नातकां 
पता चल जता है, वहे सवते वदा आादमी होत्ता दै ।'' युवाचार्य्रौ ने माने 
करहा--"माज समस्या भीतर दै, समाघान बाहर सोजाजा र्हा दै। भाज 
सहिप्युत्ा का मभाव सर्वस दुप्टिगोचर हो रहा है 1 वतमान की यह गेला 
हैकि उपानना प्रचान धर्मं के वजाय भाचस्ण प्रधान धमं की महत्ता वदे ।" 
_ कार्यम के ्रारंम मं रेलवे टेनिम स्कूल के प्राचायं श्री फे० सी० सिह 
ने माचारयशी का स्वामत्त क्रिया । शरौ चन्द्रमकाश प्रायं ने जाभार ज्ञापन की 
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“प्रत्येक व्यक्ति मंगल चाहता है । मंगल वाह्र से नही, व्यक्ति कै भीतर 
से प्रकट होता है मंगल के लिए मंगलसू्रों का लयवद्ध उच्चारण -जकूरी 
2 । किसी महान्‌ व्यक्तिकी ग्ररण में जाने वाला सदा सुरक्षित रहता ट 1" 

मध्याह्न १ वजे -कानोडके राव श्री.प्रतापर्सिह ने सपरिवार्‌ थआचावं 
वर के दर्शन किये, वातचीत की। २ वजे चलने वाली साधु-साघ्वियों की 
अंतरंग गोष्टी करा विपय था-- व्याधि, माधि उपाधि से समाधि की-मोरः। 
गोष्ठी में युवाचायं का महृत्वपूणं वक्तव्य हुमा । सांय ५.३० वज्ञे राजस्थान 
पत्रिका के संपादक श्री कपूरचंद कुलिण आचा्यवर से मिरे । भारतीय संस्कृति 
आयं संस्ृत्ति, प्क्षाध्यान मादि के वारे मे विस्तृत चर्चा चली । रात्रिम सर्व 
प्रथम सूनिश्री सजकरण का भाषण हुमा 1 


शुरोप सें पागलों की संख्या में वुद्धि 


रात्रिकालीन वोध सत्र केः दूसरे दिन ““नोग वड़ाया त्याग विपय पर 
अपना प्रवचन देतेः'हुए युवाचार्यश्री ने कहा---'“भोग इन्द्रियो की मांग है। 
त्याग अत्माकी मांग है । इन्द्रिय चेतनामें जीने वलितोगत्याग की भापा 
नहीं समभ सकते । वे तो ज्यादा से ज्यादा.पदाथंमेंही जीना चाहगे । भोगसे 
युरोप में एेसी स्थिति पैदा हो गर्ईहै कि वहां आदमी त्तनावम्रस्त है, इस लिए 
वहां पागलों की संख्या मेः भी बहुत तीव्रता से वद्धि होती जा रही दै। इन 
वरिणामों को देखकर लोगों की फिरसे त्याग के प्रति भावना वटृरहीदै। 

आचार्यश्री ने करीव २५०० की उपस्थिति मेँ अपने उद्बोधन संदेश 
मि कहा--“जीवन के दो विकल्प -है एक महारभ ओर दसरा भअनारंभ। 
अनारंभ मागं परतो कुछ ही लोग चल सकते है । अधिक लोगोंके लिए तो 
अल्पारंम ही एक सात्र विकल्प है ।* प्रारंभ में मूनिश्री किणनलाल ने विषय ` 
श्रवेण के रूप में अपने विचारः प्रकेट किये । 

३० जनवरी प्रातः प्रवचन का विपय था--स्तव जीर स्तुति । साध्वी 
श्री कनकश्री ने चिषय प्रवेश किया ! जाचार्यश्री एवं .युवाचार्यश्री के प्रेरणादायी 
अवचन हए 1 मैसूर चातुर्मास परिसंपन्न कर आज साध्वी श्री जयश्री. ने आचायं 
वरके दशन क्यि। मात्र ६४ दिनों मे १८०० कि° मी०. लंबा -मागं तय 
करना, स्वयं मे कीतिमान है.1 पांच वर्षो के-वाद.गुरू दशंन-करने वाली साध्वी 
श्री -जयश्री समेत पाचों साध्वियों ने सुमधुर गीतिका केद्रारा :माचायेवर ` की 
अभ्यथंना की ।.आचार्यश्नी ने उनकी दक्षिणयात्रा-को प्रभावशाली बताया-मौर 
उनके कार्यो की.-सराटना की । दौलतगढ्‌ चातुमसि-करने वाले मुनिश्नी बालचंद 
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"मासीन्द" ने भी आज दर्शन किये. गोगुन्दार्वासियो कौ विदोषं भार्यना पर 
आचार्यवर ने वहा दीक्षा महोत्सव कौ स्वीकृति प्रदान की । 

मध्याह्न साध-साध्वियों की गोष्ठी मँ “नाते सहवास कसे हो ?" 
विषय पर चर्चा चली । आचा्ंश्वी, मवाचार्यशी ने सु की तीन भूभिका-- 
'्परानुधासन, स्वानुशासन व संवर भूमिका पर विवेचन किया 1 सायं सुखाडिया 
विष्व विद्यालय कै ररजिरटरार, डीन, प्रोफेसर युवाचार्यश्री, भाचार्येस्ी से भिले । 
चातचीत कौ 1 
जोवन-पुत्र--कम खाना, गम खाना 

बोध सूत्र के तीसरे दिन विपय था--"कैसे जीए" 1 चिपय कौ स्पष्ट 
करते हए गुवाचार्य॑श्री ने कहा--“यो तो जीवन के दरवाजे पर मुत्यु दस्तक 
देतीही दै, परजो भादमौ जीने की कला सोख जगा है बह भकाल मृत्यु कौ 

-प्राप्तं नहीं होता 1 गलत तरीके से खाना, सांस शना गौर गलतत रहन-सहन 
ससमय मे मोत को जुलाना दै 1 घमं हमे मही जीना सोखाता है) जौ धमं 
सही जीना नहीं सौखाता, वहं परम्प मात्र है। 

आाचायंवर ने भपने उद्बोधन में कहा--“कम खाना मौर गमं साना 
न्वे जीए" कासूत्रषू्पमें तरीका टै 1 प्राकृतिक जीवन जीने वाला अकाल 
मूल्य वरण नहीं करता #” 

३१ जनवरी प्रातः फार्येकमः विदोप रूप से साध्वियों के लिए यारक्षित 
था। हस कार्यक्रम का माक्पंण या--साध्वियों दासय उपहार-समर्पेण 1 वहि- 
विदारी साध्वियों ने जमृत-महोत्त्छवे के मंदं मे चुट चिदेप कलाए़त्तियां 
-आाचार्मेवर को समपित की । ४९ मंघाटकों षाय ममपितत उपहारो मे नूतनं 
रजोहरण, प्रमार्जनी, पात्र, कल्प, अमृत-कलश तया अन्य मनौहारी वस्तुं 
-छपित की ॥ माघ्वीभमुनाश्ची ने इस मवमर पर हर मंघाटकं (ग्रुप) कौ एक 
लघु गृह्‌ उद्योगकेन्दर की मंन्ादी 1 जाचार्येवर ने माध्वियोंकी कला की 
भगं फो त्तया माघ्वी श्रौ कमनूजी {जयपुर ) जौ गृर्कुलवास की साघ्वी है, 
कीकलनाकौ वि्नेपकत्पने नरादूना की उन्दोनि कहा-कना केवल कना दके 
लिये नही एकाग्रता, उपयोनिवा युक्त तया यरः कामना मुक्त टो । 

मध्याह्न दन्न विषोपन्न ० भार्गवने आचार्यवर षी दाद निकी जो 
खज चुकी यी 1 कोक्रोनो मे श्री रोगनताल चमारा ल निधन हो गया, 
पलि उनके गमे-तंवंधी भाज दशंनायं पटच । प्रतिकमण दे वाद परस्परा 


१८० रधम दिमूदमः ५. 
कीजो" का वाचन गुर्‌ द्रुमा । मृनिगरुमग्मन "लान “ नु निदनं मं 
प्रारम्भ दृत्तं वचना मं मूनिश्री विजयकुमार तै कनिष्ठ मुनि सम्मित दर्‌ 
राचिकालीन बोध सत्रे खय दिनि का विप वा--अरनीनदरय यक्ता 
कंसे जागे । मूनिश्री सुखां कै विधय क स्ुमिका पर्‌ अरन्त शनि क वाद 
युवाचायंश्नी ने कदहा--ण्वुदधि सततरनाक दना दः वदु उनन्तव पजन ‡ 1 
युलभाव कं लिए अन्तदुष्टिका जमर 4 पध्ितिद । सायचायं भिन्न की अन्वर्‌ 
प्टियानि अतीद्धिय चतना जागुत्त थी | तक म कमा अन्तरुखनना रही 
जागती, क्योकि तक स्वयं लंगा । तकः सत्व उपलि छा अंतिम साधन 
नहीं ६1" दस अवतर पर कर्ति २००० की उपस्थिति ; नायर्‌ क्य 
प्रेरक प्रवचन हुभा । 

१ फरवरी |प्रा्ःप्रवचन के समव प्स्यूलने नुध्म छी आर" विध्य 
पर एक परिचर्चा प्रारन हृद्‌ । विपय पर्‌ ब्रौतते हण सोजस्यान उच्चं ग्यायालय 
के न्यायाधीश श्री पानाचदर्जननं कटा --"यापक दमेन का वयमर्‌ मुभे 
पटली वार मिला है, इसलिए अव मन स्थूृलने युकम यर्‌ 
दिया ह । श्रमण संस्कृति का जय द--श्रमन्त्त भ्रम सेह 
जगत्‌ की भोर प्रयाण क 


२. 
षेद 


प्रस्थान कर 
व्यक्ति बुध्म 
सकता दै । यदि द्मे आत्माकी नुदत का दमन 
करना है, तो अध्यात्मक्तो अपनाना होगा ।' न्यायाध्रीत् श्वी दिनकर 
मेहता ने कहा--“"सुख-दुःख का वंट्वारा ही विष्व वंध द्। जौ साय, 
सूक्ष्म की खोजमं चल पडत ह । वेस्वार्थ्े लिप्त नहीं रह्‌ सकत । 
युवाचार्य॑श्री ने इस विपय पर अपने महत्वपूर्णं उदुगार व्यक्त नस्ते 
हए कहा--“हमा यी निया मेँ एते बहुत कम लोग ह, जौ परप्णं ई। दर 
जादमी के अन्दर शक्ल पक्ष भौर कृष्ण पक्ष दोनों रहते ह । आवप्यक्ता यदी 
है कि हम अपने अंदर वंठे देवत्व को जगा्ये । यह्‌ तभी हौ सकता दं जवम 
सूक्ष्म की जोर वदृ । आगम कौ भापा में जौदयिक्र भावस क्षायौपणमिकः भावं 
कीओर जानास्थूलसे सूक्ष्म कीओर जानां दै 1 अपने आश्ावचन मे 
आचार्यवर ने कहा--“आदमी ज्यो-ज्यों सूक्ष्मम उतरता हं त्यात्या अधिक 
तेजस्वी वनता जाता ह्‌ । अणत्रत इसलिए तेजस्वी दै कि वह सूक्ष्म टे । अक्ब 
छोटा होता है, पर स्थूलकाय हाथी को वशम रखता हं । 
मध्याह्नं १.३० वजे स्थानीय तेरापंथ युवक परिपदं दारा एक वादन 
विवाद प्रतियोगित्ता रखी गई जिसका विपय था--२१ वीं सदी भें विश्व शांति 
का विकल्प-विज्ञान या अध्यात्म । उदयपुर की अनेक शिक्षण संस्थाओं के 
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-छाच्र-खात्रमो ने भागं लिया । छात्रा नवनीत एवं कीति ने कमशः भ्रयम वं 
दवितीय, दात्र राजेश कोठारी ने तृतीय स्यान प्रास्त क्रिया । अंत मे जाचा्वर 
ने भाीरव॑चन भ दो शब्द फट । विने स्यान प्राप्त छान्-दात्रामों को पुरस्कृत 
किया गया। 

रात्निकालीन वोध सत्र के पाचये दिन--“भारतीय संस्कृति मे राम” 
विपय पर योते दए युवाचार्ययी ने कहा--सभौ धर्मो भँ मान्य श्री राम 
री पूज्यता का कारण है- निर्भोलता । राम सत्यक प्रतीक थे, समता के 
प्रतीकः थे ! उनके भसाघारण त्याग केकारणदही हनारों वर्पो केवादभी 
उनका “रामराज्य" एक आदर्भं वना हुमा है 1" ाचार््री ते जपने उद्बोधनं 
म कहा--“"राम व्यक्ति ही नहीं, पूरी संसृति है! उन्दोनि हमारे भारतीय 
प्विण फो विविध ख्यो भ प्रभावित किया था 1 उनका जीवन्‌-चर्तर पदुर्ना 
ही पर्याप्त नही, अपितु उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है” 


धर्म मौर विन्ञान में समन्वय मावश्यक 


२ फरवसी|प्ातः कार्यक्रमे “विज्ञान के वदते चरण” विपय पर 
योलते ह्‌ सु्वाडिया विण्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीजे° वर्मा ने विज्ञान की 
भ्रगति पर विस्तार सने प्रकाश डालते हुए कहा “विज्ञान वहत सारे केतं मे 
विकाम कर रदा दै, उसमे पूरी मानव जाति को नाभ मिन रहाहै1 इमका 
सदुपयोग न करने पर दुनियां पूरी तरह नष्ट हो सकती दवै । णमी स्थितिं 
धमं ही इमे वचा सकता है 1" 


युगाचायंय्री ने वहा वैनानिक विना देते नटीं मानता, वासिक बभौ 
चिना मनूध्रूति के नहीं मानता, कितु माज का धामिकः विना जनुभव कैः मान 
र है अौर नोम चिना स्वयं देष विज्ञान की वत्ति मान स्दहु। माज हेम 
व्ञानिक उपकरणों को प्रयोग में तो लाते ह, चिन्नु यथायं की जानकारी नहीं 
"स्यते 1 विनान ने अपने आविप्कासो से आध्यात्मिकः तथ्यों को प्रकट कर्ने 
षन मदच्वपूणं कार्यं कियाद 1 आचावंखी ने जपने प्रवचन में धामिकों के 
निए विज्ञान की जानकारी मावभ्यक वत्ताते दए घमं को परम विन दतायाः । 
छन्दनि घमं भौर विज्ञाने को परस्पर विगेघी न दताकर एक दुमरे का पुरा 
वत्ताया 1 प्राध्यापक श्री मुरेण मेहता ने काययम षन संयोजन किया । 

प्रवचन कैः क्त मुनिय्री मागरमस श्रमण, युनिस्रौ हुमयज, युनिधी 
-रकेन्कुमार, मुनिनो विनयकुमार नै भाचार्येवर कै देन चयि} मूनिशी 
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राकेशकुमार एवं मृनिश्री -प्रमोद कुमार ने इस मीके पर्‌-पते भावपूर्ण वितरार 
रखें । मध्याह्न साध्वियो की विदेप गोष्ठी में आचायवर ने शिक्षा फरमाद। 
रात्रि वोध सत्र के छठे दिन “निष्काम कम" विपय. पर्‌ आचारश्च युवाचार्यश्री 
के प्रेरक प्रवचन हुए । 

३ फरवरी प्रातः व्याख्यान में वंदना विपय पर साध्वीध्री सुत्रत्ताकौ 
प्रारभ प्रस्तुति के वाद जाचारयश्री, यृवाचायश्री के सारपूणं वक्तव्य हए 1 
मध्धाह्लं १.३० वजे अग्रणी (रूप लीडर) मूनियो की एक गौष्ठी अआचायवर 
के. सान्निध्य मे.चली जिसमे भान्तरिक अनुशासन पर चिन्तन चला । २.३० 
वजे साध-साध्वियों की .संयुक्त परिपद मे अनुशासन गौर सदिप्णृता पर्‌ चचा 
चली । साध्वीश्री पानक्रुमारी नै जोधपुर चातुर्मास पूर्णं कर आज दर्शन किये। 
सायं अधिकार पत्र के संपादक आवचायेश्री से मिले, वार्तालाप किया । 

रावि वोध सत्र के सातवे व अन्तिम दिन का विपय था-भगवान 
महावीरः जीवन दशन । मूनिश्ची रकेशकूमार के प्राग्‌ प्रवचन के बाद 
आचार्यश्री, यवाचायेश्री के उद्‌बोधन हए । 
अतिक्रमण का प्रतिक्रमण 


४ फरवरी प्राततः प्रवचन का विषय धा--प्रतिक्रमण,।. साध्वीश्री. 
यशोमति के वक्तन्य के वाद युवाचायश्ची ने कहा--मूल.किसीसे हो सकती हैः, 
अन्तर्‌ इतना दी ह किं साधु-प्रतिक्रमण कर जागरूक वन.जाता है प्रतिक्रमण- 
से त्रत खिर रूकते हु, सफार्टोती हं ।' त 

अध्चार्यश्री ने कटा--छद्‌मस्थ साधक के अतिक्रमण होता रहता है” 
अतः प्रतिक्रमण निरन्तर करना हयेगा । हमे अधिक से अधिक सातवें गुणस्थान 
में रहने की कोशिश करनी चाहिए ।' आचायवर ने समन्वय का अथं अश्लथता 
करते हए कहा--'अपनी मान्यता व परम्परा के परति पुण दृढ रहना चाहिए ।. 
शिथिलाचार कै साथ समन्वय कंसे हो सक्ता है? समन्वय का भी एक 
निश्चित सीर्माकन हाता है । यह्‌ उचित ह कि हम किसी.की निन्दान करे 
छींटाकशी।से वचे ।' 

मध्याल्कालीन साधु-साध्वियों की अंतरंग गोष्ठी में तपस्या, तत्वज्ञान | 
स्वास्थ्य विवेक आदि विदु चचतः रह 1 रात्रि में 'दकीसवीं सदी मे क्से 
प्रवेश हौ" विषय पर युवाचार्यश्री, भाचार्यश्री केः प्रभावोत्पादक भाषण हए 


मुनि सुमे समल ““लाडन्‌ं' ने: विषय की : प्राग्‌, प्रस्तुतिं ' दी. . उपस्थिति करीव 
२५०० थीः । । 
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कंपि महादिद्यालय में 

‰ फरवरी [उदयपुर प्रवास के इतने दिनों में सभौ फां प्रवास्त-स्यल 
मयुर काम्पलेक्स के सटे मर्यादा-समवसरण में संपादित हए, चिन्तु कुट कार्य॑- 
क्रम मर्यादा स्रमवत्षरण से वाटर मी भायोजित हुए, जिनकी अपने क्षेत्रे 
मह्वपूणं अर्हता यी । उसी शवला मेँ प्रातः कालीन कार्यक्रम राजस्थान 
कृपि महाविद्यालय म आचार्यश्री, युवाचार्यश्ची की युगपत्‌ सन्निधि मे संपन्न 
हमा 1 


गनतिकता की समस्या बौर बध्यात्मः विपय पर महाविव्राचय कै 
चिल्लको, छत्रो भौर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए माचार्वयी ने कदा-- 
ष्टूमारे क्षकं इम वाते को सम्भ कि वे पटने अपने जीवन ्मएक सूत्र 
आत्मसात्‌ करद--निज पर शासन, फिर अनु्ासन । अनुशासन की वातत तव 
तक स्रमाज भें नटीं आ सकती, जव तक हम स्वयं उत्त दि्ा में कदम न 
उढाये । सध्यापकों की वाणी नहीं, जीवन बोलना चाहिए ।* इससे पूर्वं 
युवाचयंशची न कहा--जाज व्यक्ति धामिक वन रहा है पर नैतिक नहीं । क्या 
नैतिकता कै विना धमं का कोई अस्तित्व हौ सकता दै! नंतिक चेतना को 
विकमित करने कै लिए हम अपने ग्रन्यितंत्र मौर नाड़ीतत्र को विकसित कर 1" 
युबाचायेधीने कपि के नाय ऋषि परम्परा का होना जरूरी वताया । मुनिधी 
क्रिणननाल ने समी को परक्षाघ्यान का वभ्यासर करवाया । 


उद्र मर्यादा-नमवत्तरण-में ताघ्वी प्रमूखास्री के सान्निघ्य में साध्व्यो 
का कायकत र्हा । प्रारम्भे में साध्वीश्री, मधुरेखा, साध्वीश्री कनक, 
साध्वीश्चौ रतनश्चौ (गरड) के भापण हुए ) साघ्वी प्रमूखाश्री का 'समाज. 
के निर्माण मं महिलां का योगदान' विषय पर सार्गभित चक्तव्य हभ । 
मेडिकल 'कलिज में समता-संगोष्ठो 

मध्याह्ध २ यज रवीन्द्रनाथ टंगोर मेटिक्ल कोतिज मे आचा्यंवर की! 
सन्निधि में ममता मंगोष्ठी समायोजितहुं । इम संगोष्ठी मे विविध पटुलुघों ' 
पर विचार चला 1 इस्त विपय पर मधिकं दृष्टि से"ढा० वौढ सी मेहता तथा 
सोजनेततिक युष्टि न्त डा० मी एम० जेन नेः विवेचना प्रस्तुति, की । दोनों! 
विपो का स्पगं करते हुए युवाचार्यची ने कदा--ष्टम वाथिकः यौर राजनैतिक ' 
संदर्भो में लिन समता चब्द को प्रयुक्त करते गहै ! उसके भावों कः रीका प्रति- . 
निधित्व करने वाला शव्द है--नियंत्रण 1 समानता निश्चय के स्तर पर हय 
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सकती है, किन्तु व्यवहार के स्तर पर हो, यह्‌ जरूरी नहीं है ।' आवचा्ये्री ने 
ते रापंथ को समानता का उत्कृष्ट प्रतीक वताया , उन्दने समाजवादी नेता 
जयप्रकाश नारायण के साथ हुई अपनी मुलाकात का जिक्रकरते हुए कटा-- 
तेरापंथ के समाजवाद को समाज व राष्ट मे संक्रान्त किये जाने की वात 
कही 1 समाजवाद को व्यावहारिक वनाने का एक पक्ष जहां अथतंत्र ओौर 
राजतंत्र है वहां अध्यात्म पक्ष कम मूल्यवान नहीं है !' प्रो° के° सी० सोगानी 
ने कायंक्रम का संयोजन किया । 

रात्रि मे अंतरिक्ष यात्रा ओर अध्यात्म विपय पर युवाचा्यश्री 
आचायश्री के प्रभावी प्रवचन हुए ) मूनिश्री सुखलाल ने विपय की भूमिकापर 
विवेचन प्रस्तुत किया । 

६ फरव री पश्चिम रात्रि मे आचार्वर की सन्तिधि मे अग्रगण्य 
साओ की गोष्ठी संपन्न हुई । इस गोष्ठी में कु वितनीय विन्दुजो पर 
चिन्तन चला । प्रातः कालीन प्रवचन में आचायंवरने साधू-साध्वियोके लिए 
विशेष शिक्षा फरमाई । पड़ासलीवासी श्री हर्ष॑लाल वडाला एक दुर्घटना में 
काल कवलित हो गये । उनका परिवार आचायेश्वी के दशेनाथं पटुचा व 
आध्यात्मिक संवल प्राप्त किया । 

मध्याह् २ वजे मेडिकल कलिज मे यूवाचायंश्री के सन्निधि में समता 
संगोष्ठी का दहितीय चरण परिसंपन्न हुञा । इस संगोष्ठी मे प्रोफेसर डी° वी° 
शर्मा, श्री केऽ सी° सोगानीने भाग लिया। हृदय विदोपन्ञ डा० अरूण 
वोदिया ने अघ्यक्षीय भाषण दिया 1 युवाचायंश्ची का प्रभावी उद्बोधन हुभा । 
रात्रिम श्यान ओर चिकित्सा विषय पर युवाचार्यश्री का विक्षेप प्रवचन 


इमा 
प्रातः प्रवचन के समय साघ्वौ श्री यणोधरा ने सुदूर वंगाल, विहार 


की यात्रा परिसंपन्न कर द्येन किए । उनका पिला चातुमसि भागलपुर था । 

साध्वीश्ची ने वंगला भाषा मे अभिनन्दन करने के पश्चात्‌ सामूहिक रूप मे एक 

गीतिका के द्वारा आचार्यवर की अभ्यथेना की 1 आचार्यवर ने साध्वियों की 

निभेयता के साय सुद्रुर प्रातोंकी या्राओंको विशेष आत्मवल का प्रतीक 

वतायी 1 उन्होने साघ्वीश्री को वंगला भाषा मे अस्खलित वक्तव्य व लेखन 

शेली की अहंता प्राप्त करने को महत्त्वपूर्णं वताया । मुनिश्वी जंवरीमल ने भी ` 
आज दशन किए! शरीरस दुवंल गौर अवस्थासे प्रौढ होते हृएभीवे जवानों 

की भांति त्वरित गति से चलकर आये | 
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-जीवन-विज्ञान हाया सर्वाद्धीण विकास संव 
€ फरवरी दोपहर ११.३० ये देश के विभिन्ने भागों से माये माघ्य- 
भिक शिक्त वों कै अध्यक्षों एवं सचिवों की एक विचार गौष्ठी मर्यादा सेमव- 
सरण मे मायोजित हृ 1 गोप्ठी को संयोधित्त करते हुए युवाचा्य्री ने क्हा-- 
न्टमारी शिक्षा नीति से वौद्धिक विकास जरूर हमा, मगर चारिक विकास 
नहीं हमा । हमारी शिक्षा नीति मच्छी दै तभी देश में इन्जीनियर, डाक्टर, 
वैनानिक हए है, पर इसमे जो चारित्रिक कमी है, उमे जीवन-विज्ञान हारा 
दुर किया जा सकता है 1" उन्दोनि मभि ककठा--“समाज वौद्धिक होने कै साय 
संवेदनभीन वने, मस्तिप्वः एवं हृदय कै दोनों भाग समता वलि हौ, जो हमारी 
भावना का भाघारभूत है 
आचार्यधी ने कटा--“माज आदमी में चितन की कमी है । चितन के 
समय राष्ट, समाज मोन दो जाता दै 1 वहां पार्टी महत्त्वपूणे हो जाती है 1 
इसके लिए निष्ित नीति च स्पष्ट चितन होना चाहिये । मजह्व धर्म की 
र्षा केत्निएद्, किन्तु धर्म पर मजठवदछधागया है ।'" इम जवर्मर्‌ पर 
-राज० रा० णै पुवं अनुसंधान परिपद्‌ के निदेशक श्रौ भेवरनाल र्मा ने 
वत्ताया कि जीवन विन्ञान, प्ेक्ञाध्यान वैं प्रयोग देतु २७ विद्यालयों का चयन 
कर प्रयोग भी चालू कर दियादै। 
मेवाड स्तरीय महिला मंड हारा मायोजित निवंध प्रतियोगिता “नारी 
कल, आज गौर कन” मं सुधी मंजु वाफना (कांकरोली) प्रथम, श्रीमत्ती मंजु 
चौधरी (उदयपुर) द्वितीय तथा मुश्री मंजु चण्डारी तृतीय स्यान पर रही 
यह्‌ घोपणा मंडल की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा कोठारीनेकी। 
रत्रि में मूनिश्वी राकेशकुमार के सान्तिघ्य मं काव्य संध्या चली, जिने 
३ युवा मंतोंने मुक्तक, कविता, व गीतिकां से जनता-जनार्दन को मरा- 
वौरकर दिया । कायम का मंयोजन सनिधौ लोकग्रका् ने [कुशलता पूर्वक 
क्या इस लवमर्‌ पर मृनिश्री रकिणकुमारने भी जपनी कचितादं पेश 
को। 


5 फरवरी ( माज चतुद दोन मे दाजी का वाचन हमा । माघु- 
साध्व्यो ने न थवसर्‌ पर मर्यादायापय कौ दुह्‌ राया । 


-जोदने-चिक्ञान परिचर्चा 
मध्या जौचन-विन्ञान परिचर्या चली, परिचर्चा मे याजस्यान कै सुव्य- 
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मत्रीश्री हस्दिव जोशी, शिक्षामंत्री श्री हीरालाल देवपुरा, ग्रामीण विकासः 
संत्रीश्री रामपाल उपाध्याय, सर्वोच्च न्यायालथ के न्यायाधी श्री रंगनाथ मिश्र, 
राजस्थान उच्च न्यायालय क न्यायाधीश. श्री गुमानमल लोढा, न्यायाधीश 
श्री दिनकर लाल मेहता उपस्थित थे । परिचर्चा से पूवं मृख्यमंत्री ने माचार्यवर. 
से वातचीत की । 
परिचर्चा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा--“अचार्यश्री तुलसी आदमी : 
को आदमी वनाने का काम कर रहै है । यह महत्वपूर्णं है। इनके साहित्य मेः 
उपासना-आराधना की वात से अधिक आचरण की वातदहै। भँ-दट्‌नके पासः 
समय-समय पर आता रहता हं । ये साप्रदायिकता मूक्त सोच वाले आचायः 
है ।” इस अवसरपरश्री मिश्र, श्री लोढा तथा युवाचा्यश्ची के.वक्तव्य हुए 1: 
आचायश्री ने अपने संबोधन में कहा-अन्ञान के तमस्‌ को मिटना जरूरी 
है उसे केवल पुस्तकों से नहीं, आंतरिक प्रयोगोँसे ही मिटाया जा सकता है । 
सायं ४ वजे प्रेस-कान्फरस हुई, जिसमे .विभिन्न पर्वों एवं संवाद एजेंसियों ' ` 
के करीव २० संवाददाता उपस्थित हए । संवाददाताओं द्वारा पू गये प्रो ` 
का आचार्यवर ने सुन्दर समाधान दिया । उसके. वाद लाँ कँलेज के डीनःः 
आये । अध्यात्म के वारे मेँ आचार्यवर से बातचीत की । वातचीतसेवेःकाफीः 
संतुष्ट नजर अये । रात्रि मे महावीर इच्टरनेशनल के कायकत की. एक 
गोष्ठी हुई । गोष्ठी में आचार्यश्री ने महावीर के सिद्धान्तो के वारे मे वताया। 
१० फरवरी को प्रारम्भ हौ रहे जंन समन्वय सम्मेलन केः लिए" कुछ. लोग 
आज वम्बरई से आये {जिसमे आंचलगच्छ व तीन थूई (सूत्तिपूजक) -के अध्यक्ष. 
श्री किणो रचंद वधंन, टोकरसी भाई, खीमजी भाई ने भाचार्यवर से.वात कीः 
ओौर कहा--“हृजार मंदिर वनाने के पुण्य से जैन एकताका कायं करना 
अधिक पुण्यपरक है। 

& फरवरी(माज कला प्रद्नी का उद्घाटन हुआ । इसमे आचार्यश्री 
के पचास वर्पीय शासन की एक-एक वषं महत्त्वपूर्णं उपलन्धियो के प्रतीक चित्र 
थे । साधू-साध्वियों हारा निभित कलात्मक वस्तुएं इस प्रदशंनी की आकषण 
विन्दु धीं । मध्याह्न सुखाडिया विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षो, प्रोफंसरों की 
नई शिक्षा नीति पर एक महत्वपुर्ण गोष्ठी हुई । इस गोष्ठी मे मन्य बुद्धि 
जीवी लोग भी उपस्थित थे । आचायंश्ची, युवाचा्यंश्री के इस अवसर परः 


प्रभावोत्पादक वक्तव्य हुए । रात्रि में भनि सुमेरमल “लाडनू का त्रवचन 
इया । 
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जेन समन्वय सम्मेलनः 
भगवान्‌ महावीर का सिद्धांत स्याद्वाद भेद कौ दुनियां अभेद की 
जर वदने का संदेश - देता दै'। कठिनाई यह रै किः उन्दीं का अनुयायौ जैन 
समाज स्वयं हौ अनेक मेद-प्रभेदो म वंटा हुमा दै 1 प्रसन्नता कौ चात यहं है 
कि पि्ते कद वर्पो में समाज का चितन फिर भेद स्ते अभेदकी गोर गुने 
लगा है । महावीर निर्वाण शताब्दी का पुण्य मवसर इसका कारण वना भौर 
प्रयु नेतृख कुछ 'विन्दुभों पर एकः मत हुमा 1 एक ध्वज, एवः प्रतीक मौर एक 
म्न्य निर्णीत दए । फिरभी कुट निपयरेसे रह गणु कि जिनकी अमहमति 
माजमी हर सममदार जन कीमाखकी विरकिरी वनी हुई द । 
उपरोक्त दोनों महत्वपूर्णं मुदो को सामने रखते हृए ही नाचार्यी 
तुलसी भमृत-महत्सव "राषटरीय समिति ने जैन समाज के प्रमुखो का यह सम्मेलन 
नायोजित किर्या ह । प्रण्न यह भीमा सकता है कि इस जायोजन को किसी 
वैयक्तिक उत्सव के साथ क्यों 'जोटा गया है ? सचाई यह्‌ है किः व्यक्ति-व्यक्ति 
फीपीढ़ादौ करीं जाकर सामूहिक पीडा वनती है। अभी पिच्ने दिनों 
देदरायादस्ने भ दस पौड़ाकोलकर शक प्रतिनिधिमण्डल भामेट मे आचय 
श्री तुलसी के सामने पटंचा था । माचा्यश्री ने उन्दुं इस पुण्य कायं में पूणं 
समर्थन दवियाया मौर मौर भी जहा-जहां से मावाज आई दै, सव्को सवका 
ममर्यन मितादहै। कार्पक्तथिं ने हजारों किसोमीटर यात्रा करफे अनेकः 
धरमचिारयो, मुनिजनों मीर समाज प्रमुखो मे सपक किया दै । वहूतों से हादिकः 
महयोग मिला टै । ममृत महौत्मव का भी यह्‌ एक मंयोग बना मौर उदयपुर 
में यह कार्यक्रम भायोजित क्ता गया । 
षम एषः षै; हमे एकः रटने शो" हम भावनात्मक वातावरण में आचाय 
श्री तुनमी भमृत्त महोत्सव राष्टरीय समिति कैः अन्तर्गेत जम समन्वय प्रकोष्ठ 
हास उदयपुर म दिनाक १०,११ फरवरी को सायोजिते जने समन्वय सम्मेलन 
एषः बहत ही उज्ज्वल 'वात्तावरण म सम्बनन भा । जन समाज फेः नासे 
गपदार्यो कै गणमान्य प्रतिनिधियों की भव्य उपत्यिति म म्यद्रा समवमरणमें 
ममृत पुर अचार्मध तुम केः सान्निष्य में मायोभित यह आयोजन चार 
चरणोमंचमा। 
१० फरयराक्रो प्रतः ६.३० पर उदारे भाग्त र्जने महामण्डलकेः 
ष्यद्न धरौ दोयनन्द माँ फौ अध्यन मं वंह से ममागन सथान (1.84 
मंतीश्री पुग्‌ सुकृ हारा किया यपा। 
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प्रथमतः मंगलाचरण कै पचत्‌ मुनिश्वी मधूकरद्टाया समन्वय गीत 
भस्तुत किया गया । आचाय तुलसी समृत-महोत्छव रमिति उदयवुर्‌ फ रराम 
अध्यक्ष श्री भंवरलाल टागलियानेस्वरागत-भापण त्रिया | नारत त्ने महामते 
के मंत्री श्री चन्दनमल “चांद ने मंयोजकीय वक्तय्य दियो । श्री भीरमनद 
कोठारी “न्रमर ने जेनाचार्यो, संतो के देन कर समन्वय पतु जौ याप्रापुं 
की, उसका विवरण प्रस्तृत किया । श्री कन्दरै्रालान छादने पनम जयनम्‌ 
पर प्राप्त आर्यो, सन्तो, विद्वानों व नुश्ावकौ के ग्द व गुम्योा क संश्च 
मे वाचन किया । 

श्री पुखराज सुकड्‌ द्रारा सम्मेलन केः उदूघाटन के चाद नृवायायश्री 
ने इस अवसर पर्‌ कहा ~. “माज जेन धर्म कौ पुनः महावीर री अवेक्षा) 
हमे तनाव को दूर करनाहोगा । महावीरकी दृष्टये पासन का यह 
स्वणिम युग है । उन्दने जगे कदा--““णाखाभों फा हीना चिकाय क चिह्न 
है । विचारोंके विकास को रोका नहीं जाना चारिण । जज सामूरपिः पयोग 
की आवप्यकता है 1'" 

भारत जैन महामंडल के उपाध्यक्ष श्री नृपराज जन, अंचलगच्छ कं 
अध्यक्ष वम्बई से समागत श्री विणोरचच्छ वधन केः वक्तव्यो ठैः इपगान्त साध्वी 
प्रसुखाश्री कनकप्रभा ने दिणा निर्देश दिया। सरल गुजराती भाषा में प्रस्तुत 
श्री दीपचन्दजी गाडी के अध्यक्षीय वक्तव्य ने सववा मन मोह लिया 1 उन्देनि 
उद्घोष किया--हम एक है, हमे एक रहने दो हमे किसीभी तरह मे जन 
समन्वय के कायं मे समपंण भावसे जुट जाना 1 

आचार्यश्री तुलसी ने अपने मंगल प्रवचन मे अनेक जनावचार्यो के 
उदारतापुणं रुख का वणन करते हुए सव लोगों से इस युभ कारं मे मोगदान 
देने की वात कही । उन्दने कहा--“्ज॑न एकता आज प्रासंगिक टै! टमं 
-अनेकता में एकता स्थापित करनी है ।“ 

दितीय चरण रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल हाल मे एक गोष्टीके रूप 
में दोपहर २.३० वजे प्रारम्भ हुआ । इसका संयोजन श्री चन्दनमल वादः 
ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया । जोधपुर के श्री र्खिवराज कर्णावट, व्यावर 
के श्री लालचन्द सिधी, उदयपुर के डा० प्रेमसुमन जैन, दैदरावाद के श्री 
उगमचंद सुराणा, वम्बई के श्री टोकरसी भाई, सिकन्दरावादके श्री ट्स्ती- 
मल मुणोत, लाडनूं के श्री श्रीचन्द रामपुरिया, वोलारम-दैदरावाद कै श्री 
पारस भाई जैन, दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रमुख साहः श्रेयांसम्रसाद जी जन, 
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इन्दौर के श्री फकीस्वन्दजी मेता, आदि ने जेन समन्वय के संदभं मे सार 
गरभित्त मुव स्वे । 

आचायर तुलसी ने अपने उद्वोधन म वातावरण की गौरवमयता का 
उल्नेव किया । पश्चात्‌ कई महानुभावो ने अपने वक्तव्य प्रकट किये जो सहज 
वा्तलापके रूप में चते । 

तृतीय चरण मे आचायंशरी के सान्निध्य में जन समन्वय कै प्रतिनिधियों 
की एक मन्तरेग गोष्ठी दिनांक १०, रात्रि को हई जिसमें विचारों का खुलकर 
आदान-प्रदान हुमा । गरिमामय शब्दों मे अत्यन्त विनञ्नता पूर्वक संशय भी 
उठये गये । कयि गये कार्योका व्यो मी भ्रस्तुत्त किया गया गौर क्या 
किया जा सकता है, वया क्रिया जाना चाहिए, इस पर खूव खुलकर चर्चा 
हुई । निष्कपं कूप मे तव एक समिति का निर्माण किया गया मौर समग्र जैन 
समाज की मान्य मंस्था भारत जैन महामण्डल के अन्तरगत इसन समिति को 
कार्यं करने का निर्देश स्वेसम्मति से दिया गया । जेन समन्वय सम्मेलन ने पांच 
प्रस्ताव पारित किए 1 स्थापित समिति के जिम्मे विभिन्न भाचार्यो से मिल 
कर च उनको मपनी जोरसे एकं प्रतिनिधि इस समिति्मेदेने का निवेदन 
करने का कायं दिया गया] 

११ फरवरी | ६.३० वजे मायोजित चतुयं चरण समारोह का प्रारंभ 
मुनिर श्रेयांसकरुमार के गीत से हुमा । मनि श्री रकेणकुमार के वक्तव्य के 
वाद मुनिश्नी बुदढमल ने कहा--“धमं मे मसंतोप रहना भी कामकादैजो 
हमे भागे वट्ने की प्रेरणा देता है 1 नदी का रुख चाहे किधर भी हो मगर लक्ष्य 
सो स्रमूद्रदही दहै फामजों पर प्रस्तावचेने से उस पर ममल नही होता) 
उसकी क्रियान्विति मन के द्वारा होनी चाहिए ।" इस अवसर पर राजस्थान 
भे पर्वं मंब्ी श्री चन्दनमल वैद, श्री नायूलाल चंडालिया (कपासन) प्री 
विजये्दर कणविट (हैदरावाद), श्र जौहरीलाल पारख (जोषपुर), श्री 
णातिलाल पोखरना (भीलवाद़ा), श्री दस्तीमल मुणोत (हैदरावाद) भादि 
के वक्तव्य हुए 

आचार्यश्री ने समोपन-चरण में कटा-“मादमी का दिमाग स्वतंत्र 
एवं चितनशील होना चाहिए 1" उन्दने कहा--“विना त्याग किष किसी चीज 
कौ पाना वहत कठिन है । उसकेः लिए जत्र तकः जैन एकता यानि सम्बस्सरीं 
एके न हो तव तक प्रतिदिन आधा घण्टे खड़े रट्‌ कर ध्यान जप करनेके साय 
चीनी तथा चीनी कौ वनी चीजोकोरयोगमेनत्नेकार्मैने संकल्प लिया 


८१९६० तेरापफंथ दिगृदर्मन 


-है। युवाचा्य॑श्री को-प्रतिदिन एक घंटा खडु-खटं ध्यान करने का निद्देमं 
दिया। 


कार्यक्रम के संयोजक श्री चन्दनमल 'व्वांद ने गात्रि को संपन्न गोष्ठी 
मै पारित प्रस्ताव का पाठ किया। प्रस्ताव को उपरिथत जनमेदिनी न दाय 
उठाकर स्वेसम्मति से स्वीकृति प्रदान की 1 श्री कन्दैयालाल छाजेड नै "जेन 
समन्वय .प्रकोष्ठःकी.सोरसे.व श्री देवेन््रकुमार कर्णावट ने अमृत मत्व 
राष्ट्रीय समित्तिकी भरसे जभार ज्ञापन करिया । 
सम्मेलन 'की सफलता के लिए जिनके महत्त्वधूर्णं संदेशः प्राप्त हए उनके 
नाम इस प्रकार ह--ञआचायं बानन्द ऋपिजी, भाचायं नानालालजी, 
"आचाय हस्तीमलजी, आचायं विजयेन्द्र सूरिजी, माचार्यं विजयप्रेम सूरीए्वरजी, 
-जाचायं विजय प्रसन्नचन्दर सूरिजी, आचाय उदयसागर सूरिजी, भाचायं दुर्लम- 
सागर सूरिजी, एलाचायं विद्यानन्दजी, आचाय आनन्द सूरिजी, आचार्यं 
हेमचन्द्र सूरिजी, मेवाड़ प्रवतक अंवालालजी, पंडित रत्न, मुनि कन्दैया- 
लाल जी "कमल श्री महेन्द्र मुनिजी, वात्सल्यदीपजी, पदमनचन्दजी महा खज, 
रूपचन्दजी महाराज, रमेश मुनि जी, धम धिकारी श्री वीरैन्रजी देगडे, भटरा- 
रक चारूकीतिजी महाराज, श्री मानव मुनिजी, उद्योगपति श्री अरविन्द भाई 
सिधवी आदि । । 


-सम्मेलन में पारित प्रस्ताव 
- (१) सम्मेलन के लिए प्राप्त .२७-माचार्यो एवं मूनियों तथा सैकडों जन 
नेताभों के संदेशों मे संवत्सरी पर्वः भिन्न-भिन्न तिथियों के लिए तिता 
- व्यक्त करते हुए एक तिथि-कौ 'जावश्यकता महसूस की गई । इसके 
लिए अनेक आचार्यो ने उदारता के साथ अपने समर्थन का आश्वासन 
भी-दिया है ।-सन्देणों की इस भावना एवं -सम्मेलन की तीन वैठ्कोमे 
प्रतिनिधियों के विचार मंथन के वाद यहु सम्मेलन सर्व॑ंसम्मति से निर्णय 
करता है कि महापव संवत्सरी एवं महावीर जयन्ती की पुरे जेन 
समाज मे सवंमान्य एक ही तिथिदहो। इस एक तिथिके लिए हम 
पूज्य जेन जाचार्यो, ` साधु-साध्वियो से विनम्र अपील करते दकि वे 
इसमे पूणं समथेन ओौर आशीवदि - दें । 
संवत्सरी एवं महावीर .जयन्ति-की एक ही तिथि निर्धारण के कायं को 
सुव्यवस्थित आगे बढ़ाने के लिए यह्‌ सम्मेलन समश्र जन समाज कौ 


(२ 
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मखिल भारतीय संस्या भारत जेन महामंल से न्विदन करता है कि 
मंडल के अन्तर्गत जैन समन्वय समिति गचत की जाय; जिसके संयोजक 
वब के करिणोस्वंद एम० वर्धन च्छं गौर मंडल के अध्यस्त तथा मंत्री 
इसके पदेन सदस्य रहं 1 खमिति मेँ निम्नलिखित सदस्य रट-- 


१. श्री दीपचंद एस ° गाड वेव 
२. श्री किणोर्चंद एम० वधन वंवर्द 
१. श्री ृस्तीमल मुणोत 
४, श्री उगमचन्द सुराणा 
५. श्री पारसभाई्‌ जैन वोलारम 
६. श्री पुखराज एस० सूकड़ 
७. श्री चन्दनमल ष्चांद' ववद 
८. श्री कन्दैयालाल छाजेड कटक : श्रीदूंगस्गद्‌ 
,६. श्री. भीखमकच्ण्द कोठारी शन्नमरः टोरगद्‌ 
१०..श्री संचियालाल वाफना मोरेगावाद 
११. श्री.रवजी भाई छेडा 
१२. श्री चन्दुलाल गांगजौ प्रेमवाला ववर 
१३. श्री.टोकरमी मूला भाई बीरा 


इसके अतिरक्ति जैन समन्वय समित्ति मावश्यकतानु्नार मतिरिक्त 


-सदस्यों को मनोनीत करः सकती ई । 


(३) 


(४) 


(५) 


जणुव्रत अनुशास्ता आनार्यश्री तुलसी के बमृत-महोत्सव वपं कै अवसर 
पर यह्‌ सम्भेतन उनन्मै जन प्रासन एवं मानवता के श्रमे की मद 
सेवां के सन्दर्भ मं उनका श्रद्धा भरा मभिनन्दने करता है भौर जेन 
समन्वय सम्मेलन मं लापके स्रान्तिध्य एवं भार्गदरणेन के लिए चिनस्र 
मार व्यक्तकरतादटै) 


' यह्‌ सम्मेलन उन पूज्य जाचा्यों गौर साधू-साध्वियो कँ प्रति भावभरी 


कृतज्ञता व्यक्त करता है जिन्टोने अपने संदेणों दाय समन्वय चम्मतन 
पो वल दिया मौर संवत्सरी की एक तियि तथा जैन समन्वय कै कार्य 
में पूर्णं महयोग का आश्वासन दिया है 1 

माचार्यध्ी चुननी ममूत-मदोत्व राष्ट्रीय खमिति एवं आनाय तुतनौ 
मर्यादा एवं अमूत-महोत्व समिति, उदयपुर द्वारा मन्दर, मुखद 
मातिथ्य मौर व्यदस्या के सिए यह मम्मेतन हादिकः धन्यवाद भापित 


१६९२ तेरापंथ द्विगूद्ेन 


करता है) 
राजस्थान प्रदेश जीचन-विज्ञान लिक्षा सम्मेलन 
अगचार्यश्री तुलसी अमृत-महोत्सव के तृत्तीय चरणपर १२-१३ फरवस 
को उदयपुर मे अमृत-महोत्सव राष्टरीय समिति एवं राजस्थान व्रिद्यापीटं कं 
संयुक्त तत्वावधान में "राजस्थान प्रदेण जीवन-विन्नान अक्षा सम्मेतन' का 
भायोजन हा । भाचार्यश्री तुलसी अमृत-महोत्तव को जीवन-विन्ञान वपं 
(मूल्य परक शिक्षा) केखरूप मेंमनायाजारहादटै) इसी परिप्रक्यम इस 
सम्मेलन का आयोजन हुमा । 
सम्मेलन की विविध गोष्ठियों की अध्यक्षता श्री श्रीचन्द रामपृरिया, 
श्री मोतीलाल एच० राका, श्री डोँर एम० वी० माधरर, प्रो° एल० के गोड 
ने की। 
शिक्षामंत्री श्री हीरालाल देवपुरा, विर्वविद्यालय अनुदान जयोग के 
भू° प° सदस्य ॐ एम० वी० माथुर एवं राजस्थान महाविचालय के प्राचायं 
डं० भार० पी० भटनागर सम्मेलन के प्रमुख अतिथि एवं प्रमुख वक्ता थ । 
श्री सोहनलाल गांधी, डं ° देव कोठारी, डों० (श्रीमती) प्रभा वाज- 
पेयी ने विविध गोण्ट्यिं का सुगटित संयोजनं किया! । 
सम्मेलन में समागत शिक्षाविदो का स्वागत करते हुए स्वागत प्रमुख 
राजस्थान विद्यापीठ के उपक्रुलपति परं०. जनादंनराय नागर ने कहा--हमं 
शिन्ञा मे कान्तिकारी परिवर्तन के लिये जीवन-विन्नान कै प्रयोग परदही भार ` 
तीय शिक्षा का चेतनशील, गत्यात्मक, ज्ञान प्रेरणा से भरा त्था विज्ञान 
प्रतिपादित प्रारूप आविष्कृत करना ही होगा । भा स्तीय जन के चरित्र-निरमणि 
सौर विकास तथा समष्टि के जीवन मूल्यों की समुचित प्रतिष्ठा के लिए मनो~ 
विश्लेषणात्मक एवं प्रेक्षाध्यान से संप्ररत जीवन-विन्ञान योग्य तथा यथेष्ठं 
त्क ॥ 
( उद्घाटन समा रोह में मुनिश्री बुधमल, समणी श्री स्मितम्रज्ना, साध्वी 
प्रमुखाश्ची कनकप्रभा के वक्तव्य के वाद युवाचार्यश्री तथा आचायंश्री के महत्त्व- 
पणं दिशादशंक वक्तव्य हुए । 
उद्घाटन समारोह की अध्यक्षताश्री श्रीचंद रामपूरिया ने की) 
श्री रामपुरिया ने अघ्यक्षीय वक्तव्य मेः कहा--“जीवन-विज्ञान जीवन कौ जीने 
की.कला का क्रमानुसार जध्ययन है । विद्याधियों में सैत्तिक एवं जाध्यात्मिक 
मूल्यों की स्थापना ही इसका मख्य उदेश्य है । ` 


तेरापंय दिगृदर्भन १६द्‌ 


प्रयम्‌ गोष्ठी के प्रमुख अतिथि राजस्यान के शिक्तामंत्री थी हीरालाल 
देवपुरा । शी देवपुरा ने कहा माज शिक्षा में व्यापक परिवर्तन कौ वात 
चल रही है । शिक्षा क्षेत्र में अनेकों प्रयोग चल रहे ह 1 जीवन-विज्ञान भी एक 
प्रयोग है । मु विश्वास है जीवन-विन्नान के द्वार छात्रो म नेतिक मू््यो की 
स्थापना हो सकेगी ॥' 
सम्मेलन में मायोजित विविध गोष्ठो मे मूनिश्री किषनलाल, मुनिश्ची 
मुखलाल, साध्वी राजीमती, साध्वीधी कनकश्री एवं समणी श कुसुमप्रन्ञा 
ने 'जीवन-विज्ञानः विषय पर विद्ेप प्रकाश डालते हुए शिक्षा में इसकी उप 
योगिता प्रतिपादित की । 
दो० सी° एत ० तलेखरा एवं श्री सोहनलाच गांधी ने शिक्षा भौर 
जीवन-विज्ञान' विपय पर विहेष प्रकाश डाला । 
सम्मेलन मे निम्न चिक्षाविदों ने पत्र वाचन किया-- 
१. प्रो° के के० वशिष्ठ 
वतमान मे भारतीय शिक्षा आयोजन की भ्रुमिका गीर समस्याएं 
२. डां० के० के जेकवय 
एज्यूकेशन फोर सोशियल डेवलेप्मेट 
३. प्रो° एल० के° मोड 
जीवन-चिज्ञान चिक्षा का तात्त्विक परिपरक्ष्य तथा कुट प्रष्न , 
४. दों० जे पी वर्मा 
जीवन-विन्नान याघारित चिक्षा दतेन 
५. प्रो० श्यामसुन्दर जन 

लिक्षा का प्रायोगिक मायाम जीवन-विन्नान 

सम्भेलन भँ ८० तिक्षाविदो ने माग लिया एवं जीवन-विन्नान बाधा- 
स्ति शिताके मंद्भं में मपनी जित्रामा का समाधान प्राप्त किया! 

१३ को मध्या म जौवन-विजान संगोष्ठी के साय ही राजस्यान 
विद्यापोठकीमोरमरे माचा्यवर को “मारव जयोति" मलंकरण शछरर्यक्रम का 
प्रथम चरण मनाया गया} विद्यापीठ के उपकुलपतिश्ी नायर ने कदा-- 
विचापौट के इतिदाखमें अजका दिन स्वर्णा्षरो अंकित दिया जायेगा, 
पोकः उसके द्वारा भाज एक ज्योति पुख्व को अभिनन्दन समपित दिया जा 
रहादै1 विचापीठके कुत प्रमुख धी भवानी पकर गगने संस्याका परिचय 
दिया 1 आवायेवर का एस मवसर्‌ पर मह्वपूणं उद्बोधन हमा 


२६४ नभ्य दिरद्न 


याज राजन्यान्‌ की उपमप्री मीना चनः म आनायय क दर्णने सवि, 
दाततचीत वी | कमममर मेधि मे निद दत् {1 ऋयार्श्री कः 
प्रति उनके मनम दिधपं शास्या फा नाचदर। पुत्र विदाः शीयदी सष््मा- 
देवी चंलावततये भी जायायवर्‌ के दयेन श्त्यि | पथ्या क्रीयाययर अवन 
अस्मरस्थदो गये । राभि पूर्णं पिद्धायं किमा गदि म पुवाना्यश्री श्ना 
चिरोप वक्तव्य जा । द्वये पृं मुनिश्री रपिपरगुपाग न विषय ददम किण 1 
आन बाहरस हमारा-टगारः स्यक्ति ममा प्रं अमम 
दाने नः चिण्‌ पटच गवे । 
-साचा्पभ्री तुल्तौ “भारत ज्योत्ति से अलंकत 
जन्यरी|जाज अानावशरी कै सान्निध्यमे नान मङ्यषुषं पविम्‌ 
:गायोलित हए--१२२ मरे मर्यादा महेत प्यं अमत-मोन्यम ॐ प्रतीय सम्य 
का उद्घाटन, भारतं ज्योति भतंररण एवं अणुन पूरसक्ार्‌ ममपेदा {यमान . 
विशिष्ट अतिथि ये--राष्टरपति महामद्धिम आनी उनम । दनम अरिक्त 
-पूवं कायवाहरः प्रधानमंत्री श्री मृलजागीलान नदा, 0िक्ामेप्री शी दसम 
व्देवधुरा, श्रामीण चिकार मप्री श्वौ समपाल उपाध्याय, समदं श्रीमत भनु 
वाला सुखाद्धिवा, सांसद श्री रामचन्द्र विफल, अचिन भारतीय कमरे च्भटौ 
महामंत्री श्री रघुनन्दन लाल भादिया, पूवं वित्तमंभी श्री वन्दनमतं यद 
जादि कौ महच्वपुणं उपस्यिति धी 1 
साजस्थान कै प्रमुख नाचवजनिवः सोस्थान रोङन्धान विद्यापीठ सद्वयपपुर्‌ 
दारा जाचार्यश्री तुलसी को सस्या के सदेच्चि सम्माय भारत व्योति म 
सवोधित किया गया 1 भलंकःरण की प्रस्त॒ति संस्था के रस्थरापकः पर जनादन 
राय नागरने करते हुए कटा--"पिदते पचास वर्पो मे जाचार्यश्री तली ने 
समग्र देण मे पांव-पावि चलकर भानव जातिके अभ्युदय के लिए जो क्वि 
कियाद वहु एेतिदासिक उपलच्ि है पम-पग परे संधर्योको केलं कर अपने 
आचायत्व के पचास वर्पो में भारतीय मानवता की अन्तरात्मा को शुद्ध 
करने कासग्राम आपने क्या 1 अपने भारत राष्ट की राजर्न॑त्तिकः 
-सास्छरत्तिक, क्षिक तथा आष्यारिमिक दृष्टयो को नव॒ उदुवोधन देकर समूवे 
भारत दही नही, विष्व मे भारत ज्योति का अयने दिव्य जीवनका दीप जलाकर 
अकाश किया 1" । 
राष्टपति ज्ञानी जेलसिह ने भारत ज्योति “अलंकरण अर अभिनंदन 
“ विद्यापीठ परिवारकीओरसने आचार्यश्री को समित किया । 


-तेरापंय दिगृदर्नन १६५ 


सन्‌ ८५ के मणुव्रत पुरस्कार की प्रसतृत्ति जय तुलसी काउन्डेशन के 
अध्यक्ल धी धर्मचन्द चौपडाने की! गष्टृपत्तिनेश्री गूनजारीलाल नंदाको 
अणुत्रत पुरस्कार प्रदान क्रिया 1 निष्काम सेवी श्री नंदा कौ यह पुरस्कार 
-मानवीय एकता मे विश्वास, चारिक मूल्यों को प्रतिष्ठा एवं मणुत्रत मादर 
कै नि्वंहन के स्दभं में दिया गया । 
राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जंलसिह ने कदा-- “वाज विभिन्न मत-सप्रदायों 
मे तवाकयित्त मुखिया एवं जन्य लोग धमं की लाड में अपना उल्तू सीधा कद 
रहै! वे घमं की गलत व्याल्या कर जहां धन कमा रह ह वीं सामाजिक 
कटुताके वीजमीवो रहर \ धर्म के साय खिलवाद्‌ करने वतिय लोग धमं 
परायण हीने कास्वांग करत है । हमं इनसे सावधान रहना होगा 1 भारत 
धमं निरपेक्त राष्ट्र है यहां सरम अपने घमं के प्रचार व प्रार्थना करनेको 
स्वतंत्र है । लेकिन देल की अनखवण्डता वरकयर रखने कै निए माज जरूरत 
इस वातकी दकि विनिन्न धर्माचिायं, संत एक मंच पर वैखकर विचार करर 
वे कं करि दम एक ह, भासत एक है । इस दिशया मै उन्दने ाचार्यंश्री तुलसी 
मे परदल करने का आग्रह्‌ किया । 
भंडारी दर्णक मण्डप मं उपस्थित करीव पचीस हगार जनता कौ 
मपनी सरत एवं उन्मुक्त भाया जली ते मंवरमुग्ध रखते हुए राष्ट्रपति ने कहा-- 
“जाचायं तुलसी मानवता की सेवा से जुड़ है । आपने अणुत्रत के जरि दे 
को अनुशासन के धामे मं पिरो कृर एक नई जागृति षैदाकीहै। राजस्यान 
विद्यापीठ द्राय “मारतज्योति” अलंकरणसे स्नम्मानित करना ठते उनके 
प्रति हमारी श्रद्धा एवं भावना को अभिव्यक्तकरनादै 1 
राष्ट्रपति ने नाचायं्री की गोर उन्मुख होते टृएु कहा “वे वतार्देकि 
जो काम सरकार नही कर नकती, उत्ते हमारे देण के चृपि-मुनि अच्छी तरह 
नकर सक्ते 1 क्योकि वे मागं र्गक ह तपस्वीर्ह! मै चाहताहं कि सत्य, 
अहिमा भौर विश्न बन्धरत्व का मंत्र दोद्रते हये वे द्मे प्रयति पथपरने 
जाएु 1 चन मुनि्यों का जीवन वहते नेयमी जौर नादा रीता टै । परन्तु उनवैः 
अनुयायियो ने पट्‌ कट्ना चाहता हूं किवे गपने जापको दौलतकाट्स्टी 
समन्त, उनका स्ह करने के नाव-त्नाय वितरण भी करे! उनताकेवीचही 
उदं ननवान के दर्गन हमि उन्दनि प्क चरं सूनाति हृषु कटा--“ुल्म दिवा तो 
महार्ह कौ बस्ती मे, चदा देखा ततौ गरीबों की वस्ती में 1" रषटरपतिने खी 
नंदाको जगूत्रत् के निदान्त पर चन्लने वाता वताते हुए कटाः कि श्री नदाजी 
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की ईमानदारी हम सवके लिए एक मिसाल ह 1 उनका समूचा राजनीतिक 
जीवन निष्कलंक रहा ह । =उन्द्रं पुरस्छरत करने के जय तुली फारण्डेजन के 
निर्णय की राष्ट्रपति ने सराहना की । चारित्रिक महत्ता के घंकन के इस उप 
क्रम से राष्टरपति प्रभावित हृषु । राष्ट्रपति न जगे कहा--"्याकार्यश्री तुलसी 
वन काम अभी समाप्त नहीं हवा दै खन्द अव समाज में ए चिभ्निन्न मनना 
एवं दुराव को खत्म करने के लिए अपन प्रयास जारी रखने हि । 
अणुब्रतत पुरस्कार विजेता श्री गुलजारीलालं नंदा ने धपने नंवोधन 
कटा--“भाचायश्री तुलसी एवं उनके धमस्व ने मुं चिस उच्च सम्मान 
योग्य समश्ा ह, उमे म अपना सौमाग्य मानताहं। म अपनी कमियों पर 
विजय प्राप्त करने कासंघप कर रहाहूं! मेने जो कुट हृस्तगतत कियाद 
मेरी गाकाक्षाबोसेकमह। फिरभीर्मडतत पुरस्कारको स्वीकार करता 
हं । एेसा प्रतीत होतार कि बाप जिन्न तिक श्रेप्स्ताका प्रसार करनी 
हते ई, मेरे न्न प्रयास कौ उसका प्रयाप्त मान लियादहै। इससे मुकं उस 
स्तर पर पहुचने के लिये पयसि करन की प्रेरणा मिवगी, जिसकी जाप मुक्तन 
उपेक्षा करते ह । 
साध्वीप्रमूखा श्री कनकप्रभा ने कहा“ आचार्यश्री के पचास वर्पो का 
यह्‌ सफर लोक चेतना को जागृत करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णं रहा 
दै । उनमें लोकतान्त्रिक जीवन शैली के साय नंतिक मूल्यों को टालने की गहरी 
तड़फ है 1 समूचे साध्वी समाज के दवारा इस्त महान्‌ अलंकरण कै समय उनका 
अभिनन्दन करती हृद्‌ म कामना करती हं कि आचार्यश्री भासत ज्योति के ₹ 
ही नही, विश्व ज्योतिकैक्पमें प्रतिष्ठति हो 1 
युवाचार्यश्री ने पने उद्वोघन में कटा--"भाचार्यश्री को “भारतः 
ज्योति” का अलंकरण श्वद्धाकाएक पुष्पके क्पमें समपित्त ह्‌। श्रद्धाका 
पृष्व कोई छोटा नदीं होता है, अपने आापमें महान्‌ होता है । माज इस योग ` 
को देख कर मेरास्वप्नसाकारहौ रहा है। राज सत्ता ओर धर्मसत्ता का ण्ह 
संतुलित योग हमे नई गति देने वाला है । इस संतुलन के साय हमने कदम 
बढ़ाया तौ निश्चित ङ्प से देश का नवा नक्णा सामने उभरेगा 1 
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भाचायश्नी तुलसी ने अपने संदेश में कहा-““आज मनुष्य अपनी प~ - 
चान खो.चृकादै) उसे उस्रकी पह्वानदेने की जरूरत है) देशम धार्मिक 
लोग बहुत दै मगर नैतिक व्यक्तियों की कमी है ! आज घर्मं गौर धोखा एक~ 
साय चल रह्‌ है 1 
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उन्दनि राष्टुपति को वास्तव मे ज्ञानी की सना देते हुए कहा कि सभी 
धर्म कै मतो को एवः मंच पर लाने के लिए उनके सुश्रव की दिणामे पूर 
प्रयास करने का श्राष्वासन दिया । आचयंश्री ने अगि कटा--"नतिक्ता की 
-परतिच्ठा कं लि्‌ सभी कौ मपसगरह का जीवन जीना सीखना होगा ! श्री नंदा- 
जी इसके उदाहरण है 1 टनका जीवन धेप्ठ चारित्रिक मूर्तयो का परिचायक है । 
दस सम्मान द्वारा मणुव्रत पुरस्फारं स्वयं सम्मानित हमा है 1“ 
आचार्यश्री ने कहा--“"राजस्यान विद्यापीठ ने गमे “मारत ज्योति” 
अलंकरण से सम्मानित कियाद) परम चाहताहं किम आत्म-ज्योति वनू 
अओरयही मेय तव्य है! इस अवसर परश्री देवपुरा, श्री भाट्यारश्री 
विकल, श्री धर्मवंद चौपट ने जपने विचार स्वे) श्री भंवर्लाल डागलियाने 
मर्यादा महोत्सव समिति कौ गोर से एक एत्यूमीनियम की हृति स्मृति स्वरूप 
भेट कौ । कायक्रम का संयोजन श्री गणेश डागक्तिया ने किया । 
मर्यादा मदत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम के उदुधाटन प्रसंग पर 
आचायेवरने तेरापंय धमेसेध मे चल रटे ममी केन्धोंमे नएमंधाटकोंकी 
नियुक्ति फी । कायेक्रम के वाद राष्टरपति के साय आचार्यश्री, युवाचायंयी की 
सौहा्दपू्णं वातावरण में वातचीत्त हु । बातचीत करीव आधा घंटा चती । 
इस्री कार्यक्रम छ द्वितीय चरेण भआचार्यवर फेः मभिनंदन फे स्पे 
२. २० व माध्वियों एवं ममणिर्यो यारा मनाया गया । साध्वी श्री राजीमती 
साध्वी श्री प्रेमसता, श्रीमती त्तारदिवी सुराणाने आचार्यंचर कैः संघ में सपन 
विचार प्रकट वयि । प्राध्व श्री जवी ने बाचायवर फी मभ्ययना मे मषनी 
कषिता प्रस्तुत की) सरदारलहूर फी माध्वियों, गुजरात प्रान्त की म्राध्चियो, 
हरियाणा प्रान्तं कौ माध्विर्यो तया ममणीवुन्दने इम अवनर पर सपने समृहू- 
परीति प्रम्नुत किये । 
सावननिक संस्या्मों द्वारा माचार्यधो फा मिनंदन 
माज दाति मं उदयपुर फ वनं मावेजनिकः संस्थानों मेँसेवा मंदिर 
विद्यापोट, मनत नाट्य निेनन, मादित्य यकादमी, आनोके विद्यानय केः 
रोष नगान तथा चिरा णवं कटं मस्यां ते भासत ज्योति यानावंधी फा 
मानव क्षेध में विग गण कायो ए प्रलंना णते हए अमिनेदेन लिया । 
ममागेहु की दच्यक्षना कटे ष्ूषु मारन मयवार के भूनपू्रं चिदेम 
सिय श्री गव मेषटना ने यसन विचार प्ग्ने ट्‌ कारिः भान धार्भर्यमे 
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आचार्यश्री तुलसी टी एत सक्षम व्यक्तिं जो राजनंतिकोको मोद दे सक्ते 
हैः । श्री मेहता ने कहा कि आज हमने जो सभादेखी, एनी विष्यच् एवं लालीन 
सभा अपने जोवनने कभी नहीं देखी । 

१५ फरवरीप्रातः ६.४५ साध्वियो के समूदुमीत ते कार्यव्रम का प्रास 
हया । यह्‌ कार्यक्रम आचार्ववर के सागोमी चातुमत्नि की प्राना के लिए जार 
क्षित था । प्राना करन वाते केर यै-पानी, पचयपद्ररा, वरग, वहमदावाद,- 
राजसमन्द, लाडनू, श्री इूगस्गद्‌ । 
एतिहासिक शांति याच्ना 

भण्डारी दर्णक मण्डप से आज एक विणात्त गाति व्राच्रा क्क आयोजन 
किया गया, जिसमें करीवन २५-३० हजार चस्नाग एवं चन्वी नह्‌ 
वेनरन्निरखेथे जिन पर लिखा था तनाव, हिसि एवं बद्ध चन्द हो, विण्व 
शांति हो तथा शस्तो की होड वन्द हौ 1 यह्‌ पैदल रली कररीवन ३ किमी° 
लंवीथीजो नगरकै प्रमुख मार्गोसे हती हृद पूनः भण्डारी दर्शक मण्डप 
जाकर सभाके रूप में परिवर्तित हु! गई । 

इस शांति यात्रामे मागे जेन ध्वज, णाति वाचा का र्बनर, सवसे भागे 
नेपाल, विहार, पूर्वाच्चल मेँ आसाम, उडीत्ना, तथा वंगाल, पश्चिम भारत में 
गुजरात, महाराष्ट्र, तथा सौराष्ट्‌ मध्य भारत मे रतलाम, उर्ज्जन, इन्दौर 
उत्तरी भारत में उत्तरप्रदेडा, दिल्ली, पंजाव, हरियाणा, आान्ध्च प्रदेन, कर्नटिक, 
मसूर, तामिलनाड्‌, मद्रास, मारवाड, थली तथा मेवाड़ के टना नर नार्यो, .. 
वच्चो के साथ मुमुक्षु वहिनं, समणियांः साघ्वीप्रमृखाश्री जादि साध्वियां तथा 
साधु भी चल रहे थे । जुलूसके प्रारभ में बुवाचार्यध्री ने नेतृत्व किया । 

इस शांति यात्रा मे राजस्थान महिला विद्यालय, महावीर विद्या मंदिर 
महिला मंडल, जालोक ब्रह्मपुरी आश्म सस्थाओों ने भाग लिया । 

दान्ति यात्रा समाप्ति पर हुई आमसभा में एक प्रस्ताव पारिति किया 
गया । आचार्यश्री के सान्निध्य मे राजस्थान सैल परिपद्‌ के अध्यक्ष श्री नन्द 
लाल कच्छारा ने शांति प्रस्ताव रखा जिसका पुवं मंती श्रीचन्दनमल वद न 
समर्थन करते हए संपूर्णं समाजसे विश्व मे शांति के लिए सभी को सजग रहन 
एवं प्रयास करने का जाह्वान किया ! प्रस्ताव स्वेसम्मति से पारित कर भारत 
सरकार, संयुक्त राष्ट संव एवं राष्टाध्यक्षो को भेजने का निर्णय लिया गया) 

प्रस्ताव के पक्ष में वोलते हए युवाचाय॑श्री महाप्र् ने इस शांति .यात्रा को एक 
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एतिहासिक यात्रा वत्ताति हृए कहा “विष्व णाति के लिए यह्‌ एक वेजोड कदम 
है इसे अधिक कोई महत््वपुणं कायं कम नहीं हौ सकता 1 अमरीका तथा स्स 
मं शस्त्रो की होड चलर्ही है जौ विश्व गांतिके लिए एक खतरा है जिसे 
रोका जाना चादिए । सर्वप्रथम इसी समाज ने इस प्रकार को प्रस्ताव लेकर 
विष्व शांति प्रयास करने का कदम वदाया है 1 शांति यारा समिति के 
अध्यक्ष श्री नंदलात कच्छारा एवं संयोजक डं ० करण तोतावत थे । तेरापंथ 
यूवक परिपद्‌ के सदस्यों ने इस यात्रा का संचालन क्रिया 

रा्रिकालीन का्यंक्रम मे विविध कार्यक्रमो के अन्तर्गत “कानोड 
प्रस्तावो" की परी जानकार दी गई । इसी संदमं में यवाचाय॑श्री का उद्घोधन 
भापण हुमा जिसमे उन्होने प्रस्तावों की क्रिथान्विति गौर सफल परिणति 
के लिषएप्रेसणा दी । उसके बाद महिला मंडल, उदयपुर हारा मदिला मंडलों 
के समूह गान हुए ! प्रयम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त मंडल को पुरस्कृत 
किया गया1 
वहेद्‌ मर्यादा महोत्सव संपन्न 

१६ फत्वरी उदयपुर की धरती पर १२२ वे मयदिा महोत्सव का 
नुभारंभ मध्याह्न १२.४५ वजे हुमा । सवं प्रथम जाचायंप्रवर एवं युवाचायंश्ी 
ने नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया 1 मुनिन्नी सुत्रतकुमार, मुनिथी मोह 
जीत कुमारे ने मंगलाचरण प्रस्तुत क्रिया । श्री वी० एन० धाकड़ ने संयोज- 
फीय वक्तव्य दिया । मुनि मुमेरमल '"लाडनू!* ने त्रिपदी वंदना कराई । 
पारमाधिक रिक्षण संस्या की मुमृ्षु वहिनो ने एके सुन्दर गीतिका प्रस्तुत की । 
दिल्नी तेरापंयी सभा के मयी शरी रमेगचंद जैन ने आगामी चातुमसि दिल्ती 
भे करनेकी प्रार्थना की 1 श्रीमत्ती तारादेवी दुगड (कलकत्ता) ने जपने महतत्व- 
परणं वक्तव्य में नारो-जाति का समुचित मागदर्णन के लिए माचार्यवर के प्रति 
दादि कृतजता प्रकट को 1 समणीवृन्द तथ साधिका वहिनो ने सामूहिक रूप 
में एक भावपूणं गीतिका प्रस्तु की । 

चस अवस्रर पर व्यक्तिगत एवं सभा संस्थानों द्वासय प्रकाणित व 
यप्रकाशित् छृततिवां नाचार्यवर को भरंट दी गई । अ० शा० ते मिला मेडन 
छौ अध्यक्ष श्रीमती सज्जन देवी चोपडाने भी दस अवसर पर अपने विचार 
व्यक्तः किए । नासौ सत्न श्रीमती पूरन देवी वमानी ने आजीवन प्र्िवर्पं 


पन्द्रह हजार रूपये महिला मण्डल के माध्यमसे सेवा कार्य मे लगाने की 
घोपणाकी । 


२०० तेरापंथ दिग्‌दशन 


मूनिश्री मोहनलाल ““जामेट” के नेतृत्व में वाल स्ाधू्मो ने एक 
शानदार राजस्थानी गीत प्रस्तुत किया 1 आचायवर गीते प्रभावित होकर 
उसके लेखक मुनिश्री मोहनलाल को इक्कीस कल्याणक तथा साथ में गाने वनि 
सभी संतो को पांच-पांच कल्याणक से पुरस्कृत किया 1 

मैसूर के लोकप्रिय कायेकर्ता श्री भंवरलाल मेहरा ने ६३२१ प्रतिना 
पत्र अमृत कलण में डाले तथा जयसिंहपुर की वरिष्ठ श्राविका श्रीमती पारसी 
वाई रूणवाल ने ५००० पांच हजार प्रतिज्ञा पत्र अमृत कलण मेडल । इन 
कायंक्रम का संयोजन मूनिश्वी सुखलाल ने किया । | 

साध्वियों ने सामूहिक रूपमे शानदार गीतिका प्रस्तुत की) मृनिप्ी 

बुद्धमलजी ने इस अवसर पर जपने महत्वपूर्णं उद्गार व्यक्त किये । 

देण के कोने-कोने से जाये करीव ३५ हजार व्यक्तियों की मर्यादित 
सभा को संबोधित करते हुए परमाराघ्य आचायंप्रवर ने कदहा--“जाज मंदिर, 
मस्जिद, गिरजाघर ओर गुरुढारे घर्मं का केन्द्र वन रहै ह पर वस्तुतः धर्मं की 
धुरी व्यक्तिका जीवन है। हमारे ती्यंकरोने तीथं की स्थापना कर्‌ इस 
क्रम को प्रस्तृत्त किया! हेम गणाविपति माचायं भिशु के अनन्त-अनन्त 
आभारी है, जिनकी दीर्घं दुष्टि से हमे यह अनुशासित व्यवस्थित, मर्यादित गौर 
संगल्ति धर्मसंघ मिला । वि०सं° १८१७ में क्रान्ति का सिंहनाद करने वाले 
आचाय भिक्ञू, ने न जाने कितने विरोधी प्रलय प्रभंजनौं को चीरकर भी ज्योत्ति- 
वंलय की तरह चमकते रहे । मभिनिष्करमण के समय शमशान की चतरियों में 
अपना पहला प्रवास कर वे सदा-सदा के लए अमरहो गए 1 हमारा संघ भौर 
अधिक तेजस्वी, वच॑स्वी गौर यशस्वी हो, इसके लिए गै कुर महत्त्वपूर्णं घोप- 
णाएं आज करना चाहता हूं । 
सहतस्वपूण घोषणाएं 

परमाराध्य आचायप्रवरने जागे कहा-'“जाज हमारे धर्मस्तंव के 
सामने वहुमूखी प्रवृत्तियां हैँ । उनकी व्यापकता को दुष्टि में रखते हुए समयो- 
चित निणय लेना चाहता हं । मने कनकप्रभा को जव से साध्वीप्रमूखा के पद 
पर नियुक्त कियातवसे ये वरावर. आशा ओर कल्पना से अधिक मेरी दृष्टि 
की आराधना करती र्हीदहै। इसकी कायं कुशलतासे मेने सदैव प्रसन्नता 
की अनुभूति की दर । ये भविप्य में मी साघ्वीप्रमुखा के स्थान पर कुशलतापू्वंक 
कायं करती रहेगी । इनके सामने संस्कार-निर्माण ओौर साहित्य सूजन के 
गुदार कायं हैँ! अतः इनके कायं भारको हल्का करने कीदुष्टि तेः साध्वी 


तेरापंव दिग्दर्शन २०१ 


समान की व्यवस्था के लिएु साघ्वी योरा को नियोजिका के ख्पं भें निक्त 
कर रहा हं । मेरे दूसरे निर्देश तक यह्‌ नियोजिका का कायं करती र्देगी । 
युवाचा्यं महाभ्रज्ञ के आन्तरिक कायं मँ योग दैने के लिए मूनि मृदिति 
कुमार फौ उनके व्यक्तिगत सहयोगी के स्प में नियुक्त करता हूं 1" 
परमाराध्य माचारयप्रवर ने जागे कहा--्सेवविन् में सेवारत 
साध्ियां हमारी परंपरा के अनुसार फाल्गुन कृष्णा पंचमी कौ सेवा-निवृत्त हौ 
"जाती है मौर नया क्िघादा (ग्रूप) यपने दायित्व मे जुड जातादै। इससे 
एक कषिनाई होती है कि दौनोंही ओर की साध्वियां मर्यादा मद्टोत्सवके 
भव्य समारोह से वंचित रह जाती है । म इस क्रम में कुट परिवर्तन कयना 
चाहता हूं । सेवा की अवधि फारगुन युक्ला पंचमी को परिसंपन्न होगी ।' 
श्रद्ास्पद आचा्यवर की नई घोपणामों का मुनि सुमैरमल “लान्‌ 
ने चतुविघ धरमसंच की ओर ने अभिनंदन किया । 
युवाचार्गयी ने अपने सा रगभित वक्तव्य मँ कटा--“हमारि धर्मसंष 
की प्रगततिकोर्म चारस्तम्भमें देल रहाहूं। प्रकाश, नियंत्रण ममृत भौर 
-पुरूपायं ।" युवाचायंश्री ने इन॒ चार चिन्दुमों का विस्तृत चिदेचन क्रिया । 
युवाचायंश्री ने सभी साधु-साध्वियों कौ जीवन के हर क्षेत्र मे अनुणासित एवं 
मर्यादित रहने के साथ मानव-मानव के साय गच्छे व्यवहार पर जोर दिया। 
उन्दोनि कडा--जो समाज संगर्टित तथा जिस धर्मम॑घ के साधू-साध्वियां हंलि- 
यार एवं मंगटित है उस्र ध्र्मसंघ का समाज मजवृूत होगा, उसका भाच 
तेजस्वी होमा । युवाचार्येशी ने साध्वी प्रमुखाश्री कौ निष्पृहता की सराहना 
कस्ते हुए आस्या का वेन्द्र एक होने की वति कही । 
महाश्वमणी साध्वी प्रमृखाश्री कनकप्रभा जीने माचायंवर के प्रति 
जामार ज्ञापित कसते हुए कहा--"माचार्यवर की नई घोषणा फो सुनकर गुम 
प्रसन्नता हई है पर पूरौ नदी, क्योकि मु सर्वया दायित्व से मुक्त कर देतेत्तो 
ममर मंतोष का मनुमव करती! फिरभीजो अनुग्रह जाचार्यवरने किया 
है, उप्तकी मभिच्यक्ति कँ लिगु मरे पाम कोड णव्द नहीं ह! हमारी माध्वियों 
से मृम्े जो मात्मीयता मिली है, वह भविप्यमें भी उससे अधिक मिलती 
रदैमी, आचायंवर के मप्नो को पूरा करने मे हमारा मय बौर शक्ति मभे, 
दसी आद्धान के स्नाय प अपनी वातक्तौ चिरामदेती हूं ।" 
इम अवत्नर पर साषषु-माध्वियो न दीक्षा-मानृसार खड़े हकर सेत- 
शत्र व मर्यादामौ कौ दृहुराया 1 जाताय भिलुकेटायप्तेनिवे दए मर्यादा 
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प्रकी साक्षी से अपने संकत्पोको दोहराते हए सवको गौरव की अनुभूति 
हो रही धी वाहरसरे आए हृएु भाई-वहिनों का स्वागत डा० कै० पल 
कोठारी ने किया) इस प्रकार मर्मादा-महोत्छव का कार्यक्रम सानन्द संपल्ने 
होने पर उदयपुर के लोगो ने प्रसन्नता की अनुभूति की । उन्दरुंकायं करने 
का एक मौका मिला था) पूरी जिम्मेदारी ओीर निष्ठा कै साथ लोगों नै अपने 
दायित्व का निर्वह्‌ किया] 

आचायंवर ने आज अपना आगामी चातूर्मासि अंन विश्व भारती 
लाडनूं घौपित विया । इसके साधही उन्दने अनेक साधु-साध्वी-संघाटकों के 
चातुर्मास कौ नियुक्तियां की । अक्षय तृतीया व्यावर घोपित्त टू 

१७ फरवरी मयि महोत्सव के अवशिष्ट कार्यक्रम का प्रारम्भ गंगा- 
शहर क्षेत्र की साध्वियों के गीत से हुभा ! साध्वीश्ची काव्यलता ने तमिन्न भापा 
मे अपने विचार रवे । महासभा के नवनिर्वाचित अध्यन श्री कन्हूयालाल 
छाजेड तथा अणृत्रत विश्व भारती के अध्यक्ष ग्री मोतीलाल राका ने अपने 
विचार व्यक्तं किये । पेटलावद महिला मंडल की मंत्रिणीने ५० बारह ब्रतधा- 
रियो की सूचि आचाय॑वर को भट की । करीव आठ हजार की उपस्थिति मं 
माचार्यवर का प्रभावी प्रवचन हुजा । कार्यक्रम के अनन्तर आचा्यवर भूल . 
स्थान मयूर काम्पलेक्स पधार गये । मर्यादा-महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्षम 
भंडारी दशंक मण्डप में समायोजित हृभा था । 

रात्रिम भारतीय लोक कला मंडल काकार्यक्रम तेय था | यह्‌ संस्थान 
विविध रूपों मे भारतीय संस्छृतिजन्य लोकनृत्य तथा कट्पुतली के खेलो का 
निदशंन कराता है । आज मानवीय गुणों को उजागर करने वाला कटपृतली 
कायेक्रम पूवं सेतय था, पर आपसी समभ के अभाव एवं गलतफहमी से इस 
संस्थान ने कुछ रसे कायंक्रम प्रस्तुत किए, जौ हमारी परस्परा एवं संस्कृति के 
विरुद्ध पड़ते ये । तत्काल आचार्यश्री कायेक्रम के मध्य पधारे ओर यह कायेकम 
वीचमेंही वंदकर दिया । आचार्यश्री ने इस कार्यक्रम को रेसे धार्मिक मंचौंसेः 
प्रस्तुति करने को गलत वताया 1 कठ्पुतली कार्यक्रम देखने आये कुछ मुनिजन नं 
भी यह्‌ लोकनृत्य का कायंक्रम देखा 1 आचार्यश्री ने उन मुनिजनों को प्रायश्चित्त 
स्वरूप एक-एक उपवास दिया । इस अधूरे कायंक्रम के वाद कवि सम्मेलन ' 
चला । उत्साही युवक श्री लक्ष्मणसिह कर्णावट के संचालन मे अनेक कवियों ने 
अपनी रचनाएं पेण कौ । | 

उदयपुर प्रवास के दौरान कई परिवार शोक विमृक्तिं हतु आचायंवर; 


तेयापंय दिमदर्भेन एत्य 


कीः पावन सन्निधि मे पचे 1 मूर्ते के वरिष्ठ श्रावक “णासन प्रमावकः श्री 
कुमुमचंद भाई जवेरी का पक्षाघात की चीमारी में स्वेगंवास हीने पर्‌ उनका 
परिवार दर्णना्ं भाया । जाचार्वेध्ी के उदुगार---कुसुमचंद भाई सूरत के 
हो नही, पूरे गुजरत्त तेरापंी समाज कै स्तंभ ये 1 वे बहुमुखी प्रतिभा के 
घनी ये । संघ प्रमावना के विपय में उनकी मनूढी समवृ थौ । सूरत जाने 
वानि हूर तेरापंयौ भाई वदिनों ने सदा उनके जीवन व्यवहारमें साधर्मिक 
चात्सल्य का अनुभव करिया । मंघ एवं नंघपति के प्रति उनकी प्रगाद्‌ मास्या 
यी! संघ-प्रमावक कुसुम भाद्रं ने हमारे संघीय सादित्य को गुजराती विदान 
तकः पहुचाने भें भी एलाघनीय श्रम कन्या । वंतिम समय मेँ उनकी धर्मपली 
श्रीमती वच्चू वहिन जीर पुत्र णंन ने उन्दं मच्ा माध्यात्मिक सहयोग प्रदान 
क्रिया 1" 
भगवततगढ़ निवानी श्री भिश्चीलाल परम भक्त ओर तपस्यौ श्रावकः ये। 
यै वपो से एकान्तर तप कर रहे ये। उनके स्वर्गवासी होनेसेउस क्षे मै 
एकः निष्ठाणीन श्रावक की कमी द्रौ गरई1 
श्रीमती कुन्दनमलजी सचिया का दित्सीमें स्वर्गयास् हो गया! वह्‌ 
श्वी मांगीलाल की माता थी । माचार्यवरने श्रीमती सेख्या को दृढ घमिणीः 
केरूपमें संयोधित करते हष कटा - श्रीमती सेठिया ८५ वपं कौ उन्नमेभी 
अपने स्वीह्ृत नियमो मँ यत्यन्त दृट्‌ थी } गृख्दर्णन कैः लिए वह्‌ हूर ममय 
लालायित रहती यो 1 मन्त मे उमने हायमे माला निए जप कसती हई 
समाधिपृत्यु फो प्राप्त कपा ॥ 
भगवतगटर निवासी श्रौ नायृत्तान जन “जिनासुः का रक्तं कसर में 
स्यर्मयाम हौ गया 1 माचा्यंश्रौ के उद्गार "नायूनालजी एकः त्त्वज् भावक 
य । म्वामौजी की इृति्यो एवं जैन द्गन फा उन्टनि अच्छा अध्ययन त्यां 
धा! पार्मािकः शिष्ण स॑स्वामे उन्टोनि जौवन फ नापिमी ममय त्फ 
अष्याषन को तर्ये दिया । उनके पुत्र भरी महद्र जन जादिने उनको बच्छा 
भाष्यात्मिक महूयो प्रदान किया + 
जमल निवामी श्री हृस्यचंद वोहरा का द्ुदयगति स्क जाते से निधन 
हो गया। ये घामिकः नौर सरक दोनो ह ू्टि से संपन्न व्यक्ति यै \ उनके 
उनके पार्वारिकः जनो नै घाजार्ववर के दर्णेन षर आध्यात्मिकः संवस प्राप्त 
श्रिय । 
उदयपुर न णर प्रवल मभाये शी दिस्मूदयास सोत नया थी 


०४ तेरापंथ दिग्‌द्णन 


रामकुमार सरावगी को उनकी सेवार्भो का उल्तेव करते हृष उन्दं "संघ सेवी 
अलंकरण से अलंकृत किया । 

ते रापंथ महिला मंडल, वंवई ने अमृत-महोत्सव के संदे मं जनसेवा का 
एक महान्‌ कायं संपादित किया । उनके सहयोग से विकलांग व्यक्तियों को 
नया जीवन मिलाहै। मंडल की पदाधिकारिणी श्रीमती जयश्री वांखिया तथा ' 
श्रीमती मीनादेवी सुराणा के साथ कुर विकलांग व्यक्ति माचार्यवर के दर्णनार्थं 
पहुचे । 

आमेट चातुर्मास के वाद उदयपुर मर्यादा महोत्सव तक आचार्यवर्‌, 
युवाचायेश्री तथा मुनियों के प्रवचन से पूवं कुछ चने हुए गायक मृनियौं कीं 
स्वर लहरियां जन-जन के मानस को भकभोरने वाली होती श्री । मधुर एवं 
सामयिकं गीतिकां के मृख्य गायक य--मुनिश्री विजयकुमार, मुनिध्री 
शरेयांसकूमार, मूनिश्री मोहजीत कुमार, मुनिश्वी सुत्रतकुमार, मृनिश्री दिनश-. 
कुमार आदि । प्रातः उपदेश मुनिश्री उदितकूमार, मध्याह्व प्रवचन मृनिश्ची 
विजयकुमार, मूनिश्री कमलकूुमार देते थे । 

तेरापंथ दिग्‌दशंन वषं जोधपुर चातुमसिकी परिसमासप्ति कै वाद 
= नवेम्बर १९८४ को प्रारभ हुमा था, जो १७ फरवरी १९०६ को न्माप्त 
हो गया । पूवं चितन के अनुसार आमेट चातुर्मासि की समाप्ति के साथ 
दिग्‌दशेन वषं समाप्त होना था, पर वादके निर्णय से मर्यादा-महोत्सव से 
मर्यादा-महोत्सव का समय दिग्‌दशंन के लिए निश्चित हुमा । 


८ नवंवर १६८४ से १७ फरवरी, १९६८६ के मध्य चार सौ सिडसठ 
दिनों मे विविध महत्वपुणं काये संपन्न हुए 1 वे कायं जहां संघीय महत्व के 
-ये, वहां सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व के कायं भी सफलता के साथ निप्पादित 
इए । यह्‌ वषं अमृत-महोत्सव वषं है । पूज्य गुरूदेव के व्यक्तित्व एवं कतंत्व 
को यत्किचित प्रस्तुति देने हेतु इस समारोह की संकल्पना की गई । आचा्यंवर 
के पचस वर्षीय सफल एवं प्रभावी धमं शासना के चंद स्पुलिग जन-जन के लिए 
प्रेरणादायी वने, इस दृष्टि से युवाचायंश्री के निदेशन में अमृत-महोत्सव को चार 
चरणो मे मनाने का निर्णय हुमा । जिसमे तीन चरण संपन्न हो गये । प्रथम 
चरण गंगापुर, द्वितीय अमेट, तृतीय उदयपुर में संपन्न हुए, तथा चतुथं चरण 
राजसमन्द मे होना है । इस वषं को युवाचायंश्री ने जीवन-विज्ञान वपं घोपित 
किया है । वहोत्तर वसन्त पार करने के वाद भी ञाचा्यंश्चीमें जो तारूण्य व 
फति है वह हमः सवके लिए अनुकरणीय है । हमेला दस-पन्द्रह किलोमीटर 


तेसमंय दिग्दर्शन २०५ 


च्तना, प्रतिदिन दो-तीन मापा को संबोधित करना स्यानीय जन, अनेतरः 
लोगों को युराद्ों से मुक्त करना, दानु श्रावको कौ श्रद्धा म नया संचार 
करना अ।दि इतने कायं है, चिन्ह उन्दं हमेशा करना होता है । उनकी दिनचर्या 
का मधिकं समय व्यक्ति-व्यक्ति के आत्मिक उत्थान में लमा रहता है । ठेते 
महान्‌ लाचायं के महान्‌ कार्यो के प्रति पूरा मानव समाज प्रणत है1 


सृत-कलश पदयात्रा 

अमृत~कलण पदयात्रा एक रचनात्मक अभियान है । इसके वर्तमानं 
कीवुरादयो को मिटाने का एक नया संकल्प जगा है! आचार्यश्री तुलसी ने 
वर्तमान की समस्या्मो को समा ह मौर उन्दं सुलसाने का प्रयल किमाह! 
आजकल अधिकतम मायोजनों मे अथं की दृष्टि मुख्य होती है, अमृत कलशं 
की सौजना इससे सर्वथा भिन्न ह । "अमृत कलश' दूसरे शन्दों मे समपंण की 
भावना से प्रेरित “मंकल्प-कलश है । मद्य निषेध, मिलावट-निरोध, दहैज- 
उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण एवं भावात्मक एकता-- इन संकल्पो संप्ेरित इस 
अमृत-कलण पदयात्रा का प्रारंभ गंगापुर से हुमा । अमृत-महोत्सव के प्रयम 
चरण परः प्रारंम ममृत्त-कलश्र मभियान कार्यक्रम कै प्रमुख अतिथि राजस्थान 
केः मुख्यमंत्री श्री हर्दिव जोशी ये । 

२६ मप्रंल १६८५ की प्रातःकालीन वेला। हाईस्कूल के विशाल 
अमृत्त पंडाल में माचार्यधी, युवाचायंश्री के सान्निध्य मं अमृत-कलश पदयात्रा 
अभियान का प्रारंभ हुमा 1 पदयात्रा अभियान कौ अध्यक्षता श्री मानव मूनिं 
ने की । एक खली जीप मे भमूत-कलश रला हुमा या 1 अमृत-कलश पदमावा 
उदुघाटन मे माची, युवाचायश्री एवं साध्वी प्रमुलाश्री पदयात्रियों के सराय 
करीव सौ कदमसे भी मधिक चते। 

अचुद्रत आन्दोलन" के माध्यम से माचार्येधी ने जीवन भर नैतिक 
मूल्यो को राष्टृरव्यापौ स्तर पर सुप्रतिष्ठित करने का कायं एक अभियानकौी 
तरह किया है । बमृत-महोत्सव के महानूतम मवसर पर उती कायं को मग्रसर 
करने के विगु यह्‌ यात्रा मायोजित हृ । 

युवाचावंध्री के दिणादर्घन एवं भी पूर्णचंद वडाला क संयोजन मेँ 
प्रारम्भ ह्म पचाम दिवसीय पदयात्रा का समापन १७ जून १६०८५ को हुमा ! 
मात चरणों मं सपनन व ५६० किण्मोण्कीदम यात्रा में {१६ पदयाप्री 
नामिन दृए. जिनमे १६ ममणियां ३२ पदयात्री तया ७१ सटूमात्रीये। 


#॥ तरपव वदनूदमनं 


-पद-यात्रा का संल्िप्त विवरण इस प्रकार दै-- 
चरण क्षेत्र दल संयोजक संकल्प पव 





प्रयम गंगापुर से भीलवाडा श्री पुणचंद वद्धला ३३५६ ` 
द्वितीय भीलवाड़ासे बाप्नीनल श्री मोह्नलात जन ४४८१८ 
तुततीय आसन्द से देवगटु श्री पार्खमन्‌ मेहता ५६९१३. 
चतुय देवगढ़ ते रीड श्री उग्रनिद्‌ महवा ३२.८२ 
पंचम रीड से गोगुन्दा श्री नच्त्रवुःमार उन ?८११ 
पण्ट्म गोगुन्दा ते रखजनमन्द श्वी मानमलं जांचदिया ४८०९३ 
सप्तम राजन्मन्द से आमट श्री देवेन््रकुमार्‌ हिरण . २६३४ 
मृत कलश सरमपण समारोह, वामेठ मे तमप्ति १००६३ 


संक्त्प-प्रों का योग ३५४६ ० 

इस पदयात्रा मे चार चरमणियों के दल जामिल 

रही यी--समणी कुसुमग्रना, समणी मधुरम्रला, नमणी परमपरा, सनणी 
सुप्रलला । श्री मानमल लांचनिया (रदारख्हर) ने, जो वर्पीतिपकरन्देर्टैः 
सर्वाधिक छत्तीस दिन इतत यात्र में साथ रह्‌ 1 पदयात्रा संयोजक श्री पूणकदं 
वडाला इकतीस दिन, श्री जीतमल जंन ( मयर ) इवकीत दिनक्यान्री चरेदनमनं 





>| 
५ 
प 
| 
4 


सिधवौ (पुर्‌) दिनि नताय रहे 1 जमृत कलर पदयात्रा का स्यान-स्थान 
पर स्वागत हुवा ¦ कड्‌ जगहौ पर तोरण द्वार वाधि गये) हजारो लो न 
अपनी-जपनी इराइयाको छोद्ध। 

अमृत-कलश समपण समारोहं २४ जून क्यो जामटमे मध्याल्लं २.२ 
वजे जायोजित हुञा । समाचेह्‌ की बघ्यलताश्ची यु्धकरण दसाणीनेकी 
तथा प्रमुख अतिथि खल्यान विधान रभा जध्यलश्री हीरालाल देवपुरा थे 


समारहि के पूव वाद्य विमान दुर्घटना पर दहदिक संवेदना प्व दख व्यक्त 


ह्न 
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करते ठ्रए सना ने दिवंगत आत्मायं के सस्मान मे दो मिनट मौन "खा 1 मंत 
पर पद्वयात्रा के संयोजक, नेता प्रमुख के सय दाक श्री. मानम आंखलिया 
भी उपस्थित ये । पदयात्रा के संयोजक शी पूरणचंद वञ्ञला की जस्वस्यता के 
कारण उप संयोजक श्री राजेन्दरकुमार काव्या ने पदयात्रा का संलिप्त विदं- 
रण प्रस्तुत किया । श्री सीताशरण शर्मा एवं मणी ` कुसुमम्रजा ने पदयात्रा कं 
अनुभवो के साय सभा को सवोधित क्रिया । । | न 


=. 


युवातरावंश्ची महाप्र्न. ने उपने प्रभ्ावगाली उदुलोधन के ` सा 
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पद-यातरियो को साधुवाद दिया ! जाचार्यप्रवर को बाठों संयौजकों द्वास 
३५४६० संकस्प-पच स्मित किये गये, चिन्ह स्वीकार करते हए माचारयभ्रवर 
ने ममृत-कलथा पदयात्रा को स्वनात्मक अभियान कौ सना दी! पदयात्रा के 
सभी संयोज्को को श्ची देवभुरा ने सम्मानपत्र भद क्वि । 

अमृत-कलश समर्पण के वाद भी पूरे देश स्ते सखक्ल्म पत्रोँका भरना 
जारी र्हा । १७ फरवरी १६८६ तक करीव ८० हजार संकल्प-पत्र भरे जा 
चुके ये। 

जमृत-महोत्सव के सन्दभं मे अन्य कं स्वनात्मक प्रवृत्तियां प्रारंभ 
हई । उनका विवरण निम्नोक्त दै । 

आमेट-तुलसी अमृत विद्यापीठ, अमृत स्तम्भ 

राजसमन्द-- तुलसी साधना शिखर, मणुव्रव विश्व भारती 

गंगापुर-- कालू कल्याण कज. तुलसी अमृत महानिद्यालय 

केलवा--भिक्षु चिकित्सालय 

पहुना--णुव्रत विद्यापी, मणुत्रत लोक कला भारती, तुलतमी 

भमृतायन 

धर-घर तपः घर-घर जप 

समेट मं भमृत-महोत्तव के द्वितीय चरण पर भारत के अनेक छोटे- 
वदे पत्र-पत्रिकामों में नाचा्येश्ी कैः व्यक्तित्व एवं कतुंत्व को उजागर करने वाने 
लेख प्रकाशित हुए वे लोग युवाचा्यशी, साध्वी प्रमुखाश्री, साधु-साध्वियो, 
लेखकों, सादिरमकारो, पत्रकारों हास लिते गये ।* अमृत-महोत्मव प्रतंग प्रर 
श्वर-चर तपः घर-घर जप' कौ योजना प्रारंभ हृदं ! तप मे जायंविल तथा जप 
मे अभीराथिको नमः' मंत्र निर्णीत था! नतस्द्‌ महीने चलने वाते इम अमत- 
महोत्मव में हृजार्त-हजारो लोगो ने मायंविल व जपक्या क्रम प्रारम्भ धिम ॥ 
वर्हिविहारी स्राधु-माध्वियो के वि्नेप प्रयत्नो से इख कार्यक्रम कौ मति मिली । 
उसका विवरण खण्ड-२ मं यत्र-तत्र मिल सकेगा । गुकुलवास मँ इस का्यंक्रम 
को यद्वा देने हतु मूनिध्नी मौह्नलाल “आमिट' त्तया मृनिथ्री कमलकृमार 
ने मश्चमर प्रयास किया, तभी हजासें श्रावक-घ्राविकायं में इस अनु्ठन क्य 
1 स्पवनस्रका । माचाय-अजचना म यह्‌ एक महप्वपूणं कार्यक्रम साचितत 


१. देष परिशिष्ट--६ 
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तत्वज्ञान । 
अमृत-महोत्सव वषं में यह्‌ चितन चला कि. चतुविध धमे-संघमे 
तात्विक ज्ञान के प्रति अभिरूचि कंसे जागृत हौ, कंसे. विकास हो ? इस दृष्टि 
ते पांच थोकड़ कण्ठस्थ करने का एक उपक्रम प्रारंभ हुआ । आमिट चातुर्मास 
मे केन्द्र ते साधू-साध्वियों को नमोल्लेख पूर्वकं ईंगित किया गय था । उस 
इगित के अनुरूप अनेक साधू-माध्वियो ने सोत्साह, सलक्ष्य उन थोक्ड़ोंको 
याद किया ओर जाचाय-मभिवन्दना मे अपने श्रद्धा सुमन चढ्ाये । इसी तरह 
श्रावक~श्राविकओों मे भी इस उपक्रम को प्रचारित किया गया । साधु-साध्वियो 
के विशेष प्रयास से अनेक स्थानों पर इस दिशा में महत्वपूणं कायं संपादित 
हुजा 1 तेरापं की जनसंख्या के आधार पर अधिक थोकड़े कण्ठस्थ करने 
वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्षेत्र को पुरस्कृत करने का आमेट चातुर्मास 
व्यवस्था समिति ने निणेय लिया । जिसमें प्रथम वोरावड, द्वितीय वाव तथा 
तृतीय मोमासर रहा 1 सेकड़ो-सेकड़ों छात्र-छात्राओं तथा युवकनयुवतियों ने 
परिश्रम कर थोकड़ों को कण्ठस्य करने का स्तुत्य प्रयासकियादहैव कर 
रहे है । 
अमृत-महोत्सव वषं मेँ आचायंश्री दौ महत्त्वपुणं पुरस्कारों से सम्मानित 
हुए 1 पहला “भा रत-ज्योति' अलंकरण, जो राजस्थान विदापीठ उदयपुर द्वारा 
१४ फरवरी, १९८६ उदयपुर मे महामहिम राष्ट्पति ज्ञानी जैलसिह के हाथों 
प्रदान किया गया । दूसरा राजाजी मंच, जयपुर दारा "राजाजी रत्न' अलंकरणः 
दिया गया । प्रतिवषं यह मंच कला, पत्रकारिता, संगीत, नैतिकता आदि 
विभिन्न ग्यारह क्षेत्रो मे विशिष्ट कयं करने वालि व्यक्तियों को इस अलंकरण 
से अलंकृत करता है । पंजाव-समस्या के शान्तिपुणं समाधान में भाचा्य॑वर कीः 
महत्वपूणं भूमिका के लिए यह्‌ अलंकरण दिया गया 
अमृत-महोत्सव की समायोजना, आचार्यश्री के कार्यक्रमों की अवगतिः 
विविध मखी प्रवृत्तियों से परिचित कराने हेतु आचार्यश्री तुलसी अमृत- 
महोत्सव राष्टरीय समित्तिका गसन हुभा । श्री देवेन्द्रकरुमार कर्णावट डं° 
महेन्दरकु मार कर्णावट इत् संस्था के जन्म के साथ जुड़ हुए हैँ । उनकी सूुभ्रुक 
एवं सक्रियता से आचयंश्री के जीवन एवं उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित अनेकों 
फोल्डर तथा छोटी-छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित हद ।१ 


१. देखें परिशिष्ट--१० 
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अमृत-महोत्तव वयं के चुनिन्दा महत्वपुर्ण पत्र 


पूज्यपाद श्द्धेय जाचायंप्रवर, 

सादर साष्टांय प्रणाम ! 

मेरे सीर की हाल ठीकं नहीं है । अतः इस पत्रद्टारा मनसे ही 
श्री चरणों में उपस्थित हो रहा हं । शं° देव कोठारी विगत अजं करगे । 

पके अमृत-महोत्सव पर राजस्यान विद्यापीठ कुल, उदयपुर माप 
श्रीमद्‌ को शास्त ज्योति संबोघन से पुकारना चाहता है । नवीन भारत के 
माध्यात्मिक तथा सामाजिक नव-नवोन्मेय तथा उत्यान के सिये “अणुत्रत' 
सुद्ेन हौ नहीं, शक्ति, संयम तथा सौन्दयं प्रदान करवाने वाला शिक्षात्मक 
आन्दोलन मौर प्रवृत्ति दै । महात्मा मांवीजी गौर महपि दयानन्दजी के 
पश्चात्‌ आप श्रीमद्‌ ने ही गणुब्रत द्वारा भारत ही नही, विश्व मानव को 
शान्ति, संयम तथा मात्म-~ज्यीति प्राप्त करनेकामतरदियारै) 


सौमाग्य से लाप श्रीमद्‌ का जमृत-महोत्सव राजस्यान विद्यापीठ कुल 
की स्वर्ण-नयन्तिके ही वपं में पटा है 1 बतः सोना मौर सुगन्ध स्वल्प इस 
एेतिहासिकः यवस्रर पर हम सव जापको “भारत-ज्योति' के सर्वोच्च संबोधन 
से उकारे । "मारत-ज्योति' श्ंवोधन से हमने श्रीमान्‌ ठां° दौलतसिटजी 
कौशरी त्तया श्रीमती इन्दियाजी को (मरणोपरान्त) पृकारा द! 


कृपया जाक्तीर्वाद सहित स्वीष्ेति प्रदाने करे ताकि हम उसकी तयारी 
भें सभी मे सगे 1 प्रभावशाली "जाचायं तुलसी भारत-ज्योति संबोधन समितिः 
अपश्ची की स्वीकृति प्राप्त होते हौ गस्ति कर मखिल भारतीय स्तर पर कार्यं 
जारेम्म क्रिया जायेगा । श्रीमान्‌ देवेद्ध कर्णावटजी कौ हमास योग कसे कै 
लिये जज्ञा प्रदान करे । 
शरीचरणों का विनीत 
(जनार्दन राय नागर) 
संस्यापक उपकरुलपति 
राजस्यान विद्यापीठ 


उदयपुर 
पूज्य बाचा्दश्रीजी, 
खादर चन्दने 1 


लाका एवम्‌ पूणं दिष्वास रै कि वाप धमं परिवार सहित मुता 
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मे विराजमान होगे । मै पिचछले कुछ दिनों से विदेश से भारत या हुमा ९ 
आर मापके दशन करने की प्रवल भावना रखता हं । भाई श्री चांदजी रे 
-आपके दषेन की चर्च भीकी थी, कितु सौराष्ट्‌ के छोटे-छोटे गांवों मे चलने. 
"वाले मेवा कार्यो के लिए उघर चले जाने से दशेनाथं नहीं पहुंच सका । भवे 
"पर्युषण पव लंदन में करने का कायेक्रम होने के कारण शीघ्र वापस जा रह्‌ 
चं । इसलिए इस वार दशेन से वंचित रहुगा, कितु दिसम्बर में भारत लौटने वै 
जाद कभी समय निकालकर आपके दशेनाथं आने का विचार है । 
आप वतंमान युग के जेनाचार्यो मे महान्‌ तेजस्वी है ओौर जंनधमं क 
जन-जन तक पहुंचाने का महान्‌ कायं करने के साथ ध्यान, योग, साहित्य एव 
अणुतव्रत की विभिन्न प्रवृत्तियों का संचालन भी कर रहै हँ । इसके अतिरिक्त 
-राष्टीय समस्याओं के समाधान में भगवान्‌ श्री महावीरं की अ्हिसा को उपः 
वयोग मे लाकर पिछले माह स्व० संत लोंगोवाल कानजो मार्गदशंन दिया, वह 
प्रशंसनीय था । आपकी प्रेरणा से श्री राजीव गांधी एवं संत लोगोवाल के वीच 
"पंजाव समस्या के समाधान का समश्रौता हुजा । जन समाज के लिए यह्‌ गौर लं 
का विषय है ओर हम इसके लिए आपका अभिनन्दन करते हैँ । 
यह्‌ वषं अपके आचायंकाल का भमृत महोत्सव वपं है । आचायंकाल 
के पचास वर्षो मे जपने जेन संघ की महान्‌ प्रभावना के साथ-साथ राष्ट्रीय 
चरित्र के उत्थान मे महान्‌ योगदान किया है । म व्यक्तिगत रूप से एवं भारत 
"जेन महामण्डल की जोर से आपके अमृत महोत्सव वपं के उपलक्ष्य मे हृदय- 
"वंक अभिनन्दन करता हुं । आपका मागंद्णंन सतत हमे मिलता रह ओौः 
मअहिसा, मत्री, प्रेम का वातावरण वने, यही मंगलकामना है 
आपके प्रत्यक्ष दशेनों की अभिलाषा है अौर विश्वास है कि कभी 
अवश्य श्रीचरणों मेँ उपस्थित होकर मागंदशंन प्राप्त करूगा । 
आपका विनस्र 
दीपचंद एस-गाड 
अध्यक्ष, भारत जन महा्मंडल 
वस्वई 
-एलाचायश्ची विद्यानंदजी 
आपके अध्यात्म अनुप्राणित स्वास्थ्य के प्रति मंगल भावना । 


आपका मैवीभाव सदा स्मृति में रहता है । आपकी गुणम्राहिता भी 
'उल्लेखनीय है । जेनशासन की सुषमा--वृद्धि-मे मापके योग को मै मल्यवान्‌ 
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मानता ह 1 
आपकी पष्टिपुति मनाई जार्ही है, यहं समाज कै लिएग्रेरणा 
अनेमी । इस वपं माचायंश्री तुलसी गाचायंत्व काल के ५० वपं संपन्ने कर रहे 
है) परो जन पदप में दतने दीर्थकाल तक ाचायं पद पर मासीन भावाय 
बिस्लहीहृए 1 
आचार्यप्रवर ने अध्यात्म के क्षेत्र मे अनेक नए आयाम उद्घाटित किष 
है । आध्यात्मिक अनुशासन के ५० वपं की संपन्नता के अवसर पर अध्यात्म 
के अग्रणी पुर्तो दारा आचार्यश्ची का अभिनन्दन क्या जाए, देप्री योजना 
यनी दहै। इस कार्यं में मं आपका योगदान चाहता हं । परोक्षतः समर्यन तो 
प्राप्त है ही, माघ शुक्ला सप्तमी के मास-पाम (फरवरी ८६) उदयपुर मेये 
भापक्री साक्षात्‌ उपस्थिति चाहता हं । म आपको स्मरण दिलाना चाहता 
हं--मर्यादा महोत्सव के अवसर पर एक वार जापका मिलन चाहिए" यह 
चर्चां नेली थी जौर आपने ेसा चाहा भी था, इसमे वद्विया अवसर गीर कव 
मिलेगा? 
मेरा विश्वास है भाप अपना भावी कार्यक्रम इतत स्थित्िको ध्यानम 
र्वकरर बनाएंगे । हम प्रतीक्षा करगे उदयपुर मे फिर एक वार सौहादपू्णं 
सम्मिलन की । 
समदद्ो --युवाचायं महापर्त 
म फरवरी, ८५ 
युवाचायं महाप्रज्नजी, 
मापका समदडी सने प्रेपितत र फरवरी ८६ का पत्र ययासमय मिल 
गमा या, कितु विहर में होने के कारण तुरन्त ठेस कोई सयोग नही वना कि 
आपके इस महत्वपूर्णं पत्र का उत्तर दे पाता} 
मैने देखा कि विगत माधी शताब्दीमें तेरापंय ने अपने साधू-साध्वियों 
के माध्यम से एक काफी सशक्त{स्वस्य|सुखद भूमिका संरचित कौ दै 1 संसृति, 
राष्ट्र, सदाचार, चिन्तन भें गतिशीलता ध्यान गौर योग केक्षै्र मेने 
क्षितिजों का उद्घाटन नादि कु एेसी जीवन्त उपलन्धियां ई, जिनके लिए 
आचार्यश्री तुनमीजी को नूनाया नहीं जा सकेगा । सामाजिक भौर नैतिक 
क्रन्तिकाजो वीजारषण उन्होने किया दहै" यदि उतने पूरी नप्रमत्तताके साय 
सींचा-पोमा गया तो समाज, राष्ट का मघूरवं कायाकल्प तभव है । साहिव्य- 
प्रकाप्रान मक्ष मे भौ माचार्यश्री तुनमीजी के साघु परिकर ने दुद नये 
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जायाम उमूक्त कियिरह। मागम-प्रकाणन तथा कोण-संपादन-जने दुःनाघ्य 
कार्यो को, अपनी दैनंदिन आध्यात्मिक साधना पर्‌ अविचल रहकर करना, ' 
कराना सचमुच एक रेत्िहासिक उपलच्धि टै । मृं विष्वास दै स्वाध्याय मीर 
प्रकाजन की यह्‌ अनुकरणीय|प्रणस्त परंपरा तरपव मे मचिच्छि्र वनी रहेगी । | 
यह्‌ सौरव-गरिमाका विपयदह करि आचार्यश्री तुलसीजी अपने जय~ 
वंत आचार्यत्व की बद्धंणती संपन्न करर । नि उन्दं सदैव एक पराक्रमी, 
साहसी, तेजोमय, खदारतचेता, भसंकीणं साधू मनीपीके च्पमेदेखा दै । वस्तुतः 
जो परंपराएं उन्होने प्रवतितिकीटहै तथा उनके दस प्रवर्तन मेसेजो नव 
नूतन संदर प्रकट हुए रहै, वे निखिल मानवता के तिएु हितकारी है । म महत्व 
के दन क्षणो मे उनका अभिनन्दन करता हं ओर साधुवादं देतां 
इन्दौर में गौम्मटगिरि जन तीथं चिस तरह विकसितो रहा दह वह्‌ 

हम सवके लिए|जंनमात्र के लिएगौरवका विपयषह। मंद्से विश्वधर्म के 
वैर्विक केन्द्रके ङ्प में परमोत्तपं देना चाहता हं । इन्दीरं गौर उदयदुर की 
ररी काफी हैः अतः भावार्यश्री तुलसी जी के इस अध्यात्म पवं के महतुक्षणोँ 
मे मेरा वहां पर्ुच पाना संभव नहीं है तथापि मुभे आशा किये क्षण सवके 
लिए मंगलमय सिद्ध होगे ओर उनका आचार्यत्वं दिनो-दिन यशस्वी टागा।. 
सौर इस समारेहमें से अदिसा एवं व्यसनमूक्त जीवनके लिए एक ेसी 
उदीप्त| रचनात्मक ज्योति जन्म लेगी, जिसके फलस्वरूप प्राणीमाव्र के कल्याणः 
के लिएञाशाकी कोई उज्ज्वल किरण सामने आयेगी 1 वैसे उन-वैते साधूनो 
के जीवन का तो एक-एक पल ही महोत्सव ह, क्योकि वे पल-पल -पग-पग 
प्राणिमाच्र कै कल्याण के निमित्त कटिवद्ध हँ मौर कामनाःकर रहै कि सव 
युखी हों ; निरापद, निविध्न ओर मंगलमय हों । । क 
 -रेलाचायं विद्यानन्द मुनि 
गोम्मटगिरि, इन्दौर (म० प्र०) 
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आलोच्य वषं मे महाप्र्न 


सध का चिकास त्तव ही वाध ख्प से चत सकता है, जव युवा साघु- 
ससाध्वियां हूर क्षे में निष्णात वने । जवं तक विया, कला, साधना आदि में 
-साघु-साध्वियां रूचि नहीं लेते, उन मायामों को अपनी प्रगति का आधार नहीं 
मानते, उन कषे मं विशिष्टता प्राप्त करने के स्तिएु मपनी स्पूर्णं क्ति का 
नियोजन नहीं कर पाते तव तक हमे धर्म संच के उज्ज्वल विष्य का स्पष्ट 
आश्वासन नदी मिलता । युवा साधु-साध्वियां घर्मस्य की रीढ्‌ है) उन्हे 
तयार करना घर्मसंष के निश्चिन्त गौर देदीप्यमान भविष्य का निर्माण करना 
है 1 यह दायित्व सहन खूप से युवाचार्यश्री के कंधो पर आ जाता है । उन्दनि 
इस महान्‌ कार्य को प्रायमिकता दी । युवाचार्य्री ने संघीय संपदा को निरन्तर 
अहाते रहने के भपने इस दायित्व को वखूवी निभाया है । 
-भघ्यापन 


मालोच्य वपं मे युवाचारयंश्री ने साधु-साध्वी समाज क वौदिक विकास 
कै सिए कु सार्थक प्रयत किए हं मर्यादा महोत्सव जसोल से युवाचायेश्री 
ने मपनी पाठ्ताला के विद्यायियो को तकं बौर न्याय के प्राचीनतम श्रव 
सन्मततितकं कौ प्राचीन भौर अधुनातन संदर्भो में पटराया1 जँन-योग भौर 
पातेजत योग दन का तुलनात्मक दुष्टि से मध्ययन भी उसके साय कुछ 
महीनों तकः व्यवस्थित रूप.मे चला 1 


भगवतो सूच 


यन्य तुत्ीया के पावन प्रसंग पर्‌ प्रस्तुत अघ्यनन क्म में एक नया 
मोड़ माया । माचा के सान्निष्य मे जैन परपरा के धरसि मागम भगवती 
पा वाचन युर हुमा 1 वाचन के साय-माव पाठ्नंगोघन, अनुवाद, टिप्पण 
सेमबनं कायं मी मपनो गति से चलता रहा । दम विणान भागम के गदनतम 
रहस्य न॑वादगली में मये हृषु ह । स्वष्टोकरण, ममोश्रा, जिज्ञासा नमाधान 
तथा माधुनिक वभ्ानिक मंद्भं मादि जनकः प्रकार से ठन रदस्य का प्रतिदिन 
स्पे, उनद मुलन, पस्त-दर्-पस अनावृत चरे में सपन मिद हुमा 1 मूदुतमं 
तान्विकः मौर दानिक नच्यां फो ससन, सस्न भीर युगीन नली में प्रस्नुति 
महापरजको प्रजा का जकाध्य अवदान फटा जा मक्ताहै। 
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भगवती की इस वाचना में जाचायं तुलसी की प्रासंगिक्र टिप्पणिर्याः 
भगवती जोड का सराग-संगान एवं साध्वी प्रसखाश्रौ वनकम्रभा की उपस्थिति 
काभी स्वयंभू मूल्य रहा है। 

अध्ययन की इस श्ंखला में युवाचार्यश्नी न उत्तराध्ययन के उनतीसवें 
अध्ययन को भी सम्मिलित किया । यह्‌ अध्ययन साधनाकी दुष्ट से कितना 
महत्वपूणं है, कितने गहन तस्व इसमे समाए हुए दँ स दृष्टि से यद्वि ईस 
अध्ययन का विस्तृत भौर समग्र रूप से विवेचन किया जाए तौ एक स्वततर 
ग्रंथ बन सकता है । ्वज्ञानिक दृष्टि से जाजके संदर्भो में इस वध्ययन की 
मूत्यवत्ता का वोध पा साकषु-साध्वी समाज एक नई दृष्टि मौर आलौक सें 
संपन्न बन गया । 


शोध पन्न 


अध्यापक का काम केवल दतना ही नही होता कि वहं विद्याथियो को 
पाठ पडा दे, उसका अर्थं समा दे उसका कार्य तव पूर्णं कटलाता दैः जव 
विद्यार्थी उस पाठ के भीतर भवद्ध रटहृस्यों को समभपाए | अध्यापक का 
यह्‌ दायित्व उसके अध्यापन को महत्वपूणं कसौटी होती दै । युवाचार्यश्ची ने 
अपने विद्याधियों की ग्रहृण-क्षमता को वदान, परखने के लिए भी कु उपक्रम 
किए। 

अध्ययन का एक चेष्टर (विभाग) पूणं होने पर भध्ययनरत सभी 
साध्ु-साध्वियो को युबाचायंश्री एक निश्चित विपय देते 1 साघु-साध्वियां उस 
विषय पर आचायंश्री के सान्निध्य मे भापण देते । कीन विपय को कितना, 
पायाद? किसने विषय का समग्रता से विवेचन किया है? आदिःमादि 
मानदंडो से प्रत्येक विद्यार्थी के भापण की समीक्षा की जाती है। वह विपय 
का कंसे प्रतिपादन करता तो ज्यादा अच्छा रहता । उसने कहा, क्या चट 
कीयानहींकी? आदि से उसके गृहीत ज्ञान को परिभापित भौर परिष्कृत 
करते । युवाचायंश्री कभी-कभी मौखिक परीक्षासे भौ विद्याथियों की वुद्धि 
ओर ग्रहण क्षमता को पैनी वनाते 1 

अध्ययन के इस क्रम को प्रभावी बनाने भैर विद्यार्थी साधु-साध्वियों के 
भीतरविद्यमान साहस, क्षमता ओौर शक्ति को जगाने का एक भीर सशक्त कदम 
था भगवती सूत्र के आधार पर शोधपत्र का लेखन । जैन विद्या परिषद्‌ द्वारा 
आयोजित विद्रत्‌ परिषद्‌ मे प्रबुद्ध जन विद्वानों ने अपने-अपने शोध पर 
पदं । आचार्यश्री की प्रेरणा मौर युवाचा्ंशरी के निदेशन से वियार्थी साधु 
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साघ्वियो की मुप्ठ प्रत्तिमा को मकमनोरा ! उन्दने संते-तेषे मपनी समग्र शक्ति ` 
जुटाकर इस कायंक्रम में भाग लिया । युवाचायेरी द्वारा प्रदत्ते विपय, सुव 
सौर मार्ग-द्न के आघार पर साधु-साघ्वियां भपने-जपने शोधपत्र को पूरा 
कर के लिए जुट पड़े । षन्द्रहु-वीस दिन तकं जनवरत श्रम मौर शक्तिके 
नियोजित कर साधु-साध्वियों ने अपने-जपने शोघ पतों को एक कच्चा ख्प दे 
दिया } युवाचार्व्री ने सपने अत्यन्त व्यस्त क्षण उन मंतिम ख्प देने मे लगाए 1 
परिणामस्वस्प सराधू-साध्वियों ने जैन विद्या परिषद्‌ मँ जपने-अपने शोष 
प्रों को अच्छे ठंग से प्रस्तुत किया। जैन विद्या परिपद्‌ याक्सीभी घोघ 
संगोष्ठी मे इतने युवा साधु-साध्वियों के शरीक होने भौर शोध पत्र पद्मे 
का यह प्रथम मवसर कहा जा सक्ता है मौर इसका सारा श्रेय माचारयंश्री 
कै जाशीर्वाद तया युवाचायंश्री की जंतरिकि प्रेरणा भीर संकत्प को जता है । 


अध्ययन के दम समग्र क्रम में युवा साधु-साध्वियों को शरीकदोनेका 
अवसर मिला । यह्‌ उनके भावी विकास मे, उनकी दृष्टि को पैनी गौर सर्व॑तो- 
मुखी बनाने में सक्षम कदम सिद हुमा दै । मुनिय्री राजेन्द्र कुमार, मृनिश्रीः 
उदितुमार, मूनिश्री मुदितकुमार, मृनिश्रौ धनंजयकुमार, मुनिश्री प्रांतवुःमार, 
माध्वी जिनप्रमा, साघ्वी कल्पलता, माघ्वीश्री मशोकश्री, साध्वीशी सिदप्रज्ञा, 
माध्वीश्चो विमलप्रत्ना, साध्वीशरी निर्वाणसी, साध्वीश्री वधमानश्री, साध्वीश्रोः 
मधुस्मितता, समणी नियोजिका स्मितप्रना यादि सराधू-साध्वियो, समणियो को 


अघ्ययनके 


नके दम कल्याणकारी-क्रम से लाभान्वित होने का सौभाग्व प्राप्त हुमा + 


आगम संपादन 


माचाये्री तुलनी ने भागम-तपादने का जौ गुख्तर कार्यं अपने समपित 
एवं भरबुदध साधु-साध्वियो के बलवूते पर ना था, उते मूर्तरूप देने भें युवाचार्यः 
श्री की महु नूमिका सदा रदी टै । इस वर्प भौ वह्‌ महत्त्वपूर्णं कार्यं अपनी गति 
से जला है} यृवाचार्यश्री ने मूत्कृतांग सूच फे द्वितीय खंड कै संपादन, मनुचाद, 
भरावकचन, दिप्यण लेखन, भामुख जादि कायं को प्राथमिकता देकर उर जं्तिमः 
श््पदिया) मूर्नियी दुलहराज का इम कायं मे मनवरत पूणे सहयोग 
गबाचार्यश्री को षज खूप से प्राप्त र्य ह जिते पा यह मूत्र प्रकाशन कै योग्य 
वनपायारहै। 

भागम नादित्य कौ जनवसत साधना, माराधना में बचा भाप्यः 
का तेन भौ मानोच्ये वपं फौ एक महत्वपूर्णं उपलध्थि है । आयासे के पांच 
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अध्ययन संस्कृत भाष्य से अलंकृत हो चृके हँ । प्रारंभ मे मुनिश्नी महेन्दकुमार एस 
कार्यं मे संलग्न थे भव मूनिश्वी मुदित कुमार कौ इस कायं में सहभागी वनने 
का अवसर प्राप्त हुमा । 


पाठ संशोधन 
मागम को सर्वगपू्णं बनाने मे सवसे जटिल अर दुरु कायं होता 
पाठ निर्धारण । विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों मे आएहुए्‌ अनेक षाटोमें 
किसी एक उचित पाठ का चयन निर्चित ही जोखिम भराकायदह। हालांकि ` 
वत्ती आगमो का पाठ-निर्धरण कुछ समय पूवं हौ चूका था, किन्तु उनका 
पुन निरीक्षण अत्यन्त अपेक्षित रहता है । आलोच्य वषं मे जीवाजीवाभ्िगम के 
निर्धारित मूल पाठ का अधिकांश पुन्निरीक्षण कायं युवाचार्यंश्री ने संपादित 
किया) मूनिध्री हीरालाल उनके इस कायं में स्तदा सहयोगी रहै ह) 
पाऽ निर्धारण के साथ-साथ एक महृत््वपुणं कायं होता टै प्रत्येक सूत्र 
की शव्द सुचि का निर्माण । प्रत्येक शब्द की संस्कृत-पर्याव भौर उस णब्द के 
सारे जाधार-स्थल दिए जाते है 1 युवाचार्यश्री के निदिशन मेँ रायपसेयणीय, 
पन्नवणा इन दोनों सूत्रों कौ शब्द सूचियो का कायं सूनिशी ही रालाल, मुनिश्री 
श्रीचन्द्रा संपादित हुमा । जेन विश्व भारती हासा प्रकाशित हौ रहै नव- 
सुत्ताणि के प्रूफ निरीक्षण का कायं मृनिश्ची स्ुमेरमल ""युदषेन"', मुनिश्वी ही च- 
लाल, साध्वीश्री जिनप्रभा, समणी कुसुमग्रज्ञा ने संभाला। इस ग्रन्थ मे नौ 
आगम है--आवश्यक, दशर्व॑कालिक, उत्तराध्ययन, अनुयोगहार, नन्दी, निशीथ, 
व्यवहार, वृहत्‌कल्प व दशाश्रुतस्कन्ध । 
आचाय तुलसी : जीवन गाथा 
आगम साहित्य के अतिरिक्त चायं तुलसी के संपूण जीवन का आलेखन 
भी युवाचायं को करना था । "जाचायं तुलसी : जीवन गाथा! नामक पुस्तकं 
कै प्रकाशित होने के वाद आचार्यश्री की वृहद्‌ जीवनी का निर्माण मी उन्टौनि 
भ्रारम्भ किया! भमृत-महोत्सव के इस पावन प्रसंग परं आचार्यश्री के वहु- 
आयामी व्यक्तित्व का स्थायी अंकन अत्यन्त अपेक्षित था भौर उसे पूणल्प 
यूवाचार्यश्री ही दे सकते हैँ । युवाचार्यश्ची ने इस कायं को भी मृख्यता देकर 
काफोञंशोमे पूराकिया है) इस विशाल लेखन कायं में मुनिी सुमेरमल, 
“भ्सुदणेन'“, मुनिश्री श्रीचन्द सहयोगी वने हैँ 
सहित्य । 
साहित्य समाज का आधार है, भविष्य है । साद्ित्य विहीन समाज का 


< ७ 
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न कोई आधार होता है, न भविप्य होता है 1 तेरपन्य के साहित्य से उसका 
बधार अर भविष्य सुदृदु यना है, यालोकित्न वना ह । पुवाचा्यं महाप्रन 
की साहित्यिक साधना ने तेरापंय साहित्य के क्षे में कुछ कीतिमान गढ है । 
मौलिक एवं गृभीन साहित्य का सर्जन उनकी अप्रतिम मेघा से संभव हुमा ह । 

आलोच्य वं मे कु नयौ साहित्यिक कृति्या--अर्म्‌, कम॑वाद, उत्तर- 
दायी कौन: परेकला-व्यान : कायोत्समं, प्ेल्ा-घ्यान : चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा आदि 
जनताके हायोंमें पहुंची ह) यहं अपने भाग्य का निर्माता, माभामंडल, मँ 
कृ होना चाहता ह, मिक्षु-विचार द्णंन, जीवन-विज्ञान, कंसे सोचे, एकला 
चलो रे, एसो पंवणमृक्कारो, महावीर की साधना का रहस्य, में: मेरामनः 
मेरी शान्ति आदि अनेक पुस्तक के नवीन संस्करण भी प्रकाशमे माएरहै। 

प्रस्तुत वपं मे युवाचायंश्री के साहित्य पर यनेक विद्वानों ने मपनी 
सम्मतियां भेजी है 1 अनेक पच्च-पधिकाओों ने उनके साहित्य का मूल्यांकन 
किया ह 1 उदाहरण के रूप मे हम यहां दैनिक नवभारत के इन्दौर संस्करणं 
भे छपी एक पुस्तकः की समीक्षा उद्धृत करना चाहते है । 

समीक्ष्य पुस्तक ह--मेरी दुष्ट : मेरो सृष्टि 

समीक्षक ई--रलेश शवुमुमाकर' 
आत्मायियों का दौपक- मेरी दृष्टि : भेरी सृष्टि 

जन जगत्‌ में युवात्वायं महाप्रज्ञ का नाम वहु है । उस वदशत 
के पीये उनकी साधना का तेजोवनय, उनके तप की चन्द्रिका, उनको क्रान्त 
भौर विज्ञानपरक चिन्तन तया उनकी दाक्षनिकता कौ बुलन्दगौ प्रमुख दै 1 
जैनियों की ते रपय शाखा के वह्‌ एक अलौकिकः पुष्प है, जिनके सौरम संसार 
मेँ मनुप्य को देधत्व कौ ओर भागे वदान जौर उसका आमूल स्पान्तरण फर 
देने की उर्जा छिपी हुई है । तेरापंय के वर्तमान आचार्यं भौर अणुव्रत आन्द- 
लन कै प्रव्तैक आचार्यश्री तुलसी ने उन्दं अपने उत्तराधिकारी के रूप मे मनो- 
नीत किया ह 1 उन्होने युवाचा्यं महाप्रज्ञ की गुणवत्ता मौर प्रभामंडल को गक 
रत्नपारखी कौ दृष्टिमे देखा-परखा दै 1 यही कारण है कि आज जैन 
पवेताम्बर कौ मात्मोदय की एक ओर उन्म आओौर अनुप्रेरित करने का एक 
गहन गंभीर दायित्व महाभ्रजञ क ज्योतिर्मेय कर्न्धो पर है । इस दृष्टि से युवा 
चायं महागर्त कौ श्रत्यक ति भत्मदेव के साक्षाल्लर वौ सुलभ वाने का 


एक (0 भाध्यम है, जिसके विना जीवन की मंगल यात्रा कभी पर्णं नहीं हो 
सकती 1 
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मेरे समक्ष उनकी अमूल्य कृति भेरी दुष्टि : मेरी मुष्टि" उपस्थित ह+ 
जिसके अन्तराल मे वंठने का मुभे अलभ्य अवसर प्राप्त हुभा । लेकिन इसके 
लिए एक शतं है, पाठक को, जिन्नासु या अभिप्मुकौ त्त्वप्रथम पूर्वग्रदधं सै 
मुक्त होना होगा । इसके विना वे इत्र कृति को न आत्मसात्‌ कर पाएंगे 
ओर न ही इसके अन्तनिहित तथ्यों, प्रभावों मीर इसकी वन्नानिक, आध्यात्मिक 
मंपदा से सवगत हो सकेगे । 
युवाचायं ने अपनी टस कृति के महद्‌ उदेश्य का उद्घाटन करते हुए 
कहा--"मेरी दण्ट है--हम अपने निर्मल चैतन्य को देखने का प्रयत्न करै, उसमें 
जो प्रतिविव होगा, वह्‌ वास्तविक होगा । तेकिन साथ दही वद्‌ यह्‌ भी कहते 
है कि जिसे देखना चाहिए, वहां दृष्टि नहीं जाती । जिसे देखना चाहिए, वहां 
देखने का प्रयत्न होता है । यह्‌ कंसा विपर्यय ! कांच में मनप्य अपने-जापको 
ही देखता है । कव किसने कांच की निमंलता को देखा ? इस लिहाज से जिसे 
वास्तव मे हमें देखना है" वहां तकर दृष्टिप्रसार कंसे, हमं वही देखना 
चाहते है" जो किं हमारा मभीष्ट ह । लेकिन उस तक नजर नहीं जाती, यह 
भौतिक धरातल पर एक एसी विवशता है, जो कि आत्म-स्ाक्ात्कार के मार्गं 
मे एक वड़ो वाघा बन जाती है । निमंल चैतन्यको देखना दै, कितु दुष्टि 
धूमिल या कहरिल दै तो वास्तविक देखना कंस संभव होगा--एकं कठिन 
पहेली हे । इसके लिए (महाभारत' के संजय की दृष्टि चाहिए या अर्जुन की 
दुष्टि, जिसने जगदीश्वर के विराटे स्वरूप को देखा था । युवाचायं ने जीवन 
ओर जगत्‌ से साक्षात्कार करने के लिए उसी दिव्य दुष्टिका एक अमोघ 
फामूला प्रस्तुत किया हँ । यह्‌ वह्‌ फार्मूला है जो व्यक्ति, साधक, जिन्नासुया 
अभीप्सा करने वाले तथ्यान्वेपी की सहायता करता है । 
जहां तक सजन या दृष्टि कासंवंध है, वतौर युवाचार्य, सर्जन का 
मुलम॑त्र हे--सतत जलते रहना, कभी नहीं वुफना । यह्‌ है--अप्रमाद का सूत्र 
तुम कभी मत ब्रु, निरन्तर जलते रहे" “““"वही सृष्टि प्रिय हो सक्ती दै जो 
नए-नए उन्मेष पैदा कर सके, उन्दे संभाल सके, उनका संरक्षण ओौर पोषण 
कर सके । इसके अलावा महाप्रज्ञने सृष्टि का जादि गौर चरमचिन्दु आत्मा 
माना है 1 उन्होने आत्मोपलच्धि होने तक पुरुषां करते रहने पर पूरा वल 
दिया है । पुरुषाथं विरहित होने का अथं उन्दने सर्जन का चक जाना माना 
है--इसी निकप पर इस कृति का मूल्यांकन सम्भव हुा है । 
महाप्रज्ञ की यह कृति बहुजायामी है ।! संतीस ` शीपंकों में इसका 
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निवन्धन हुमा है 1 जिनमे युवाचारयं ने समुदर-मंयन का देवोपम पुरूपार्ये किया 
है! परेषरिति तरीकोंसे हटकर दानिक भौर आध्यात्मिक पीठिका पर 
महाप्र्न का जो नवोन्येप हुमा दै, वह्‌ एक मनूठी उपलच्धि दै 1 

समीक्ष्य पुस्तक एक गंभीर ग्रंव है 1 इसमे दरपर्ते-दर उघादट्‌ केर 
उन्टनि जिन तत्वोतय्यों का स्राक्चात्कार कियाद, वह्‌ रव पाठ्कोंकेतिए 
ज्योंकात्यो परो दिया गया दै। सतन स्पर्शी टै । विन्ञःनसरम्मत है 1 उनमें 
खट, आग्रह्‌ गौर आडम्बर नही--यह सव चिन्तन उनकी इस कृति भं परति- 
फलित हुमा है ! पुस्तक मआस्माथियो के लिएु एक एसा दीपक दै, जिसकी वाती 
पूर्वाग्रट, तको -कुतको मौर मतभिन्य कौ जांधियों में भौ निप्कप वने र्टुने 
कौ क्षमता ते संपन्न (ममृदढ है । 
्क्षा-श्यान 


प्रत्येक व्यक्ति धर्मसंध भं मात्म कत्याय के उद्देश्य से दीक्षित होता 
है 1 दीक्षा के माध्यम से वह्‌ अपने इख तक्ष्यको शीघ्र पा सकता दै । दीक्षां 
यानि प्नाधना । साधनाकेक्षेत्रमे चिना मार्गदर्णन गति हौ पाना कलिनि है 
साधना यन्य जीवन माच वेश्धारी साधुत्वको वद्ावादेतादै। साधु के 
भीतर साधुता जगाने मं उसे मपनी गान्तर्कि शक्तियों का महसास कराना 
होता है, उसके लिए साधना के क्षे में गति आवश्यकः होती है । युवाचारयश्री 
ने ्रन्ना-घ्यान कौ चरंव कै प्रत्येक सायु-साध्वी तक पटूंचाने का अनक प्रयत्न 
काद । साधुता का पेरामीटर है चरित्र । साधना का यद्‌ उपक्रम चारित्रिक 
निष्ठा को वनाये रखने एवं वदान मे महत्त्वपूर्णं सावित्र हुमा है । 

वीता हुमा यह्‌ वपं इस दृष्टि से भी कुछ अमिटरेखाएं सीचनेर्मे 
सफल रहा है 1 तुलसी जष्यात्म नीम्‌ द्वारा यायोजिठ होने वाले सार्वजनिक 
शिविरं के मतिर्क्ति मुमुक्षु वहिनो, अध्यापको, प्रशिलकों तया साधु-साध्वियों 
कै चिवित्तं ने कुछ नद जाशायों को जन्म दिया है । परारमायिक धिक्षण संस्या 
के यिविरसे मुमुलु ब्रहिनो को एक नई दिशा मिली है, वोध मिला है, जपने 
भविप्य कौ सुखद मौर जागुत्त बनाने का मागं मिला दई । साधू-साध्ियोके 
एकतिवास्र शिविरका मभिनव प्रयोग भी उनकी तेजस्विता मौर बघ्यात्मं 
निष्ठा को चडाने मं उपयोगी वना है 1 

जसरोल मर्यादा महोत्सव से लेकर उदयपुर तक युवाचायंधी से मनेक 
साधु-ताध्वियो न सम्पकं करिया है, अपनी कठिनादइ्यो, उलम्नों का जिक्र करवां 
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है, शारीरिक, मानसिक भौर भावनात्मक समस्यायों को एक वच्चे की भाति 
सरलता से रखा दै । युवाचायंश्री ने उन साधु-साध्विर्यो को प्रेन्ा-बनुप्रेणा के 
अनेक प्रयोग वतलाएं ह, उनकी समस्यागों के समाधान के मागं सुकाये & 
एकांतवास के विशिष्ट प्रयोगके दौरान भी अनेक साधु-त्ाध्वियों ने अपनी 
जटिल मादतों को मिटाने केलिए युवाचार्येश्रीका मागंदर्णन प्राप्त किया । 
साधु-साध्वियो ने श्चद्धा के साथ उन प्रयोगो को अपना कर्‌ अपनी समस्यामो, 
उलभनों को काफी अंगों मे सुलभाया टै । 
-जीवन-चिन्ञान । 
प्क्षाध्यान से संवद्ट एक महच्वपूर्णं उपक्रम टदै जीवेन-विनान । अमृत्त- 
महोत्सव के इस वपं को जीवन-विन्ञान वपं घोपित किया गया । िक्नाके 
क्षेमे करंतिकारी कदमके खूप मं जीवन-वि्ान चर्चित हुमा द। अनक 
सम्मेलन ओर संगोष्ठ्या क माध्यम से जीवन-विज्ञान ने जन चेतना मौर 
राजस्थान सरकारको प्रभावित किया। इस वपं के अन्त तकः यह्‌ उपक्रम. 
व्यापक रूप से चर्चित हुभा है । इसकी उपयोगिता मूल्यवत्ता ओर प्रयोग- 
धर्मिता पद्धति ने भारतीय समाज का ध्यान अपनी गोर खीचा द! जीवन- 
विन्ञान से प्राप्त परिणामों से सम्पूणं शिक्षा जगत्‌ मं तहलका-सा मचा दिया 
दै । शिक्षाके सन्दभंमे माज उस कार्यक्रम को उपयोगी ओर ग्राह्य माना 
-जाता है जिससे ३३ प्रतिशत सफलता हासिल हौ जाए । जीवन-विज्ञान ने ५० 
से ६० प्रतिशत पोजिटिव (विधायक) परिणामको प्राप्त कर शिक्षाक्षेत्रके ` 
नियंतायों को हतप्रभ-सा कर दिया है । शिक्ना-मंत्रालय, णँक्चिक संगठनों आदि 
से सम्बन्ध विदानो को जीवन-विन्नान में एक नये दर्णन, सत्य का आमास 
हुमा है । वे जीवन-विज्ञान प्रणाली को शिक्षाकेक्षेत्र मेंलागू कराने के लिए 
-कृतसंकल्प वने हैँ । अनेक शिक्षा शास्त्रियो, उद्भट मनीपि्यो, णिक्षकों का 
जीवन-विन्नान के साथ जुडना उसे प्रभावी ओर सफल वनाने मे योग भूत 
बनना भ्रालोच्य वषं कौ उल्तेखनीय उपलच्धि वन गई है । 


महत्त्वपुणं घटना 


जीवन-विन्नान का महान्‌ वातावरण निमित करने के लिए भालोच्य 
वषं में कुछ सार्थक प्रयत्न हुए हैँ 1 अखिल भारतीय अणृत्रतत समिति के अधि- 
वेणनः पर नई शिक्षा नीति ओौर जीवन-विज्ञान परः एक परिचर्चा का आयोजन ` 
किया गया । आचायंश्ची तुलसी के सान्तिध्य ओौर युवाचायंश्ी के निदेशन में 
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हृ इस कायंक्रम भं गुजरात युनिवसिटो के उपदुलपति श्रौ चिनुभाई नाईक, 
श्री यक्त भाई सुक्ल, जोधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के मध्यक्ष 
दयानन्द भागेव आदि ने विदो रूप से हिस्सा लिया । उ परिचर्चा के संयो- 
जक भागलपुर युनिव्तिरी के प्रोफेसर, गांघीवादौ विचारक डा० रामजीप्हिने 
च्च के निष्करपो से एक अनृशंसा तैयार कौ । जिते भारत सरकार, राजस्थान 
सरकार तथा अमेक शिक्षा शास्त्रियों के विचाराथं प्रेपित किया गा । 
६ नवंबर को पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार हारा "अनौ- 
पचाश्कि विकला सौर जीवन-विज्ञान' पर भायोजित सेमिनार का माशातीत सफल 
होना भी मालोच्य वपं की एक महत्त्वपूणं बटना है, इस सेमिनार मे पंचायत राज 
मंत्री श्री रामपाल उपाध्याय राज्यमंत्री महेन्द्र परमार, प्रमुख शिक्षाविद्‌ 
कालूत्राल श्रीमाली, शिक्षा उपसचिव श्री तेजकरण, विधाधिका गिरिजा व्यास, 
मेवाड़ मंडतेश्वर महत श्री मुरली मनोहरशरण भादि अनेक विशिष्ट 
व्यक्तियों ने ाचारयंश्री तुलसी, यृवाचार्यश्रौ महाप्रज्ञ दवारा भ्रस्तुत जीवन-विज्ञान 
को ए सशक्त, रचनात्मक मौर मपुवं अभिक्रमके खूप में स्वीकार किया । 
माध्यमिक शिक्षा वोडं का पनदरहुवां र्टरीय सम्मेलन, उदयपुर 
(सस्थान) में मायोजित हुमा 1 इस त्रिदिवसीय संगोष्टी में दूसरा दिन 
जीवन-विज्ञान की परिचर्चा के लिए निर्घास्तिथा। ७ फरवरी को पूरे देश 
से आए हृए माध्यमिक शिक्षा वोढं के चेयरभनो एवं सथिवों कौ मीरिगमें 
आचार्यश्री, युवाचार्यश्री का वक्तव्य हुमा । नईं शिक्षा नीति के संदभं में जीवन- 
विज्ञान कौ उपयोगिता पर युवाचायंश्री के विचार सुनने के वाद अनेक प्रान्तों 
के शक्ना वोडो के अध्यक्षो, सचिवों ने जीवन-विज्ञान से संवंधित सामग्रीकी 
माग की 1 उन्टोनि कहा-“शिक्षा नीति पर पैसे प्रभावी भौर इस प्रकारे के 
विचार सवंप्रयम सुनने को म्नि 

१२-१२ फरवरी उदयपुरमें ही राजस्थान विद्यापीठ एवं गमृत- 
मद्टोत्सव रष्टय समिति द्वारा जीवन-विज्ञान शिक्षा सम्मेलन आयोजित क्रिया 
गया 1 भिक्षा मंत्री हीरलाल देवपुरा दवारा उद्घाटित इस सम्मेलन के पांच 
स्रौ मं मनेक विद्वानों दासा जीवन-चिज्ञान पर गोध पत्र पटे गु! जीवन- 
विज्ञान के उदेश्य, कायेक्रम मादि समस्त पक्षों पर युवाचार्येधौ के विचार 
मुख्य ख्पसे सामने आए । 
जीवन-विन्नान : वर्तमान स्थिति 

साजस्वान सरकार ढया चयनित २७ स्कूलों मे सम्प्रप्ति जीवन-विज्ञान 
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का क्रम चल रहा है! राजस्थान शँक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिलण संस्थान 

उदयपुर एवं तुलसी अध्यात्म नीडम्‌ जेन विश्व भारती के संयुक्त तत्वावधान 
मे इस कार्यं की व्यवस्था तथा गति-प्रगति का जायजा निरंतर वियाजार्हा 
है । इन दोनों चंस्थामों द्वारा इस कायं को सुचारू रूपसे चलाने के लिए 
-जघ्यापकों के दो भिविसोका जायोजन धी किया । आचार्यश्री के सान्तिध्य 
तथा युवाचा्ंश्री के निदेशन में लगे इन शिविरोंमे प्रत्येक विद्यालय नेदो- 
दो अघ्यापकोने माग लिया! इन भिविरों में प्रशिक्षित अध्यापक अपनी- 
अपनी स्कल में चने गए विर्याथियों में जीवन-विन्नान के प्रयोग चला रहे 
विद्यार्थी में दोन वाले प्रभावों, परिणामोकी रिपोटे भी प्रतिमासदे रहें दहै 
स्कूलों मे जीवन-विनज्ञान कायेक्रम लगभग आठ महीनोसे चल रहादह। इन 
आठ महीनों के दरम्यान युवाचा्यंश्ची का कृेक विद्यालयों मे सहज ङ्प से 
पदा्पण हुजा ! उदयपुर, भीण्डर, वल्लभनगर राजसमंद आदि क्षेत्रों के वच्चो 
ने जीवन-विजान के प्रयोगो से होने वाले अनुभवो का जिक्र किया] | 
जीवन-विन्नान का प्रभाव 





प ॥ । 
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युवाचार्यश्ची से वार्तालाप कै अनन्तर विद्याधि्यो नै कहा--हमे यह. 
कायंक्रम थोपा हृजा जंसा नहीं लग रहा है । जीवन-विज्ञान के प्रयोग हमे . 
वहत ही जच्छ लगते है ।' कुछ विदाथियोंने कहा--हमारी विस्मृति कीं 
जादत कम हुई दै । हमास क्रोध कम हुमादै तनाव नहीं रहताहै पठने मं 
मन पहले से ज्यादा लगता दै, एकाग्रता पहले से ज्यादा वदी है! आदि ` 
आदि । । 

कुछ उग्र प्रकृति के विद्याथियो के अभिभावकों ने अध्यापकों से कहा-- ` 
मास्टर साहुव ! क्या वातत है ? पहले हमारे वच्चे घर आते ये उससे पूर्वं पांच- 
सात शिकायतें पटच जाती थी, आजकल एक ची नहीं आती, आपने उन पर 
क्या जादू कर दिया है?" अध्यापकों का सविस्मय उत्तर था--यह सव जीवन- , 
चिन्नान का प्रञ्ञाव है । 

चिदार्थी अभिभावक के वाद अध्यापकों की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार 
रही । उन्होने कहा--'जीवन-विक्ञान के प्रयोग से वच्च कितना द्या चलाकर 
पाएंगे ? हम नहीं कह सकते कितु इन प्रयोगो से हमे जो राहत मिली दै षन्ति 
का अनुभव हुआ है वहं रोमांचक है 1 इन प्रयोगं से गुजरने के वाद हमे हमारा 
परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी आदत्ते सव कुर वदला-वदला सा नजर थ 
र्ट है, हमे विश्वास है कि हमारा भविष्य निश्चित ही शान्ति गौर भानन्द 
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से भरपुरा होगा 
महुप्रज्त का अवदनि 


वियार्थी, सध्यापक, अभिभावक इस त्रिकोण को संतुष्ट एवं प्रमापित 
करानि वाला यह्‌ उपक्रम युवाचा्येश्रौ की एक महत्वपूर्णं देन वनकर उभरा दै 1 
-मानार्य्री तुलसी के शासनकाल के पचासवे वपं कौ इस लनुपम उपलन्धि 
का मूल्यांकन जभी शेप है । बुद्धिजीचिमो, वकीलो, टरो, वैज्ञानिकों एवं 
नास्तिको की मास्या को प्राप्त केले वाला यह्‌ उपक्रम युग के लिए वरदान 
वनां है 1 अनेक असहाय, दुःखी, तनावग्रस्त व्यक्तय को सुखद नियति का सुजन 
-करमे वाला यहु संजीवन तेरापंथ की धरोहेर-थाती वन गया है 1 महाप्रज्ञ का 
यह्‌ वदान महाप्रनन का नहीं समूचे मंध का है । महाप्र्त की प्रत्नास निःसृत 
यह अमूत न केवल संध के लिए अपितु संपणं मानवजात्ति के सिए है । इसकी 
रक्षा, वृद्धि एवं विकास भँ भपने कततुंत्वं को समर्पित करना जपने टी मचिप्य 
करो सुरक्षित, विकासी सौर आनन्ददायी वनानाहै। 
अमूत-महोत्तव 
माचार्यश्री तुलसी ने मपने शासनकाल के पचासर्वे वपं को गमृत- 
महोत्सव के प में मनाने कौ स्वीकृति इस शतं पर प्रदान की यौ कि मुम 
-निभित्त बनाकर मनाया जानि बाला उत्सव जायोजन प्रधान नीं होकर, 
रचनात्मकं होगा । युवाचार्येधी महाप्रज्ञ के नेतृत्व मे चतुधिध धर्मसंष अपने 
चायं के दंमित को पुरा करने के लिएु तत्पर वना 1 अमृत महौत्सव कहां 
मनाया जापुं ? कंसे मनाया जुं, उसमं क्या-व्या कायं क्रम होने चाहिए ? 
मादिका सारा भार युवाचायश्नी के कण्धों पर या, जिस्रकां उन्दनि कुशलता- 
पूर्वक निर्वहन किया है। 
माचार्येश्री तुलसी कौ तिलकभूमि मंगापुर मँ मुख्यमंत्री हर्दिव जोषी 
की उपस्थिति भें उद्घाटित अमृत महोत्सव का प्रारंभ अमृत कलश पद याता 
से हमा । इत स्वनात्मक गमिक्रम के तहत हज संकल्प पतच भरे गए) 
दहेज, मिलावट, चस्पृष्यता, मद्यपान जादि के खिलाफ जन-वेद्नना जागत हई 
दै । सप्रदायिक सौदहादं का सशक्त वातावरण वना ह । स्वस्य समाज रचना 
को दृष्टि ते इते मदत्वपूरणं उपक्रमे का जा सक्ता है । 
रवनाप्मक अभिक्म 
माचार्यभी तुलसी के सावंजनिक, संघीय अभिनन्दन समारोह का 
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जायोजन भी प्रणस्तिपू्णं नहीं श्रा किन्तु उत्ते भी कुद्ध रचनात्मक जभिक्रमों 
ने जन्म लिया । तप आराधना की दृष्टि से तपस्या, भंविल सादि का 
व्यवस्थित एवं दीर्घंकालीन उपक्रम, श्रुत जाराधना की दृष्टिसे जन विद्या 
परिपद्‌ की समायोजना, तत्वज्ञान के विकास का प्रयल्ल, चारित्ायधना कौ 
दण्ट से साधु-साध्वियों फा नवाद्भिक धिविर, आदत परिवर्तन की दृष्टि 
प्रक्नाध्यान के प्रति सघनं आस्था को जन्मदेना यं सारे उपक्रम अमृत-महत्सवे 
की रचनात्मक उपलव्धियां वन पाई 

संघीय दृष्टि से श्रावक सम्मेलन का आयोजन भी एकः क्रत्तिकारी 
कदम सिद्ध हया है। जन धमं के विभिन्न संप्रदायो मे सीद्ाद, सांवत्सरिक 
एकता एवं एक मंच के निर्माण की प्राग्‌-भूमिका वनाने में जन समन्वय 
सम्मेलन का महच्व भी असंदिग्ध है । विश्वणान्तिकी दष्टिसे. शान्ति मात्रा 
अहिसा सावभौम, अणुशस्त्रों के विख हस्ताक्षर अभियान शी अमृत-महोत्सव 
के रचनात्मक रूप को उभारने मे बहुत उपयोगी सिद्ध हए 

आचार्यं तुलसी के वहुमखी व्यक्तित्व को निलारने मेँ आचायं वुलसी 
जीवन दर्णन प्रदशंनी एवं उनके कर्तृत्व को अभिव्यक्ति देने म राष्ट्रपति 
जेलसिह हारा भारत ज्योतिका अलंकरण भी उनके प्रति मानवं समाज करौः 
मावर श्रद्धाभिव्यंजना है। | 

चायश्री तुलसी अमृत-महोत्सव कै प्रथम, दहितीय, एवं ततीय चरण 

का प्रभावी ग से संपन्न हौ जाना युवाचा्यश्री की सूमरूक का निदर्णन है 
भाचायं तुलसी कौ मानवीय, संघीय सेवाओं का सामयिक मूल्यांकन दै । 
पृथक्‌ यात्राए 

आचार्यश्री महान्‌ परिव्राजक दै । उन्होने यात्रा के संदर्भ में एक 
कीतिमान स्थापित किया है । यात्रा का मुख्य उदेश्य होता है स्वीकृत ब्रत का 
सम्यक्‌ पालन । स्व-कल्याण ओौर जन-कल्याण दोनों ही दृष्टिं से प्रत्येक 
साधु परित्रजन करता ह । जाचायंश्री की प्रस्तुत यारा का मुख्य उदेश्य मेवाड़ 
मे व्याप्त बुराइयों के प्रति जन-चेतना जागृत करना ओर मेवाड़ मेँ रहने वालि 
जन परिवारों का सम्यक्‌ मार्गदर्शन करना रहा है । मेवाड़ के २०० ग्रामो मे 
तेरापंथ को मानने वाले परिवार रहते हँ । उन्दं इतने स्वल्प समय में संभालना 
एक दुष्कर कायं धा । इस कार्यं को सहज वनाने के लिए माचार्यश्री ने अनेक 
एस क्षेत्रों में युवाचा्यश्री महाप्रज्ञ को भेजा, जहां उनका. जाना संभव नहीं हो 
पाया 1 युवाचा्यश्री कौ साहित्य एवं साधना की दुष्टिसेभी आचा्यंवर से 
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पृथक्‌ रहना पड़ा दै । युताचार्यश्ी कौ जावर्ी से पृथक्‌ यात्रासों का 
संक्षिप्त लेखा-नोखा यहां प्रस्तुत किया जा रहा दै-- 


पिवगद़-मासीद 


अमृत-महोत्सव का एतिहासिक अवमर उपलव्य हमा है मेवाड़ कौ 
पावन भूमि को! तिलकभरूमि के नाते निश्चय ही इसका उसे मधिकारभी दहै) 
जाचा्यवर अपने गौरवशाली शासनकाल के पचस्व वर्प मेप्रवेशकरने जा 
रहै है । ज्यो-ज्यों महोत्सव कौ समीपताबमा रही थी, सभी में कार्यं कीः 
सक्रियता गौर उत्कण्ठा वदती जा रही थौ, इसलिए युवाचार्यवर कु विशेष 
कायो को सम्पादित करने देतु कुछ समय के लिए देवगदट रहै । सादित्य का 
काम जितनी भुगमता से एक स्थान पर हो सकता है, उतना यत्रा मेँ नहीं 
होता ! युवाचार्य्॑री ने मुख्य रूम से आचार्येवर की जीवनी लिखने का कार्म 
अपने हाथों लियादहै। इसजीवनीकेदोल्पर्है--एक संक्षिप्तो दूसरा 
विस्तृत । इस प्रास में उनकी नेखनी द्वारा संक्षिप्त रूपी लिखा गयारै। 

इस प्रवाम काल मे युवाचायंश्धी का प्रातःकालीन समय ज्ञान की 
जाराधना में बीतता, दोपहर का पठन-पाठन तया जिज्नासा्मो के समाघानमें 
तथा राति का जनता के लिए नए-नएु विपय तया बाध्यात्मिकता से मोत- 
प्रोतः प्रवचन देवगढ़ की जनता, विदरोपकर वौदिक वगं कै लिए बकर्वण के, 
केनद्रेथै। ईइस्र प्रवास कै दौरान प्रात्ःकालीन प्रवचन मुनिशध्री सुमेरमल 
भ्मुद्तेन" प्रक्षा अभ्यास मूनिघ्री किणनलाल तथा ज्नानलाला का कां मुनिध्री 
धर्मेन्धकूमार ने संमाला । २० माचं को मुनिघ्री श्रीचंद द्वारा प्रस्तुत अवधान 
चिद्याके प्रयोग वद ही प्रमावोत्पादक रहे । स्वयं देवग के राव साह्व श्री 
नाहरिह ने इसमें विदेप दिलचस््यी ली 1 प्रतिदिन युवाचायेश्रौ के रात्रिम 
निम्न बिपयों पर सावंजनिक प्रवचन हुए 1 


दिनांक विषय विषय भ्रचेश 
१५ माच हमक्याजीतेर्है? मुनि सुखलालजी 
१६ माच 


मानसिक तनाव कारण मौर निवारण सुनि लोकम्रकयणजी 


१७ माचं भारतीय सस्ति के भूल तत्व मुनि धनंजयजी 
श्त्माचं वर्तमानयुगमें निन्ना मनि सुखालजी 
मनि किणनलावजी 


१६ माचं मीना बौर जन धमं मुनि किजननानजी- 
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2२० माचं धर्मं बौर विज्ञान मूनि लोकप्रकाणजी . 
2१ माच वर्तमान समाज सीर राष्टीय चरित्र मृनि राजेन्द्रकूमारजी 
देवगढ़ के नवदिवसीय लाभकारी प्रवास पूर्णं कर २३ को युवाचारयश्री. 
भीम के लिए प्रस्थान किया । ताल, कूकरखेडा वादि का स्पणं करते 
ए २६ भाच को भीम पधार गये । भीममेंदो दिन सकने का कायक्रम वाः 
"प॑र आचार्थवर की अस्वस्थता (घुटनों मे ददं) भौर विदेप निर्देश के कारण 
वसा संभवनदहौ सका । जो पथ, आचार्यवर का पटे स्र निर्धारित था, उस 
"पथं से युवाचा्यं की यात्रा का कायंक्रम बन गया। जो पथ, युवाचार्यश्री के 
-लिए निर्धारित धा, उस पथ से ाचार्यशरी प्रस्थित हो गये । युवाचार्यश्री के 
पर्व मागं के वदले जाने तथा परिवर्तित मागं से जाने से पचान किलोमीटर 
का यत्िरिक्त चक्कर पड़ा । भीमसे मा्गेवर्ती ्रामोमें विहार करते हए २८ 
न्को वद्रनोर पधार गये । 
प्राचीन एवं एेतिहाससिक वदनोर क्षेत्र में युवाचार्यश्री का भावभीना 
-स्वागत किमा गया । स्वागत कार्यक्रम का संयोजन श्री पारसमल राका ने 
-किथा । युवाचा्यंश्री का दिनभर का प्रवास उच्च माध्यमिक कन्या पाटश्ाला 
मेरहा। दिनमरलोगौंकार्ताता सा लगा रहा । मध्याह्घमें अध्यापक 
-अध्यापिकाभों के वीच जीवन-विन्ञान के संवंध में चर्व चली। सभीने इस 
विषय मे समुचित जानकारी प्राप्त की । रात्रि में जीवन-विन्नान के प्रयोग मौर 
"उसके संद्धान्तिक पक्ष पर विस्तार से चर्चाकी गई! २९ माच को युवाचा्य- 
वर का विहार शंभूगद्की गौर हो गया। मार्गमे कुछ समय के लिए र्जतगद्‌ 
ओर दुलहपुरा सक्ते हुए लगभग ग्यारह वजे श्र॑भूगढ्‌ पधार गये । रावि 
मे युवाचा्येश्री का विशेष प्रवचन हुभा, जिसमें धर्म के विविध आयामं पर 
विस्तृत चर्चाकी गई । ३० माचं कौ जयनगर मौर जगंपुरा का स्प करते 
ए युवाचार्॑श्री पड़ासली पधार गये । स्थानीय जनता ने उपासना भौर धमं 
प्रवचनों का पूरा-पुरा लाभ लिया। 
३१ मार्च का दिन एेत्िहासिक दिन था 1 वाईस वषं पूर्वं आचार्यश्री 
आसीन्द पधार थे, किन्तु उस समय मुनि नयमल युवाचार्य॑श्री महाप्रन्न नहीं 
। आज आचार्यश्री के साथ यूवाचार्यश्री को पाकर आसीद की धरती ` पून 
एक नए इतिहास का सर्जन कर रही थी । आज युवाचायंश्री छह किलोमीटर 
न्का विहार कर ज्यो. ही मंजिल के समीपञाए, तो देखा आचायंश्ची, युवा 
न्वारयश्रौ के सामने मा रहे है । कितना मनमोहक था वह्‌ दूषय गुर भौर शिष्य | 
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के सम्मिलन का ) दोनो महापुरुषों के इस भरत-मिलाप कौ हजारो नर 
नास्यिों ने देखा । आचार्यश्री ने युवाचार्॑धी कौ पीठ यपयपाते हए उन्ह 
अपनी छाती से लगा लिया मौर एक मधुर मुस्कान भरते टृए भाने वाते समी 
की तरोताजा वना दिया । अपने वात्सल्य को उंडेलते हए आचाय॑वरने 
फहा--महाप्रन { तुम महा याप्रा कर आए ! युवाचार्॑श्री की इस मघोपित 
प्रमाची, संक्षिप्त यात्रा तते मार्मवर्तीं सोगों को प्क्षा-ध्यान, अणुव्रतके वारेमें 
सम्यक्‌ अवति मिली । युवाचार्यश्री के सारगर्भित प्रवचनों से मार्गवर्ती गांवों 
के लोग केवन्न प्रभावित ही नही हुए अपितु उनके भीतर श्रद्धा एवं जस्याका 
भराव भी भंकुरित हुजा । 

लावासरदारगदृ-रेलमगरा 


युवाचा्यंश्री, भावचार्य्रौ से पृथक्‌ विहार कर दिनांक ३०.११.८५ को 
चणो पहुचे । वदां पर तेरापंथी समाज वेः भत्तिरिक्त स्यानीम सरपंच सादि 
संभ्रान्त नागरिको ने युवाचार्य॑श्री का स्वागत करिया रात्रि में "कंसे वदते" 
विपय पर युवाचार्यश्ची प्रवचन हुमा 1 


१ दिशषम्बर|युवाचार्यश्री सुवह्‌ तासो गौर दाम को भाणा पहुचे । 
दोनों ही ग्राम के नागरिक युवाचायंश्री के अल्प प्रवास से लाभान्वित हुए । 


२ दिमंवर कौ युवाचारये्री माचायं भिक्षु वोधि-स्यत में पधारे) धी 
धर्मेण मादरेचा ने स्नपस्नीक व्र्मचयग्रत स्वीकार करं युवाचार्यश्री का स्वागत 
प्या । राजनगर के नागस्किं की मोर सते डा० मधुसुदन पाण्ड्या ने युवाचार्ं 
शी का स्वागत किया! कन्या मण्डल, महिला मण्डल, युवक परिपद्‌ आदि 
संस्थाने भी कताम मे अपे विवार व्यक्त फिट! रान्निको युवाचार्यश्ची 
का प्रक्षाघ्यान पर विन्नेप प्रवचन हुआ । कार्यक्रम का संयोजन श्री सागरमल 
कावडियाने किया । 


युबाचार्य॑श्नी स्थानीय जनता के आग्रह्‌ पर अगले दिन भी राजनगर 
मही विराजे। रात्रि में कायरम से पूं वाल-साधरुगो की एक गोष्टी आयो- 
जित कौ 1 वाल साघु यपने जीवन-स्तर को वित्स प्रकार प्रभावी मौर उन्नत 
वनाएु । इस्रके लिए युवाचारयेधी ने कृ महत्त्वपूर्णं शिक्षाएं दौ 1 उस्री समय 
वक्तृत्व कला के विकास के लिए वाल-साधुजों को प्रेरित करते हए युवाचार्यभ्री 
नै कुछ साधुं को वक्तव्य, संगीत जादिमें गत्तिकरने का निर्देश दिया। 
रात्रिम मुनि श्री कि्ननलाल. मुनि सचन्द्र कुमार, मृनिश्ची धर्मद्ध कुमार, 
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मुनिश्री धंनजयकूमार, मूनिश्री लोकप्रकाश, ने युवाचार्यश्री हाया प्रदत्त विपय 
पर अपने-अपने विचार रखे । मुनिश्री विनोद कमार्‌, मूनिश्वी ऋपभकूमारने 
संगीत प्रस्तुत किया । सप्तपि के कार्यक्रम के पश्चात्‌ युवाचार्यश्री का “धर्म 
क्यो जरूरी" विपय पर्‌ प्रवचन हुया । 

४ दिसंवर को प्रातः राजनगरसे विहार कर युवाचायंनै वणृब्रत 
प्रवक्ता देवेन््रकूमार कर्णाविट के निवास स्थान पर कु देर प्रवास किया। 
वहां से प्रातः ८. ३० वजे युवाचार्यश्री ने तुलसी साधना शिखर के लिप 
प्रस्थान किया । राजनगर, कांकरोली करे मध्य राजसंमद श्रील ते किनारे पहादी 
पर स्थित यह्‌ सुरम्य स्थान एक अध्यात्म योगी को अपने बीच पा पुलकित). 
प्रसन्न हो उठा । इस स्थान की रमणीयता, पवित्रता, सुन्दरता यर चित्ताकर्पक 
हवा प्रत्येक व्यक्ति को सहज रूप से आकृष्ट कर रही थी । मास-पास के प्रामो 
से आए हुए सैकड़ों व्यक्तियों के प्रसन्न चेहरे इसके स्वयंभू साध्य थे । एक गोर 
आदिनाथ भगवान ऋपभ क मंदिर, मौर आचार्यं भिक्षु वोधिस्यल तथा दूसरी! 
गोर काकरोलीमे हारिकाधीश का पवित्र धाम मध्य में अवस्थित यह्‌ साधना 
शिखर आज दुवाचायं महाप्रद्च के मागमनसे तपोभूमि जंस्ालगरहाश।# 

स्वागत समारोह काययंक्रम में तुलसी साधना शिखर पर लम्बे समयसे 
सधनारत मुनिधी शुभकरण ने कहा--“नुवाचार्यश्री इससे पहने दौ 
वषं पुवं भी आचार्यश्री कं साथ यहां पधार ये । नैकिन उस समय इस साधना 
शिखर का र्प एके नवजात शि्यु जंसा था । गौर्‌ आज वहु किशौरावस्था मेँ 
पादन्यास कर चका है । उसका शारीरिक कलेवर विशाल भौर सुन्दर लग रहा 
है लेकिन उसमे प्राण संचार होना अभीरेप ह। मेया विश्वास है कि 
युवाचारयश्ची का सान्तिध्य उत्तमे आध्यात्मिक प्राण भरने मेँ सफल होगा 1" 

युवाचारयश्री ने कहा--““साघना शिखर पर हुम एक विशेष प्रयोजन से' 
माए मौर वह्‌ प्रयोजन है समाजमें व्याप्त विसंगतियों. कोदूर करना 
आज समाज का प्रत्येक घटक विकृत वन गयादहै। लोग भविष्य की कल्पना 
मात्रसे कापरहटै। आजके विद्यार्थी का चरित्रनिष्ठन होना इसका मुख्य 
कारणदहै। यदि तुलसी सावना शिखर पर एक उपक्रम प्रारम्भ.क्रियाजाएः 
तो विदार्थी के चरित्र को उन्नत ओर प्रभावी वनायाजा सकता है, मेवाड़ का 
प्रत्येक परिवार यह्‌ सोतं कि विद्यार्थीको शिक्षा के साथ अध्यात्म का ज्ञान 
भी भितं भौर इसके लिए तुलसी साधना शिखर पर प्रत्येक विद्यार्थी साल में. 
पन्द्रह दिन साधना में विताए । इस कल्याणकारी क्रम से विद्यार्थी अभिभावक) 
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-शिक्लक भौर समाज निश्चित ओर भयमुक्त भविष्य का आश्वासन पा 
-सकेगा 1" 

मुख्य मतिथि मेवा मंडलेश्व र महत मुरली मनोहरशरण ने कहा-- 

“्युवाचार्वभी का साहित्य आधुनिक युग के लिए वरदान सावित हाद! 
खाज के समस्याग्रस्त मनुष्य को उनके साहित्य से दिणा मिली दै, समाधान 
मिलारहै। ओने उनके साहित्य को षठा) युवाचार्यश्री का साहित्य धर्म 
-मौर विज्ञान की परस्परता को सिद्ध करनेमे समयं हुमा है । संपूर्णं धार्मिक 
-जगतं को उनके साहित्य से दृष्टि, मालीकर मौर मागं मिला है) 

स्वागतके इतस्त समारोह मे मृनिग्री विनोदकरमार, तुलसी साधना 
शिखर के कार्यकारी अघ्यक्ष श्री मंवरलाल कणविट, मंत्री्ी गणेश डागलिया, 
अणृद्रत विश्व भारती के संस्यापक मंत्री श्री मोदननाल जैन, श्री धर्मे डांगी, 
कन्या मण्डल कांकरोली, नावासिरदारगदृ के ठाकुर श्री मानसिह्‌ भादि ने अपने 

-विचार र्मे । कार्यक्रम का मंयोजन श्री शांतिलाल वाफ़णा ने क्रिया । 

५ दिवर्‌ राजस्थान राञ्य शक्षिक अमुसंघान एवं प्रशिक्षण संस्थान 
उदयपुर तथा तुलसी मघ्यात्म नीडम्‌, जेन विष्व भारती, लाढनूं के तत्वावधान 
भें जीवन-विज्ञान-शिक्षक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुमा । परंचदिवसीय रिविर 
का उद्घाटन करते हृएु युवाचा्यधौ ने कहा--“माज व्यक्ति स्वयं को बहत 
तनाव ओर कुण्ठा से धिरा हनापा रहा है। कभी-कभी इन परिस्थितियों के 
कारण वह्‌ आत्महत्या तक कर लेता है प्रेकषाध्यान गौर जीवन विज्ञान त्तनाव 
शुक्ति के अचूक उपाय सिद्ध हुए ।" 

इस कर्येकम में मूनिश्री किशणनलाल, मुनिभ्री विनोदकरुमार, मुनिश्री 
-लोकप्रकाण, नीडम्‌ निदेशक श्री णंकरताल मेहता आदि ने भपने विचार रसे 1 
संयोजन श्रौ रसिक मेहता ने किया । जीवन-विज्ञान श्षिविर भं युवाचार्यश्रीने 
निम्न विपर्यो पर प्रवचन दिए 1 

‰ दिसम्बर|स्वस्य समाज स्वना का संकल्प 1 

६ " स्वस्य समाज की स्वना जावक्यक है 1 

७ › समाज के जाधारभ्रुत तत्व 1 

< + सत्य । 

६ ,„ श्षिविर समापन के गवर पर शिक्षकों को संबोधित 
करते हए यवाची ने कदा--“माज जसंनुलन सवते वदी समस्या है 1 
बौद्धिक विका वद्‌ रहा, चेकिनि भावाद्मक विकास नदी हो रहा हे। 
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वौद्धिकता हमे विना कीगोरलजार्हीदै। आतंकवाद का वात्तावरणभी 
इसी की देन दै) श्रातंकवादी मानसिकता में परिवत्तन लाने के लिए वौदिक 
जौर भावात्मक विकास का संतुलन अपेलित टं 1“ 

राजस्थान राज्य धिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक 
श्री भंवरलाल शमा के अतिरिक्त शिक्षको ने जीवन-विज्ञान प्रयोगो के परिणाम 
तथा उसे लागू करनेमें अने वाली दविक्करतोंका जिक्र किया 

१० दिसम्बर (प्रक्षाध्यान-प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन । विदेशी 
साधक श्री रोवटं का आगमन । 'जागसख्कता' विपय पर्‌ आयोजित प्रवचन 
माला में प्रथम प्रवचन "जागरूकता सफलता का सूत्र । 


११ दिसम्बर जागरूकता : यथाथं का स्वीकार गौर उपचार 1 


१२ ,, जागरूकता : देखने का अभ्यास । 

१३ ,\ जागरूकता ओर संतुलन । 

१४ ,, जागरूकता : दिशा पष्रवर्तन । । 

१५ +, जागरूकता जरूरी है समाज को वदलने के लिए । 
१६ ,, जागरूकतां : प्रयोग खीर प्रणिघ्षण । ` 

१७ ,, जागरूकता भौर जीवन व्यवहार 

१८ ,, जागरूकता जीर जीवनं विकास । 


प्रक्षाध्यान फी पृष्ठभमि ने धमं नहं विज्ञान 


१३ दिक्षम्बर्‌/रात्रि ७. ३० वजे विशिष्ट साधक पिट्सवर्गं (अमेरिका) 
निवासी श्री रोवटं चास्सं प्रौफस्े विद्ेष भटवां । सहज शान्त, शालीन 
स्वभाव से समृद्ध, अल्पभापी, धून के धनी मिं० रोवटं वुवाचावंश्री सहाप्र् 
एवं प्रेक्षाघ्यान से प्रभावित हुए । युवाचा्यंश्री के साथ उनका वार्तालाप वहत 
ही उपयोगी एवं ज्ञानवद्धेक है । चर्चा का अनुवाद मुनिश्ची दुलहराज ने कुशलता 
पुवंक किया है । 
युवाचायश्री-आपका ध्यान की गोर भूकाव कंसे हुमा ? 
रोवटे-- पारिवारिक परिस्थियों के कारण मेरा मानस बहुत दख 


था । मेरा जीवन कष्टों से आक्रान्तं था। करीव दस वषं पूर्व 
दुःखद परिस्थित्तियो के घेरे को तोडने के. लिये मध्यान की 
गोर आङ्ष्ट हमा 1 ` 
युवाचायंश्री--पेक्नाध्यान से आपका संपकं कव हुमा, कैसे हुमा ? ` 
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सोवरट-- 


` नि कृ वर्पो मे सनेक पद्तियो का प्रयोग किया, उन पठा, 


सम्प्र । लेकिन मुर्ते उनसे कु कमी का अनुभव होता रहा 1 
अभेरिका मे मेरे एक मित्र ने प्क्षाघ्यान के कुछ पुप्प पटने को 
दिये । शरीर प्रका, श्वास प्रक्षा, प्रक्षाघ्यान माधार मौर स्वरूप 
मादि पुस्तकों का ने अध्ययन करिया 1 मुके उनमें कु नवीन~ 
ता, अतिरिक्ता का अहसास हमा 1 मेरे भीतर इस पद्धति को 
भच्छेढंग से जानने, सममने गीर इसमें दूवने की रूचि जागृत 
हई । 


युवाचार्य्रो--दस-वारह्‌ वों मं मापने ध्यान कौ विर्भिन्न पद्तियों को देवा 


है, पढ़ा है, मौर उनको प्रायोगिक रूप से जीया है उन पद्धतियों 
के संद मे परक्ाघ्यान मापको कंसा लगा ? प्रे्षाघ्यान की 
क्रिन-किन विदेपतागों ने माप पर प्रभाव डालादै? 
्रक्षाध्यानसे म तीन कारणो से प्रमावित हृभा हं । 


(१) किसी पटति में केवल मासन-प्राणायाम कराया जाता 
है। किसी में शरीररक्षा मौर श्वासपेक्षाका दही प्रसोग 
, कराया जाता है सौर कहीं कायोत्स्गं गौर शवास्प्र्षा 
-ये.दोौ ही प्रयोग चलतते ह 1 साङ्किक मेन्टर (चैतन्य 
वेन्द्र) की विधिः भी कुछ ध्यान पद्वत्ियोमें है 
लेकिन वह॒ भी पराप्त नहीं ह। प्रेषघ्यान मेडन 
सव विधियो का समाचेण ह, यह्‌ समग्र दृष्टि से सर्वाग 
वनं पायी 1 प्ेक्षाध्यान मँ विभिन प्रयोगो कौ 
समन्वितति ने मुके मङ्ष्ट किया है। त 
(२) चेतन्य-केनद्-परक्षा प्रथितं. को प्रभावित्त कसती है, प्रेला 
ध्यान का यह्‌ वंजञानिकः दृष्टिकोण न्यत्र मुके कीं दिखाई 
नदीं दिया । म्रयितंत्र भीर र्चतन्य-केनदर्ेक्षा को एफ 
साथ जोड़ना प्र्षाध्यान की वहत चड़ी उपलच्धि ह। 
प्ेञाध्यान कौ इस जपूवे सोज मेँ मुभे सत्य का दशन 
हमा दै 1 
(३) प्रे्ाघ्यान कौ तीसरी विदरोपता यह्‌ कि इसकी पुष्ठसूमि 
मं ध्म नदी ह, विजान है । इसका संपूण सैढांतिक मौर 
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अष्‌ क 


प्रायोगिक पश्च विश्न फी करीरी पर्‌ सगा उतरा द 1 
प्स संप्रदाय, मजह्य, याविदेणद्त नीमा स दद्र 
उन्मृक्तं नितनमे प्रम्फुटिति, उपौमी छीर स्येदनिनं 
विधिर) षस पतिक साय साह्मारस्य श्यै अनृभूति 
कर्तां । | 
गुवायचार्वश्री--क्या किमी पठति भै सरग्वाघ्यान कै प्रयये पी दर्याये सति 
रोवट-- करी-कदीं यह्‌ जमर वताय जप्ताप्रे कि दरमन-केन्ध धर्‌ प्रष्ण 
काजाभासदीताट मेकिने दमक दिवाम्‌ सत्या ध्यान (सलः 
(मेदीटेलन) कै वारम ईने कीं चद मुना । 
युवाचायश्री--क्या आपको रंग दादर रेतद्र? 
सरेवट-- कुटरन च्ि्देतेरुकृन्हीं (बतत फा मोद दते 
युचाचायश्री ! कृ लोग एकाग्रता शीर ध्यान शनो ष्फ टी 
मानते टै नथा कुट उन्दरं घनग-यलग मानते पका ममि 
मतक्याद? 
युबाचार्यश्री--एकाग्रता स्वयं ध्यान की एकः मवस्वा द । एकाग्रता (कोचिन) 
समाधि, (कान्टम्पनेशन) ध्यान (मदोदैणन) ये तीनां ध्यानं 
कीही अवस्थाएुंदहु। एकाग्रता ध्यान की पहली स्टेज दै, 
समाधि दुसरी स्टेज आर्‌ ध्यान तीत्रीस्टेजद्ध। 
रोवट-- हा-हां मुकं आपका कथन ही सही महसन होता है 1 
युवाचायश्री--हमने प्रेक्षाध्यान में प्रेषा के साय अनुप्रक्षाको भी जोडा) 
रोवट-- अनुप्रेक्षा ? | 
युवाचार्यश्रौ --अनुपरेक्षा यानि सजेणन, टो सजगन 1 जसे भय को मिटाने के 
लिये व्यक्ति अपने आपन्रुफावदेताटै किः भया भाव मिट 
रहा है, अभय का भाव पुष्टहो रहाहै। यह प्रयोग दतो 
को वदलने मे महृत्वपूणं सिद्ध हुजा दै । 
-रोवटं-- यह्‌ तो आत्मसम्मोहन कादी एक ल्प । 
युवाचायेश्री--हां, व्यवहार परिवतंन के लिये यही स्वने कारगर उपाय हं । 
-रोवटे-- आत्मसम्मोहन से ही वृत्तियों का परिप्कार होता दैः ञापकां 
। यह्‌ कथन सही है 1 
युवाचायेव र-- (प्रसंग वदलते हुए) माप यहां कव तक रेमे ? 
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-रोवर्द-- शिविर के याद्‌ मं माचार्यधरी चुलसौ के दर्शन क्र्गा। फिर 
गुट दिन दिल्ली स्क कर अमेरिका चला जाङंगा 1 मेरे र्त 
वीषा घोडे समयकाहीदहै। 

युवाचार्यभी--क्या माप स्यायी सूपसे ममर्किमे ही हग? 
-रोवरटं-- हालाकि मने गभी तकः बुद्ध निष्वेय नहीं किया है तेकिन 
अमेर्किा में ज्यादा नहीं स्टने का फंत्ला मने क्वा है। 
{व्यया भरे स्वरो ये) अमेरिका हिसक देण दहै वहां लोगों में 
दया, चरित्र नाम का कोई त्व नही है । वे पैसेके लिये सव 
कुट करने के सिये तंयार रहते ह! 

युवाचारयंश्री-- (विस्मय से} एेसा वर्यो कसते ह? 

रोवर्ट-- सारे सोगपसेके पीये दौडरहेहै। सेके ल्थि किसी को 
छलना, मारना तो वे अपना कर्तव्य ही मान वैठे 1 वै मनतेर्ह 
कि वुड़ापा, हिसा, मय, तनाव नादि से सुरक्षा का एकमात्र 


उपाय धनदीहै। 
युवाचा्श्रो--क्या लोगों के गिरते हुए चस्य को उढाने के प्रयल नहीं हए ? 
-रोवर्ट-- (मत्यन्त दुःखी होकर) युवाचार्यशरौ ! वहां की संस्कृति ही 


एेसी है । उनमें कोई परिवर्तन नदीं माता है वहां भौर व्यव~ 
सायकीतस्ट्‌दही व्यक्तिको ऊपर उटाने वालि प्रयत्न मी 
च्यवमाय ही वन गये 1 (वात जारी रखते हृए) भारतम भी 
अनेकं घर्माचार्यं, भगवान, मुनि वहां गएलेकिनि वे भी न्ट 
नहीं वदल सके । भधिकांज धार्मिक प्रचार के अपने दायित्व, 
धमे यौर घरंस्कृति को भूलाकर वहां कौ म॑स्कृति भे दूव गए 1 
वे मपने चर्व को नहीं टिका पाए बौर पाश्चात्य संस्करेति के 
चमकौे-भदकीले वादाएवरण मे अपनी मूल थती को ही खो 
वटे । वे पैसे मौर सेक्स के चक्कर फंम गये 1 

युवाचार्यधी-- (धर्मगुरूमों की वात सुनकर} वहां पर भगवान्‌ रजनीष काफी 
वर्पो तक र्हैय) क्ष्या माप उनसे कभी भिन्ते? 

-रोवटं-- नदीं । मेरा उनतते भितलने का कोई मचघ्नर नहीं आया । उनके 
धिप्यों से जवश्य मेरी वातचीत हृ वे भी कन्पयुजन-भटकाव 
मे लगे, यस्त-व्यस्त दिमाग वाने लगे । 

युबाचारयश्री- (परसग बदलते हए} आप वद्धा दिन भर कया चस्ते है? 
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रोवट-- ञं दिन चर प्रन्नाध्यान के प्रयोग कीर सादित्य पटने मे व्यस्त 
धता हं । दो-तीनं दिन वाद यु यहा. दे जना ह+ जाति 
समय जाप पूगे कि आपन क्या सीखाःक्चा प्रायाः क्वा स्मस् 
तोर क्या जवावं दुगा  इमीलियि यैं प्रेलाघ्यान को सममे 
जानने में लगा रहता हूं 1 (वात जने खींचते हए) वृवाचायं 
श्री | जापने एकं जगह्‌ चिा ह करि हुम ध्यान तिखतिं ह पर 
कंने संभव टो सक्ता है ? 
युवाचायंश्री--ध्यान की विधि (मैयेड) ही सिायी जातीदह। सदी ध्यान 
सीखाना कह देते ह1 यह्‌ सटी ध्यान स्वतः घटति होतारं 
लेकिन यदि प्रयोग कराने वाला शक्तिणाली गौर पवित्र अआभा- 


मण्डल 4 युक्त उसका ~~ प्राणं [न सीखन चान (1 भीतर 
उच सलं यक्त ह, चा उस्नंक [तत चनं चट क तर्‌ 


सर्के 


जा सकता टं वहु उसे इस प्रक्र न एक प्ररमा कर्‌ सक्ताह्‌ 1 
रोवट-- प्रेरणा यानि शक्तिपात ! 
युवाचायंश्री-- पाश्चात्य दंगों में गक्तिपात का प्रचलित अर्थं वहहोताहै कि गुर 
के पाञ्च शिष्य जात्तादहै जर युदक स्प से उ्तके सारे 
सक्रिय अौर जागृत. हो जाति हँ । णक्तियत्ति का वास्तविक लर्थ 
, पश्चिमी लोगो न कितना गलत समन्द । उन्होने अथक 
अजनयं कर डाला 1 
(मूल विपय पर्‌ जति हए} 
यूवाचार्य॑श्नी-जापदो दिने श्खिरकी गुफामेंसोरहे टह उस युफार्मे जप 
कौ कंसा अनुभव हुंमा ! । 
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सोवर्ट-- जागते हृष्‌ सोते का उन्यात्ततो मुकेकाफी असे से हैः मस 
पूरा शरीर सोया र्ता है गौर मै उत्ते निरन्तर देखता द्टता 

1 वह्‌ जत्मा गौर शरीर का भेद-विज्ञान मेदो वर्पो से 
निरन्तर उपलब्ध है 1 परसो रात्रिकोर्मयुामेत्तौ रहा वाः. 
तव मेरा नीर स्वप्नचे रहा वा, बौर मै उस्तका जनुभवं कर 
रहा था, मने देखा--समस्या का मूल परिग्रह (प्रोजेशन) ह 
हिसा, चय, घृणा, स्वाथं ये सव उसके उपजीवी है । आसक्ति. 
मूल दै 1 यदि व्यक्ति के भीतर मूच्छ का प्रवाह मंद टौ जाये, 
तो हिसा, कपाय आदि स्रारी विकृतियां स्वतः मिट जाए 1 इस 
वातत का मुने प्रथम दिन वहत स्पष्ट . मास हुमा 1 द्रे 
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दिन रत्रि में एक विचित्र मौर अपूवं मनुनव हुमा 1 
~ (ये वाक्य वोलतते-वोतते वह प्रसन्नता से धिर गया। कुट 
कषण तक वह्‌ कुट भी नहीं बोल षाया) 
युवाचायंो-एेसरा क्या अनुमव हुमा ? 
रोब्ट-- ने देखा { म अपने सोए भरीरको देख रहा हूं मौर दैघते- 
देखते एक.विशाल मूर्यं जैसा चमकता हुषा प्रकाश मेरे णरीर 
के भीतर से टूटा । वह काफी देर तक चमकता हुमा दिखाई 
-. ~ दैर्टाथा। विजल्तीकी धाया जसा वह्‌ पदार्थे मेरे शरीर से 
निकला तव मुके जामास हुमा कि मात्मा शरीर से भिन्न दै 
लेकिन वह्‌ बाहर निकलते हुए भी शरीर से युड़ी रहती दै 1 
आपका इस विपय मे क्या मानना ह ? 
युवाचार्श्री--मात्मा शरीर से तंजस शरीरके द्वार जुड़ी रहती है एेसा हम 
मानते ह । तिव्वती दानिक भी उसे सिल्वर कोड से जुडी 


ह "हई मानते रै ? 
रोवट-- मुेभीदटेसाही माभाष हुमा । 
गुबाचायश्री--उस समय मापकौ मन:स्थिति कसी वनी ? 
चेवटे-- र स्तग्ध मौर आश्चयंचकरित रह्‌ गया ! मेरे भीत्तर अपूर्वे 


आनन्द का स्रोत एूट पड़ा । 

युवाचार्यश्रौ--मपने उस तेजस-शक्ति को क्या समा ? 

रोवर्टद-- भं तेजस-शरौर के वारे में सुनता पढ़ता रहा, लेकरिन मुके यह्‌ 
कभी विश्वास नदींथाफि म उस शक्ति को साक्षात्‌ देख 
सकूगा, मेरी यह्‌ धारणा पुष्ट गीरदृट्‌ हौ गर कि वास्तव 
भें कुण्डलिनी, तेजस~गक्ति, (तेजोलष्या) केवल कल्पना नहीं 
वत्विः एक जीवन्त सचा टै । 

यृवाचायंभी-माप कव तक उस स्थित्तिमे रटे ए 


रोवटे-- अ निश्चित नदी कह सक्ता 1 
युवाचारव्रौ--भाप मूल स्वित्तिमें कंसे आए? 
रवर्ट-- म यवार्‌ निस्यन्दहो गया था! मेरा शरीर सुन्न या । धीरे- 


धीरे शरून्य-सा यना मेरा रीर चेतनत्व को पाने लगा 1 शरीर 
में पूर्णं चेतना भौर जागस्क्ता के संचार में काफी समय लगा । 
मेरे जीवन का यहु मदुभूत, रोमांचक, अविस्मरणीय अनुभव वनः 
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गया है । मुभे द्द्‌ विश्वास है कि व्यक्ति की यदि लगन, निष्ठा 
गौर आत्म-विश्वास प्रवल हौ तो उसे निश्चित लक्ष्य पाने से 
कोई नहीं रोक सकता है । 

युवाचायंश्री--यह्‌ तेजस-शक्ति का चमत्कार हँ । एसा अनुभव यस्यास के वाद 
संभव होता है । जिसकी साधना सहज रूप से गहरी हौ. जाती 
है, उसे इस प्रकार के अनुभव होते है । 

-रोबटे-- हा, यह वात भी सही हैँ कि प्रत्येक मेरा अनुभव दूसयेकोभी 
हो, यह्‌ जरूरी नहीं है । सव व्यक्तियों {की लागरूकता, क्षमता, 
साधना मे निष्ठा समान नहीं होती । 

-युवाचायेश्री-- स्थान भी आपको सहज ही वहुत अच्छा उपलब्ध हुमा । 

-रोबटं-- जिस गुफामेमे सो रहा हुं, वह शान्त, सुरम्य भौर दषेनीय 
है । यूवाचा्यश्री ! मुभे तो एेसा लगता ह करि यह गुफा कोई. 
तपोभूमि रही हँ । यहां पर ऋषि-मूनियों ने लवे समय तक ` 
ध्यान, तप जादि की साघधनाकीहै) पसा मेरा दिल कटता 
है । अन्यथा उस गुफा मेँ जते ही मेरा मन शान्त नहीं होता, 
मुं इतनी गहरी नींद नहीं आती! ने दो दिनों मे जितनी 
गहरी गौर मस्ती भरी नींद ली, उतनी मुभे कभी नहीं 
आई । जितना गहरा ध्यान हुमा, उतना पहले नहीं हुमा 1 ` 
यह्‌ सब गुफा के प्रभास्वर, चित्ताक्पक वातावरण का प्रभाव 

। 

१७ र राजसमन्द क्षेत्र के विधायक श्री. मदनलाल खटीकः 
इंजीनियर, आयकर अधिकारी, डक्टर, वकील आदि ने युवाचार्य श्री से युगीन 
सेमस्याओों मौर जीवन-विनज्ञान पर उपयोगी चर्चा की । 

१९ दिसम्बर|तुलसी साधना शिखरसे ककिरोली पदापंण । इस 
अवसर पर प्रखर चिन्तकं एवं शिक्षाचिद श्री हरिदास . शास्वी ने कहा. 
माक्संवादी विचारो का समर्थक रहारं । जिसमे धमं को अफीम कहा गया 
है । ध्म नाम से मे नफरत रही है, लेकिन जव से भने प्रेक्षाध्यान का.शिविर , 
-अटेन्ड किया, तव से मेरी धारणा ही वदल गग्री। प्रेक्षाध्यान का आधार 
वैज्ञानिक है। इस पद्धति के साधारण प्रयोगोने असाधारण बीमारियों पर 
विजय पाई है । यदि हम इसके प्रयोग निरन्तरता के साथ करे, तो हमारे कमं , 

ओर वाणी में-बदृभूत साम्य आ सकता है 1 . 
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युवाचार्यथी ने परिषद को संबोधित कसते हए कहा- "माज जितनी 
मी समस्याएं है उनका मूल कारण मानसिक असंतुलन है 1 मस्तिष्कके दो 
भागहोते हं एक वांया भौर दूसरा दाया । वायां भाग तकं मीर वुदिके लिए 
जिम्मेदार है तो दांया भागर मघ्यात्म, मेँत्री, कर्णा नैतिकता के लिए उत्तर- 
दायी दै। आज वाया भाग वहूत सक्रिय है, विश्व॒ पर हावी ह जवकि दायां 
भाग पिकरुद्‌ गया है, सुप्त वन याह 1 यहीकारण है कि माज हिसा, गातंकः 
अणुशस्यों का माहौल बना हुमा है । व्यक्ति भय मौर तनाव तेग्रस्त है! 
वध्यास के द्रास मस्तिष्क के इन दोनों पक्षों मे संतुलन स्यापित क्ियाजा 
सकता ह । जवं तक वुद्धिवाद का सा्राज्य रहेया, समस्याम का समाघान 
नदीं होगा । मध्यारम की बुनियाद को मजबूत बनाकर ही हम विध्वंसकारी 
ताकतों से वच सक्ते है ।" 

जय किशोर मंहल द्वारा मायोजित हिन्दी निवेध प्रतियोगिता के परि- 
णाम भी घोपित किए गए 1 “परमाणु युग मे अरहिसा की उपयोगिता" विपय 
पर लिखने वाले युवकों के समारोह में मध्य विधायक मदनलाल खटीक के 
हाथों पुरस्कार प्रदान किया गया । 

२० दिंवर को युबाचायंश्री प्रातः माददी सायं कुमांरिया पटे † 
दोनों दी ग्रामो में स्यानीय जनता ने युवाचार्यश्ची के प्रवास फा साम उठाया । 
इस भवसर पर कांकरोली, राजनगर, आमेट जादि क्षें कँ संकटो भार्ई-वहिन 
भीससंवयाएये। २१ दिस्तवरको चौक्डी पारे! मार्गमे पींपरी प्राम 
वासियों के विदोप आग्रह्‌ पर युवाचार्यधी वहां कुछ देर व्ट्रे 1 कपरी में शरदां 
के तीन परिवार रहते है । 

२२ दिन्नवरको रेखमगरा में युवाचर्येी ने आचार्यश्री के दर्थन कर 
त्यि । मार्गवर्ती शक्रपुरा एवं मंदरा ग्रामवातियों की वलवती प्रा्थनाको 
स्वीृत कर दोनों ही ग्रामो मे युवाचारये घी योडधे समय के लिएु ठरे । करीव 
दस्त वजे युवाना श्रौ कौ यह्‌ २५ दिवन्तीय पृथक्‌ यात्रा परमाराघ्य गुख्देव के 
चरणों मे आकर सम्पन्न हो रई 
कानोड-यामला 

माचार्यवर से पृथक्‌ विहार कर युवाचा्ंश्री प्रातः वद्वई पटच तया 
सायं सत्त किनोमीटरका रस्ता तय कर रात्रि प्रवास भीण्डरमें किया । 
भौण्डर भें जन प्षमाज कौ काफी लच्छी वस्ती है। स्यानीय वरिष्ठ नेता एवं 
पूवं नगरपालिका मध्यत श्री स्पलाल मेहता ने युवाचार्यशी का स्वागतं 
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किया) रात्रिम हजारों लोगों के वीच “जीए लेकिन कँसे”? विपय पर 
प्रवचन हुआ । स्थानीय जँन-अजेन जनता के विडेप आग्रह्‌ पर युवाचा्ंश्री यहां 
-दो दिन ओौर ठह्रे | ॥ 
अगले दिन युवाचा्यंश्री ने भीण्डर हायर सैकण्डी स्कूल मे जीवन- 
विज्ञान के विद्याथियो एवं शिक्षकों को संवोधित क्रिया । जीवन-विज्ञान के 
प्रयोगो के प्रति विर्याधियों ने अपनी अभिरूचि प्रदशित की । उन्हयेने वत्ताया 
कि जीवन-विज्ञान कै प्रयोगो से तनाव, कोध, विस्मृति आदि आदत मे जसा- 
धारण परिवतेन आयाहै। राचरिमे (मानसिक शान्ति का प्रश्न चिपय पर 
सारगभित प्रवचन हुजा ! वुवाचायंश्ची का भीण्डर में त्रिदिवसीय प्रवास सफल 
ओौर प्रभावी सिद्ध हुमा । भीण्डर से विहार कर युवाचायं अमरपुरा प्रधारे। 
युवाचार्यश्री को अमरपुरा से भटेवर पारना था। मध्यवर्ती ग्राम में स्थानक- 
वासी समाज के १०० परिवार रहते ह, उनके विक्षेप आग्रह पर युवाचारयेश्री 
ने वहां प्रातः कालीन प्रवचन किया । । 
भटेवर से युवाचायंश्री वल्लभनगर पारे । स्थानीय स्थानकवासी, 
क्छिस्वर, तेरापंथी समाज ने युवाचायश्री का शानदार स्वागत किया । मध्याह्न 
मे बुदधिजीवी, वकील, उपजिलाशिक्षाधिकारी आदि गणमान्य स्थानीय व्यक्तियों 
ने युवाचायंश्री से आज की ज्वलन्त समस्याभों पर चर्चा की । रात्रिम क्या 
अप सुनना चाहते ह विषय पर सावंजनिक वक्तव्य हुस्रा । 

१३ जनवरी को युवाचायंश्री का मावली ग्राम मँ भव्यं स्वागत हमा । 
एडवोकेट श्री सुन्दरलाल चेचानी, श्री भंवरलाल ओस्तवाल ने परक्नाघ्यान का 
जिक्र करते हुए इसे महाप्रज्ञ की संसारको दिव्य देन बतलाया 1. रातिम 
युवाचायश्री का "आप क्या बनना. चाहते है" विषय पर्‌ वक्तव्य हमा 1 

१४ जनवरी को प्रातः युवाचायेश्री का हायर सैकन्डी स्कल ` के अध्या- 
पकं, वि्याथियों के वीच “जीवन विज्ञान” पर वक्तव्य हया । स्कूल के 
अध्यापकों ने जीवन-विज्ञान कार्यक्रम को अपनाने की प्रवल इच्छा व्यक्त की । 
रात्रि मे जनता को संवोधित करते हुए युवाचार्यश्री ने कहा“ आज कौ सवसे 
वड़ी समस्या है व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का विकास । हमारा घोष समाजवाद 
काह किन्तु हम वन रहै व्यक्तिवादी 1 कितना. स्वां ? -परमा्थं सेतो 
हमारा पीछादहीूट गयाहै 1 परमां से कोई संवंघ ही नहीं रहा 1 ` आज 
व्यक्ति व्यक्तिवादी वन गया जौर सारा दृष्टिकोणःव्यक्तिवादी वन गया । पर- 
माथं वहुत पि गया 1 इस स्थिति में सवने वड़ा उपाय है. अध्यात्म चेतना 
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कां जामरणः। परामाजिक चेतना का जागरण कल्णा के विना संभवनरीं दै 
सौर अघ्यासम के चिना कर्णा का प्रस्फुटन नही होता । आज की समस्याहै 
-छरूरता भौर उसका ममाधान है--मध्यात्म चेतना का जागरण 1" 
प्रवचनोपरान्त सिविल जज, एडवोकेट जादि शताधिकं व्यक्तियों ने 
प्रेकाघ्यान क प्रयोग मे उत्साह के साथ भाग लिया । प्रातः विहार के समय 
युबाचारयेघी सिविल जज कै माब्रह्‌ पर उनकी कोरी पर पारे । युवाचारयेनी 
फो पात्रदान देकर सिविल जज कत-छृत्य वन गए 1 
१५ जनवरी | थामला मे जायौजित स्वागत समारोहे में स्थानीय 
विधायक व पूर्वं मंत्री श्री हनुमान प्रसरादं प्रमाकर्‌ ने कहा--“माज पूरा समाज 
विषत हो गया है 1 राजनीति, व्यापार, आफिसो में कार्यरत व्यक्तियों का 
चरित्र वेदाग नहीं है । पुरा वातावरण विषाक्त मौर गंदला चन गयाहै। 
सी स्थिति में भी मंत कमल की भांति निलिप्तता भोर पतिव्रता मे जओोतः-प्रोत 
है यह्‌ भारत का सीमाग्य है1 एने मक्रिचन संतो का मार्गदर्शन एवं प्रेरणासे 
ही मानव समाज में व्याप्त विक्ृतिर्यो को दूर किया जा सप्ता दै । युवाचार्ये 
महाप्रज्ञ का मागमन श्रष्टाचार, रिष्वत, वेईमानी जादि वृरादर्यौ को दुर 
कने मे सहायक सिदध होगा 1 एसा मेरा दुद्‌ विश्वास है ।” 
युवाचार्यश्ची ने बहदा--'समाज कौ साज एकः नयी करवट देनी है 1 
उसमे व्याप्त प्रदूषण को मिटाना माज काभ प्रश्न) इसके तिएु सवन 
गीर मर्चतोमुखी प्रयत्न की जरूरत टै । केवल धर्माचा्यं या मध्यात्म एन 
दृष्टि तते सपान नहीं हो सकते । कैवल व्यवस्या या कानून केः भाधारपर्‌ भी 
दस प्रदुपण कौ मिटाया नहीं जा सकता 1 नमाज में स्वच्छ मौर मुन्दर्‌ वाता- 
चरणे वनानि क निए स्वका सम्यक्‌ योग होना जसूरीटै। एकरेमे प्रमावी 
मंच या निर्माण हो, जिसमें प्रमुव घम केः नेता, प्रसिद्ध राजनीति, वकीस, 
मादित्यकार, कवि, लेखकः मादि वरिष्ठ व्यक्ति मम्मि्तित हो । वे समाजनवमो 
सुधारे का संयुक्त प्रयत्न कन्रे, एकः मशक्त वात्तावरण का निर्माण कर । जिम 
दास समाज का कायाकंल्प हौ सके, उमम क्रान्तिकारी परिवर्तेन लाया जा 
सेः । आज की ज्वलत, भयावह भौर विण्वव्यापी समस्या का यह मंयृक्त मंच 
एक त्षमाधाने निद दो सकता दै ।' 
स्वागत कावंथम मे श्री धमेचन्द जैन, कन्या मंहल, मदित्ता मंडल, 


युदक परिपद्‌ मादि संस्पामों के ज्तिरिक्ति जनक भार-वटिनों ने मने विवार 
व्यक्त मिद्‌! 
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आवचार्यवर यामला मे लगभग पच्चीत वपं पूवं पधार ये} उस समव 
आवायेश्री का प्रवात्त स्थानीय ठकुर्‌ साहुव के यहां हुमा घा1 ठकुर 
सज्जन सिहजी ने बतीत्त की चर्चा करते हुए कटा--'याचार्वश्री के सामने मने 
पच्चीस्र वपं पूवं शरावनपीनेकी प्रतिन्नातीथी। तत्रसमेत्तेकर्‌ अव तक 
मै उस प्रतिज्ञाको निभा र्हाहं। अाचा्येश्ची केद्वारा लिए गए उस्र संकल्प 
से मेरा स्वास्थ्य, यदा, संपत्ति बौर ईमान निरन्तर वडा है । मेरा परिवार एक 
प्रतिष्ठित मौर नंतिक परिवार वन गयाद। यह्‌ सरव आचार्यवरकीकृषाकां 
प्रसाद्‌ दै ।' युवाचाययेश्री उनकी अभिलापाको पूणं करने कै -्तिए्‌ उनके धर 
परभी पधारे। 


थामला मे १५ जनवरीको विवायक श्री विहारीलासल परारीक ने 
ज णुत्रत ग्राम भारती के सम्बन्ध मे वृवाचार्यश्री से वातचीत की । 

थामला के वरिदिवसीय प्रवास का स्थानीय जनता ने वहुत उत्साह के 
साथ लान उखाया 1 

१८ जनवरी को यूवाचायश्री सालोर पारे । यहां तैरापेयका एक 

परिवार टै 1 जाथिक एवं वामक दृष्टि से सरम॒द्ध इस परिवार का पुरे गावि 

मे अच्छा प्रभाव है} संपुणं जन-अयंन समाज युवाचार्यश्री कौ जपने मघ्यपा 
प्रफुल्ल हो उठा । खमनोर पंचायत समितिं के प्रधान श्री गणेश्षलाल शर्मा इस 
अवसर पर विञेप स्प से उपस्थित ये । 

साघ्वीश्ची राजीमती, साध्वीश्री कानकंवर एवं साध्वीश्वी सुमनघ्री 
आदि पन्द्रह साध्वियों ने जाज युवाचा्यंश्ची के दर्शन किए 1 स्वागत समारोहं 
में साध्वियों ने युवाचार्यश्री का अभिनन्दन करते हए एक सुमधुर गीत प्रस्तुत 
किया । युवाचार्यश्री से अत्यन्त बाग्रहपूर्वक स्वीकृति लेकर समस्त साधु-तमु- 
दाय का आतिथ्य सत्कार.भी किया । रात्रि में मगनलालजी धींग तथा उनके 
संपुणं परिवार को युवाचायश्ची ने आध्यात्मिक मार्गेदशंन प्रदान किया । 

१६ जनवरी बुवाचायंश्री का जावड़ में प्दापिण हुआ ! यहां सामोता 
परिवार के सात घर । व्यापारिक दुष्टिसे ये नायद्वारा, इन्दौर दि 
क्षेत्रो मे कायंरत हैँ 1 यूवाचार्यश्री के मागमन का ल्भ संवाद सुनकर अधिकांश 
व्यक्ति इस अवमर्‌ पर पहुंच गए 1 नाथद्वारा से सात किलोमीटरकी द्रुरी पर 
जवस्थित इस ग्राम मे नाथद्वारा के संकडों संभ्रात व्यक्ति भी युवचा््धीके 

गताथे उपस्थित थे । 
नाथट्लारा के मुसिफ मजिस्टरेट श्री सस्त्चन्दर ने कटा--श्यानयोग की 
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महान परम्परा के ज्योतिपूज साधक युवाचायंशौ कौ मपने वीचपाहम 
्रफुल्लित है । युवाच ने ध्यान कै प्रयोगो को जो वज्ञानिकता प्रदान करौ है 
वह्‌ मेरी दुष्टि मं केवस इनके द्वार ही सवंप्रयम संपन्न हमा दै। 
युवाचायंश्री ने ग्रन्यितंव्र नौर कपाय का जिसढंगसे विवेचन क्या है, वह 
अपूर्वं है।' 
उन्दनि मामे कहा“ प्कनाघ्यान का निरन्तर प्रयोग कर रहा हुं । 
प्रतिदिन भधा घंटा समय म इस्त कायं म नियोजित करता हूं । माज साल 
भर वाद शं अपने माप में विचित्र परिवर्तन पा र्हा हूं! प्रेम, मानवीयता 
मृदुता बादि गुणो के समवित विकास ने जहां मेरे मनोवल कौ मजबूत बनाया 
टै, वहीं क्रोघ, भयमुक्तिसे परिवार भ शन्ति, सीहादं मौर सद्भाव का 
वातावरण निमित हुमा है । मेरा विश्वास दै कि युबाचायंश्री का यह्‌ स्वस्य 
मात्रिघ्य मेरी इस विकास यात्रा में मसराघधारण सहयौगी सिद्ध होगा 1 
द्म समारोह मे नायद्ना स-देलमगरा क्षेत्र के उपजिलाधीश्च श्री वीर 
एल ० गुप्ता, हायर संकण्डरी स्कूल के प्रघानाघ्यापक श्री जयदेव शर्मा, खमनोरः 
पंचायत्त के प्रघान श्रौ गणे्चलाल शर्म, पूवं प्रिसिपल श्री भंवरलाल णर्मा, 
लेक्वसर रघुनाथ चित्रेण आदि ने अपने विचार व्यक्त किएु। कार्यक्रम का 
संयोजन श्री ईश्वरसिह्‌ सामोता ने किया 1 
जावड़् में एक विदोप उदेश्य मे खमनोर के सैकड़ो युवक जुलूसत ख्पमें 
याष चै । वे उपजिलाधी्र परणयावका ठेका वंद कराने कै लिएु दवाव 
डालना चाहते ये । यह्‌ मवस्नर उन्दँ पने इस सक्षय कै अनुकूल लगा! 
युवाचा्ंश्री न उन युवकों के प्रयास रो उचित वताते हए कटा--पराव का 
भ्रचलन भाज अत्यधिक वट्‌ रहा है 1 हिमा, यातेक, वलाक्तार मादि के लिए 
यह्‌ सवस ज्यादा जिम्मेदार है । पटने व्यक्ति शराव को पीतारै, मौर एक 
निष्वित अवधि के वाद शरावे मादमौ को पीने लग जाती है, जिससे भुक्ति पाना 
व्यक्तिके लिए जसंभवसादहौोजतारै)' 
उन्दने यागे कहा-- "सरकार शराव के ठेकोंको इसलिए वंद नहीं 
करना चाहती दै क्रि उते दमत माय होती है, ठैः जएय के बहुत गच्छे स्नोत 
दै । लेकिन जव इमौ भराव को पीकर मनुप्य पागल, मातंक्वादी मौर ममान 
केः पिरद बन जावा है, समाज के सामने एक विकट समस्या को संदा कर्‌ 
देत दै, उस सिरददं को मिटाने केः तिए, मांक, हा को द्वाने के लिए 
खरकार को प्रतिदर्पं लाखो-करोष्ो च्छे पानी की तरह वहने पडते ह} 
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लेकिन उसकी सरकार को कोई परवाहु नहीं है । वह्‌ मूल समस्या को भिटाना 
नहीं चाहती । यदि शराव का प्रचलन सेवनवंद हो जारण तौ समाज मँ 
व्याप्त अधिकांश बुरादयांः स्वतः कम हो जाए, मिट जाए । समाज में शान्ति, 
अमन-चैन को स्थापित करने के चिएु शराव मुक्त समाज की संस्वना का होना 
अत्यन्त आवश्यक है ॥' । 

२० जनवरी को युवाचायेश्ची की-टस यात्राको चिराम मिलत गया) 
थामलासेदो किलोमीटर द्रुर दो अभिन्न बात्मायोंका मिलन हुमा भौर 
यह्‌ मिलन इस वषं मे भाचायंश्नी से गुवाचार्यश्री का अन्तिम पथक्‌ प्रवास 
सिद्ध हुमा दहै \ यहु विवरण युवाचार्यश्री की प्रभावी मौर महत्वपूर्णं यात्रागौं 
का संक्षिप्त आकलन मात्रहै। । 


आदनं जीवन के उत्तुग शिखर पर 


ऊंचाई पर जलने वाला दीपक वहूतों को प्रकाण देने वाल्ला होता दै। 
-ठपरी सतह्‌ पर वैठे हये व्यक्ति पर ध्यान अनायास चला जात है, चाहे अच्छा 
काम करे या गलत काम करे, उनकी भर सवका ध्यान जाएगा ही । माचार्य, 
युबाचायं कपरी सतह पर माकपेक व्यक्तित्व के धनी होते है। उनकी हर 
क्रिया का असर उनके शिप्य वं पर होना मवण्वंभावी टै। तेरापंथ धर्म 
संधका यह्‌ सदैव मौमाग्य रहा है इसके जितने माचा्यं हमे, वे सव साधना 
भे वेजोड़, प्रतिक्षण जागरूक, ज्योतिर्मय हये हँ । उनकी सशक्त साधना से धर्म- 
संघ मे अध्यात्म ऊर्जा का अजन्र सोत प्रवाहित हौता रहाटै। 

आचार्यश्री तुली उन ज्योतिर्धंर माचार्यो कौ एक सशक्त कड़ी है । 
उनका प्रतिक्षण जागल्क व्यक्तित्व अलग ही माभास्न कराता है प्रवृत्ति प्रधान 
ध भं निवृत्तिमय भावधारा ान्तरिक व्यक्तित्व को सतत निखारती रहती 

॥ 

वहूुजनहिताय प्रवृत्ति करने वाने माचायं तुलसी अपनी व्यक्तिगते 
साधना कै प्रति यहनिर जागरूक है । वे हुमेगा की भांति प्रातः ४ वजे निय 
मितर्पसेउव्ने ह, पर सोने का कोई नियत समय नहीं दै । रािमेसोनेमें 
वारह-एक तकं वज जाति हैँ । उनको प्रतिक्षण जन-जन के कत्याण हतु समपित 
है । वे जहां चस अवधि में यागम कार्य, साधु-साध्वियो को जध्यापनं करति, 
वहां समागन्तुक श्रदधानु ल्गौ, जन वंधुमों तथा जेनेतर सौगों से मिलते है । 
उनकी समस्यामों को सुनते हैँ मौर उनको समाधान देते हँ 1 उनके परास आनि 
याति मास्तिक-नास्तिक, वौदिक-अवौदिक सभी प्रकार के लोग होते ह। 
अनपढ़, गरीव, दलित, मनुदरुचित लोग भी जाचायं्नी के पास वढ़ी जिक्ञासासे 
भाति, उनसे मार्गदर्शन पाकर अपने को बदलते ह, बुरी भादतों को छो 
फर स्वच्छ जीवन जीने के लिये संकत्पवद्ध वनते ह । हेम यये दिनं देखते 
ह--भाचार्यवर कीः जमृत्त वाणी को सुनकर पचास-पचातत वर्पो की मादत तत्काल 
छोडकर संकत्पभील वन जाति है 1 ध्यान जौर स्वाध्यायका त्रम मादार्यवर 
कामविकलस्पस्चे चल द्हा दै वदोत्तरवयंकी प्रमे भी निस्तर सड 


२४४ ते रपय दिमृदर्शन 
खड़े ध्यान ओर स्वाघ्याय करना अपने मं एके प्रेरक उपक्रम खानपान में 
सीमित द्रव्यो का उपयोग करना, चीनी तथा चीनी की वनी वस्तु मात्रका 
परित्याग रखना लाच संयम का अनुकरणीय बचुष्ठान ह) खाद सयम का 
भयोच उनके वर्पो से सलश्य चल रहा है, अमिट चातुम्सि में एक महीने ने भी 
जधिकं समच तक छृट्‌ विगय का वंन क्या, इस्त अवधि मँ गछ (गमं छछ ` ` 
के ऊपरका पानी) का प्रयोग करते रटे । । 
गुरुकुला मे सामों का विवरण 

दीलित होने के साध ही साधु-दाध्वियां जप, ध्यान, स्वाध्याय वादि 
प्रवृत्तियों मे संलग्न वन जति हँ! वहिम्‌खत्ा कौ त्याग कार अन्तमुंलता कीः 





दिगा मे मत्तिजील वन जाति हँ । उनका त्प, जप, स्वाध्याय स्व-हितके लिए 
होता है । उनमें प्रचर पनि की आरकाश्ला नहीं द्हृती, फिर भी उनकी प्रवृत्ति- 
यों से पुरा जनमानत्त अवमत हौ, इसे लोगों को प्रेरणा भिन्ने इख दृष्टि से 


जाचर्यंश्री के सान्तिघ्य मे रहने वाते साधगोके भूप काक्मसे संक्लिप्त 
विवरण प्रस्तुत करिया जा रह है-- 


१. भनिर मधुकर 
तपस्या-वेला-३, उपवा स-१०, एकान्त र-२ मह्ना 
वाचन (१) जागमसादहित्य-करीच ६०० पृष्ठ (२) आानमेतर-५ 
हजार पृष्ठ, स्वाघ्याय-६० हजार गाथा 
जप--प्रतिदिन लगचग आघा घंटा । घ्यान-१५ मिनिट 
मौन--चावुमनि मे प्रतिदिन तीन घंटा 
वे ख्यात लेखन, युवक परिपद्‌ का काय तथा समत्तामयिक अंतर 


विषयों = <~ 


विषयो के लेखन मे पूवं की नांति जुडे हए है 


॥ 


सुतिश्नी श्रीघनंरचि 
तस्या--उपवास-२१, पांच चिगय वजेन करीव नाठ महीना तथा 
सात सहच च्यजन पारस्तार्‌ } वाचन्‌-पुटकर 1 
सुनिश्री ्रेयां्तकुमार 
तपस्या--उपवास-१३, अठाई-१, एकान्त र-१ महीना 
जप- प्रतिदिन गच्च वाघा घंटा 
वाक्न--(१) आनम-४०० पृष्ठ (२) अक्मेततर-१००० पृष्ठ ¦ 
स्वाघ्याय--९ लाद-२५ ठलारः गाथा पद्सिण । 


तैरापंय दिगूदन रण्चर 


भुनिधी दिनेशकूमार 
वाचन (१) मागम-२००० पृष्ठ (२) आगमेतर-१२५० पृष्ठ 
कंटस्य-६०० गाया, स्वाध्याय-१ लाख ६० हजार गाधा 
जप-- नमस्कार महामंत्र का सवा लाघ 
साघु-साध्वियों की जैन तत्व प्रेण परीक्षा में प्रवम व स्राधुमों कौ 
तत्वचर्चा परीक्षा में वे प्रयम रह । 
मूनि्नी हीरालात 
तपस्या--उपवास-५३, येला-३, तेला-२, एकान्तर -२ महिना 
जप--प्रतिदिन १ घंटा 
आगम कायं में वे प्रारेभतः संलम्न र । 
मनिकी धनंजयकुमार 
जप-ध्यान-प्रतिदिन १ घंटा 1 
वाचन--(१) मागम-५०० पृष्ठ (२) मागमेतर-२००० पृष्ठ 
कण्ठस्व--१००० गाया । स्वाध्याय १ लाख ५० हजार गाया 1 
अमृत-महोत्सव पर समायोजित निवन्ध एवं कहानी प्रतियोगिता में 
भ्रयम श्रेणी में क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्यान पर रे । 
शुनि प्रगातक्कुमार 
जप-ध्यान- प्रतिदिन १ घंटा, उपवास-४ 
वाचन-आगम-३०० पृष्ठ, आागमेतर-२००० पृष्ठ, कृठस्य-५०० गाया, 
स्वाघ्याय-एक लासे ५० हजार गाथा । 
निबन्ध प्रतियोगित्ता में द्वितीय श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहे । 
भुनिध्नी सुखलाल 
६ महिने गुखकुनवास मे रहै । तपस्या-५ मयंविल 


याचन---४००० पृष्ठ, ध्यान-जप-परतिदिन ४ घंटा, चिद्धेप-अणृव्रत 
कार्यकमों की समायोजना, लेखन में विदोष खूप से संलग्न है । 


मुनिल्ली मोहनोतुमार 
उपवात्न-६, वाचन-२००० पृष्ठ, ध्यान-१ धंटा 
. स्वाध्याय-२०० गाथा, जपःप्रतिदिन माघा घंटा 
भुनिधी भूपेग््करुमार 
वाचन-४००० पृष्ठ, जप्-ध्यान-प्रतिदिन आघा घंटा 


२४६ तेरायंथं दिमद्षन -. 


मुनि सुमेरमल ““लाडन्‌ 
तपस्या-उपवास- १४, जप-प्रतिदिन २र्घंटा 
सत्तार्दस दिवसीय जप अनुष्ठान-४व्रार्‌ 
वाचन-२००० पृष्ठ, संपादन-तेरापंथ दिग्‌दणन १६८४ 
विकशेप-कार्यकम-संयोजन का कार्यं देखते हँ । आमेट चातुर्मास में राति 
भे जेन रामायण पर प्रवचन दिया । 
मूनिश्री विजयकुमार 
तपस्या-उपवास १८, आयंविल- 
वाचन--(१) आगम-२०० पृष्ठ (२) ागमेतर-३००० पुष्ट 
स्वाध्याय-५० हजार गाथा, कंठ्स्थ-२०० गाथा । 
जप--सवा लाख जपसे अधिक (ॐ भिक्षु ॐ अभीदाशिको. नमः, 
नवकार मंत्र) प्रकाणित्त पुस्तक-मधु कलश (द्वितीय संस्करण } जादर्थ साहित्य 
संघ प्रकाशन । | 
विरेष-मध्याह्ल का व्याख्यान 1 
सुनिश्नी उदितकुमार ४ 
तपस्या-निरन्तर पांच विगय परिहार । 
वाचन-आगम-३०० पृष्ठ, आगमेत र-१००० पृष्ठ 
स्वाध्याय-६५ हजार गाथा, कंठस्थ-२०० गाथा, जप-प्रतिदिन माधा घटा 
विकशेष--प्राततः आचायंवर से पूवं उपदेश । 
मुनिश्री ध्मशकुमार हः 
तपस्या-उपवास-१२, तेला-१ . | 
वाचन-आगम-५०० पृष्ठ, आगमेतर-२००० पृष्ठ .. ४; 
कंठस्थ-५०० गाथा, स्वाध्याय-६५ हजार गाथा | 
जप-आाधा घटा, घ्यान १ घंटा, मौन-१ घटा 
विशेष-तत्त्वचर्चा परीक्षा, जैनतत्त्व प्रवेश परीक्षा, श्रमण प्रतिक्रमण 
(दितीय श्रेणी) परीक्षा में क्रमशः द्वितीय, तृतीय व प्रथम रहे 1. 
मुनिश्नी मरविन्दकुमार 
आगम-वाचन-२०० पृष्ठ, आगमेतर-४०० पृष्ठ, कटस्थ-१०० गाथा 


स्वाध्याय-३० हजार गाथा, जप-१५ मिनट, अनुष्ठान उवसग्गहर 
स्तोत्र आदि । 


विशेष-निवन्ध प्रतियोगिता (द्वितीय श्रेणी ) मं तृतीय स्थान रहे । 


तेरपंय दिग्दर्शन २४७ 


मुतिधौ सुमेरमल सुदर्शन 
तपस्या-उपवास-४ 
विदेय-मागम पादन कायं में प्रारम से संलग्न 1 
मुनिभ्रौ दतहूरान 
तपस्या-उपवास-१०, जप प्रतिदिन ३ घंटा, जप के अनेकं प्रयोग 
प्रयोगात्मकर अनुष्ठान । 
विगरेप-साहिव्य संपादन, खीपन लेखन 
मुरनिधी श्रीचन्व - # 
वायन-८०० पृष्ठ, उपवास ५, 
विक्ेप-विद्यार्थी मुनियों को कालू कौमुदी अध्यापन तथा विहार को 
छोडकर नियमित योगासन 1; ` -; ~ 
मुनिधो राजेन्द्रकुमारः ध 
तपस्या-मायंविल ४, उपवास-३०, ध्यान भौर जप-प्रतिदिन २ घंट 
कंठस्य-४०० गाया, वाचन-५०० पृष्ठ, स्वाध्याय १ लाख .२० हजार 
विदोप-भिु शब्दानुशासन के 'टितीय खंड `का संपादन (चालू) 
भुनिधौ मुदितकरुमार ५५८९-4 
तपस्या-भायविल-५, उपवास १९, ध्यान व जप प्रतिदिन २१. घंटा 
वाचन-२०० पृष्ठ, स्वाघ्याय-६६ हजार गाथा 
विज्ञेप-आगम कायं मे बिदोप रूप से संलग्न । 
मुनिशी ऋयभकुमार 
तपस्या-उपवास-२, जप-जाधा घंटा, कठस्य-१७०० गाथा 
मुनि लोक््रकात 
तपस्या-उपवास-६, तेला-१, कंठस्य-५०० गाया, स्वाध्याय-१५०० पृष्ठ 
भुनिधी वाततचंड (गंयारहर) 
तपस्या-उपवासं १८, वेला ४, एकान्तर-र महिना, मौन २ घं 
जप-४ मालां प्रतिदिन, स्वाध्याय-३०० गाया 
भुनिधी कमघकरूमार 
तपस्या-वर्पीतप, वे° ६, ते १, वाचन-२००० पु० कृठल्य १०० गा० 
स्वाघ्याय-३०० गाया प्रतिदिन, नप-१५. मिनट, मनुप्ठान-तीन महिते एक 


२४८ तेरापंथ दिगूदशन 


घंटा जप 
विदेप--मध्याह् व्याख्यान । 


ुनिश्नी लामरूचि 
तपस्या-१५ आक के आगार से, उप० ८, कंठस्य-३०० गाया, 


वाचन-मावश्यक सूत्र, स्वाध्याय-४०,००० गाथा, जप-१५ मिनट 


मुनिश्री किशनलाल 
तपस्या-उप० १५, तेऽ १, वाचन-५००० पृष्ठ 
जप व ध्यान -२ घंट, अनुष्ठान-तीन दिनों का मौन चौविहारतेला 
साहित्य प्रकाणन--१. नमस्कार महामंत्र की प्रभावक कथाएं गतिमान 
प्रकाशन, जयपुर 
२, प्रक्षाघ्यान--जीवन का चिन्नान, तुलसी भध्यात्म 
नीडम्‌, लाडन्‌ 
विश्षेष--ग्रेक्षाध्यान व जीवन-विन्ञान शिविरों में सक्रिय प्रशिक्षण 
सुनिश्री धमेन्दरकुमार 
तपस्या-उप० २८, वे° १, ते० १, वाचन-५०००` पृष्ट 
जप व ध्यान-२ घंटा, अनुष्ठान-त्रिदिवसीय विशेष जप उपक्रम 


-साध्वियों का विवरण 


साध्वी प्रमुखाप्नी के सान्निध्य भ॑ चकतुत्व कला विकास एवं संस्कार 
निर्माण देतु मोष्टा समायोजित रहती रहती है} भाषण व वादःविवाद 
प्रतिमोगिताएं आदि कायं्रम होते रहते ई 1 आलोच्य वपं में साघ्वी प्रमखाश्नी 
जीने निम्नोक्त ग्रन्थो का ध्यापन कराया-- 


१. दुकृताग ६. कठोपनिषद्‌ 

२. दशवैकालिक ७. परम्परा की जोड़ 

३. उत्तराध्ययन (कु अध्ययन) ८. तेरापेयः मर्यादा मीर व्यवस्या 
४. ईशावास्योपनिषद्‌ £. स्याद्वादमंजरी 


४. विघ्नेपावश्यक भाष्य (चाव) 


अघ्ययनरत साध्वियां--साध्वीश्ची सूुरजकवर, साध्वीश्री चेदनवाला, 
साघ्वीश्री जिनप्रमा, साध्वीी कत्पसता, साध्वी विमलप्रज्ञा, साध्वीभ्री 
सिदपरन्ना, साध्वीशरी निर्वाणग्री आदि । 


मा्वी प्रमूखाश्री दवारा लिखित धुस्तकं-- 
१. दस्तक शब्दों कौ--मादं साहित्य संघ 
२. वहता पानी निरमसा--माद्णं साहित्य संघ 
सेम्पावित पुस्तकं 
१. वृदनवंद से घट भरे (दवितीय संस्करण) 
२. ममृत-मदेण 
३. भतीत्त प्न चिसर्जनः नागत का स्वागत 
४. जैन तस्व विदा 
५. श्यीणी चर्चा 
विशेष विवरण 
साघ्योषी घुषमाक्रुमाते 


कष्टक्य--६०० गाया, जप प्रतिदिन आधा धष्टा 
मौन प्रतिदिन दो पंटा, वाचन--१००० पृष्ठ 
साध्वोधी पिभाधी 


रटस्य--४०० गाया, स्वाध्याय--प्रतिदिनं ३०० भाया, जप--१५ 


२५० तेरपंथ दिगृदणेनः 


मिनट 
वाचन-- (१) जागम--५० पृष्ठ (२) बागमेतर-- १०० पृष्ट 
सा्नीश्नी सिद्धप्रज्ना 
जप-- प्रतिदिन १५ मिनट, स्वाध्याय--२१ हजार गाथा 
वाचन--(१) आगम--१००० पृष्ट (२) यागमेतर-- १५०० पृष्ठ 
विशेप-श्रमण प्रतिक्रमण परीक्षा, निवन्ध प्रतियोगिता मे क्रमण 
प्रथम व तुतीय 


साध्वीश्री स्वर्णरेखा | 
कंठस्थ--२०० गाधा, स्वाध्याय--४१ हजार गाथा. मीन--एक घटा 
संपादित पुस्तक~-अमृत कलश 
साध्वीश्री वधमानश्री 
जप--प्रतिदिन २१ माला (विभिन्न मंत्रों की), स्वाध्याय--५० 
हजार गाथा, वाचन (१) आगम--४०० पृष्ठ (२) भागमेतर-- १००० पृ 
विज्ञेप--जैन तत्तव प्रवे परीक्षा मे तृतीय 
साध्वीश्री विमलप्रज्ञा 
जप--प्रतिदिन एक घंटा, स्वाध्याय--५०,००० गाथा 
वाचन--जागम--४०० पृष्ठ, आगमेतेर--२५०० पृष्ठ 
विशेष--निवन्ध प्रतियोगिता मे तृतीय 
साध्वीश्नी जिनप्रमा 
जप--सवा लाख (ॐ अभीराणिको नमः), स्वाध्याय--५० हजार 
गाथा, वाचन-- (१) आगम--४०० पृष्ठ (२) आगमेतर--१५०० पृष्ठ 
संपादित पुस्तकं-- (१) अमृत-कलश (२) उनकी ` कहानी : मेरी 
जवानी 
विदोष--भगवती जोड के प्रूफ संगोधन में संलग्न । साप्ताहिकं 
विन्नप्ति संपादन (अक्टूबर ८५ तक) 
साध्वीश्नी कल्पलता 


जप--सवा-लाख (पाश्वंनाथ व स्वामीजी का) प्रतिदिन ५. माला 
(ॐ अभी राशिको नमः) 4 


वाचन--आगम--५०० पृष्ठ, आगमत र-- २५०० पृष्ठ ` 
संपादन--साप्ताहिक विज्ञप्ति 
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साष्वीधी निर्वणघ्री 
कंठस्य--२०० गाधा, स्वाघ्याय--२० हजार गाया 
वचिन--{ १) जागम--४०० प° {२) आममेतर--२५०० पृष्ठं 
लेखन--सोलह सतियो का चरित 
संपादन--उनकी कानी : मेरी जुवानी, साप्ताहिक चिज्ञप्ति (नवम्बर 
१६८५ से) 
विक्षेप निवन्ध च कहानी प्रतियोगिता मेँ क्रमशः द्वितीय व प्रियम 
साष्वीश्षी जनुशासनाश्ची 
कठस्थ--२०० गाथा, स्वाध्याय--५१ हजार गाथा 
मीन~प्रतिदिन २ घंटा, वाचन--१३०० पृष्ठ 
साघ्वोभी शारदौ 
कँठस्य--४०० गाया, स्वाध्याय प्रतिदिन ३०० गाया 
जप--प्रतिदिन--आाधा घंटा, मौन-दो घंटा 
वाचन--जागम--५° पृष्ठ, जागमेतर--७०० पष्ठ 
विदेप--्जैन तत्त्व प्रवेश परीक्षा मे तृतीय 
साध्वोधी चिघ्रतेवा 
जप--प्रतिदिन माधा घंटा, स्वाघ्याय--२१ हजार गाया, मौन-- 
एक घंटा, वाचन--८०० पृष्ठ 
साघ्वीधी सशोक 
जप--स्वाध्याय-- प्रतिदिन तीन धंटा 
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अप्रगण्य- निकाय व्यदस्या प्रमुख सुनिधो बुदढमल 
. सहयोगी--मुनि्री रणजीतकुमार, मनि सुमनकुमार, मुनिर्घी 
पारसरकरुमार 

चातुर्मास--वालोतया (राजस्थान) 


यात्रा--जसोल से उदयपुर--१०५५ किलोमीटर, केत्र--४५ 

मुनिर रणजोत, मुलिश्री सुमन एवं मुनिधौी पारस ने केन्द्र दार 
निदिष्ट छहे-ठदह्‌ थोकड़ कण्टस्य किये 1 मुनिप्री सुमन कूमार ने जागम तथां 
तात्विक पुस्तके, मृनिधी रणजीत ते व्यास्यानोपयोगी कु पुस्तके पदी । 
तपत्या 


मुनिशी युदमल--उप० ३२, मुनिश्री पारस उप० २०, वेला ३, 
पंचोला, मात, माठ मौर तेरह--एक-एक 

वालोतरा चातुर्मास में भारई-वहिनों कौ तपस्या का विवरण इस प्रकार 
है--भादयों मे--वारी के उपवास--र, मायंविल की वारी--३ पतरगी-२ 
क क, ६ ४, ३, ई, ४ 

वहिनो म--वारी के उपवास ७, मायंविल को वारी ७, श्रावण भाद्र 
में एकतर ६३, वर्पौतप १०, वेले-वेले तप ५, तेले-तेले तप॒ ४, नवरंगी १, 
पचरी ५, ए, द, 3" 8, $, र, क, ५०, भो 
कार्यक्रम एवं संपर्ं 

जोधपुर--जाटावास भ--६ माच को कवि सम्मेलन हुमा । इमे 
स्थानीय १५ कवियों ने भाग लिया 1 १० माचं को विचार परिपद्‌, २० मार्च 
को महामेदिर में जनसभा, २२ मार्च को पविटा मँ विचार-परिपद्‌ तया रथं 
माचं को ईनर टीनक्लव दारा सभा मायोजित हई ! रोटरी कलव में मुनिधी 
का प्रभावी भाषण हुमा 1 

३१ मार्च को सरदारपुरा मं "माज के पर्क मे महावीरः विपम पद 


विचार परियद्‌ हृ । दस्मे पूरं न्यायाघीण छंमाणौ तया चिचामक विस्दमलजीं 
पिचौ मादिने भाग लिया। 





शवतंमान में गणवाहुर 


२५४ तेरापंथ दिगृदणन ` 


३ अग्रेल|महावी र जयंती के दिन अनेक महृच्वपु्णं व्यक्तियोने भाग. 
लिया । । 

७ गप्रेल|सरदारपुरा मेँ विचार परिपद्‌ । चिपय -"्याज कै परप्रिध 
मे यहिसा' जोधपुर जाकाणवाणी के उपनिदेणक काजी मुहम्मद अनीमे उन्न हक 
तथा प्रोफेसर कुमारी डा० रमासिह्‌ (अध्यक्ष ददी विभाग, जोधपुर विश्व 
विद्यालय) अदिने भाग लिया। यह कार्यक्रम १५ अप्रेल को जोधपुर 
आकाशवाणी हारा प्रसारित किया गया। 


२० अप्रेल को जोधपुर माकाणवाणी से महावीर" पर मनिश्वीसे किये 
गये प्रष्नो के आधार पर एक वार्ता प्रसारित की गर्द | 


२३ मई से तीन दिनों का पचपदरा मे वालकों का तत्त्वनान प्रणिक्षण 
शिविर लगा। 

३० मई को आकाशवाणी जोधपूरसे हिदी कचितामों का प्रसारण 
हमा 1 ये कविताएं जोधपुर में ग्रहण की गई थी । 

२० जून को वालोतरा में जूनाकोट के मैदान में स्वागत समारोह 
समायोजित हुमा । १२ जुलाई को प्रमाण-पत्र वितरण जिला एवं सत्र न्यायाः 
धीश मुहम्मद असगर अली ने किया] 

२८ जुलाई को स्थानीय कवियों का सम्मेलन रखा गया, जिसमे 
हीरालाल कन्नोजिया, लालचंद "पुनीत, रतन लाल शर्मा (एडवोकेट) 


जगदीश व्यास, शान्तिलाल, शान्त" तथा कमलेश चोपड़ा आदि ने. भाय 
विया 1 


११ अगस्त को आयोजित युवक गोष्ठी में मूनिश्री का प्रेरक वक्तव्य 
हुमा । १५ अगस्त से २१ भगस्त तक अणृत्रत सप्ताह के कार्यक्रम रहं । उनमें 
मुख्य अतिथि तथा वक्ताके रूपमे भाग तेने वालों के मुख्य नाम इस प्रकार 
है--सनातनधर्मी संत रामचरणदासजी, जिला एवं सत्र स्यायाधीश सुहम्मद 
असगर अली खान, डा० घनश्यामदासजी, न्यायाधीश मुहम्मद यूसुफ, धारा- 
शास्त्री रतनलालजी शर्मा, विधायक चंपालालजी वांघ्िया, जे० सी० सचिव 


मोमकुमार वांख्यिा, जे° सी० अध्यक्ष प्रेमकुमार पटवारी, पूर्वं ्यायाधीश् 
सो्हनराजजी कोठारी 1 


१० अक्टूबर को महिला मंडल की ओर से संचालित ज्ञानशाला का, 
उद्घाटन हुमा । उसमे प्रायः सवा सौ वालको तथा की संख्या हुई है 1 


तेरापंय दिगृदर्थन ३५५ 


३१ बवटूवर को नगर काग्रेस कमेटी की गौरे मुतनिशी की सन्निधि 
ञं रष्टीय एकतता दिवस मनाया गया । कार्वक्म तेरापंथी समा भवनम ही 
-रखा गया । उस्म निम्नोक्त व्यक्तियों के भायण हृंए--नगरपालिकां वध्यक्ष 
श्री नन्दकिशोर खध्री, नगर काग्रेस महामत्री श्री केसरीमन् जटिया, स्लाकं 
काग्रेस अध्यक्ष श्री भंवरलाल एडवोकेर, धाराशास्व्री हस्तीमलजी, न्यायाधीग 
श्रौ युहुम्मद यूमुफ, पूरवे न्यायाधीश श्री सूलचंद साठी, नायूलालजी सर्मा, 
रामभिवसिी शर्मा, सोहनराजजी कोटरी बादि ! 


१४ नवम्बर को आचार्यश्री का जन्म दिन मनाया गया । उसी समय 
सभा भवन मे "तुलसी स्वाघ्याय कक्ष' चालू क्रिया यया। उसमें वकीलश्री 
दंगरमल कोठारी दारा पुस्तकं प्रदान की गई । वहां पेटी में मूत्य डालकर 
सया रजिस्टर में पुस्तक तथा युस्तके विक्रेता का नाम लिखकर स्वयं पुस्तक 
खरीदने कौ व्यवस्था भौ रखी गर । 

१६ नवंबर को नैनीदैवी कोठारी की स्मृति में श्नेहयुमन' स्मारिका 
का विमोचने मुनिशी के सान्तिष्य में जूनाकोट के गोकल मनेन में हुमा । 
उसमे वक्ताकै रूपम चिदेप भाग तेन वाते व्यक्तियों के नाम निम्नोक्त है! 


राजस्यान के लोक भायुक्त शरी मौहनलाल श्रीमाल, राजस्यान च्व 
न्यायालय के न्यायाधीश श्री जसराज चौपड्ा, राजस्थान उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश श्रौ भिलापचंद जन, पूर्वं विधान सभा सचिव श्री धर्मेन परिहार, 
भारवाड्‌ चवर भांफ कमं के अध्यक्ष श्वी चंपालाच् सातेचा, दिस्टिक्टिजज 
सवार्ईमाघोषुर ममररिह्‌ गोधारा, दिस्टिबिटजज वालोत्याश्वी जुगयाज वर्मा, 
प्रोफेसर जोधपुर विश्वविद्यालय श्री शक्तिदान, धायर तया अध्यापकः पार्त 
सोमानो, पूर्वं जिलावीश श्रौ जगतुप्रकाश मायूर) 


इनके अतिरिक्त पयुपण पव के अष्टाह्धिक कार्यक्रम पोषित कमस 
दते र्दे 1 पद्रोत्तव तया चरमोत्सव के कार्यक्रम भी दो-दो चरणौ शँ संपन्ने 
हए । महिला मंडल तथा कन्या मंडल की समय-मय पर गोष्ट हई । 
संगीत-गोच्ठियिा तया अन्त्याद्रो के कारयेत्रम भो अनेक वार हए 1 


पयुंप॒ण पर्वं क जवेसर पर ६६ व्यक्तियों म श्वमणोपासक स्वचना में 
भाग विया । उनमें २८ भाङ्‌ तथा ४१ वदनि यी \ उक्त यथश्र्‌ पर भा्य्यो 
सथा वहिनो से वृथकूपृय्‌ यखंड जय चला । "असिमाडनाः का जप लगभग 
भ करोड़ हया । 
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अग्रगण्य--मुनिश्री सुखलाल 

सहयोगी--मुनिश्री मोह्जीत कुमार, मृनिश्री भूषन्रकूमार 

चातुमसि--भीलवाड़ा (राजस्यान) 

चातुर्मा में संपन्न विविध कार्यक्रम-संघीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त 
रविवासरीय प्रवचनमाला व मण॒त्रत उद्बोधन सप्ताह का समायोजन हुमा । 
भीलवाडा जिने में करीव १००० अणुव्रत परीक्षाएं हुई । जणुत्रत शिक्षक संघ 
का गठन हया । विश्व हिन्द परिपद्‌ द्वारा आायोजित्त संत समागम मे करीव 
चार हजार को महत्ती उपस्थिति में मुनिश्वी का प्रभावी प्रवचन हया । 
निरंकारी सत्संग मंडल में भी मुनिश्री का प्रवचन हुमा । बर्हिसा . सार्वभौम 
कार्यक्रम, कवि-गोष्ठी, कला प्रद्यनी, तत्त्व ज्ञान परीक्षाएं संपन्न हई । 

मुनिश्री का निम्नोक्त रचनात्मक प्रवृत्तियों मे अपेक्षित . योगदान र्हा 
अणुत्रत साधना सदन विद्यालय, अणुत्रत श्रामभारती, अणुत्रत राम निर्माण 
योजना के अन्तर्गत विनधरपुम्‌, ास्रावली, बादर्शंपुरम, आदि गांवों में 
रचनात्मक कायंक्रम हए । छात्रो का एक शिविर भी लगा । 

साहित्य--मूनिश्री सुखलाल की प्रकाशित पृस्तकं--(१) कथामा 
पवित्र प्रेम (२) यदै जीने की कला (३) अमृत क्षण (४८) त्तिक क्रान्ति 
(५) अणुन्रत : एक परिचय । नया लेखन (१) मांव-गांव : पांव-पांव (२) 
जोगी तो रमता भला । मूनिश्री मोहजीत कुमार का नया लेखनं -जन-जन 
की दष्ट मे आचार्यश्री तुलसी । । 

समाच।र- लेख प्रकराश्न-- (देनिक पत्रो मे) लोक. जीवन, प्रभावित, , 
प्रातःकाल, भीलवाडा संदेश, जन समाज, जय भारत, न्याय, नवज्योति, जलते 


दीप! साप्ताहिक पत्रो, मे संघीय पत्-पत्रिकागों के अतिरिक्त असा, 
समाज-सदेण, जंन जगत, कथालोक तीर्थकर आदि । 


अग्रगण्य सुनिश्नी राजकरण । ~ । | 
सहयोगी--मुनिश्नरी युणचंद, मुनिश्च पूनमचंदः मुनिश्री गंगाराम,. 
मुनिश्री पू्णनिन्द, मुनिश्च राजकुमार । 
चातुर्मसि--गंगाशहर (वीकाने र--राजस्थान). 
याचा--२८८१ किलोमीटर, क्षेत्र--५५ । । 
सन्‌ ८४ का फारविसगंज चातुर्मास परिसंपन्न कर मात्र ७७ दिनोम 
१९८५ किलोमीटर यात्रा कर जसोल मर्यादा-महोत्सव पर ञाच्रायेवर के दशन 
किये 1 छह वर्षीय पूरवोत्तिर राज्यो की &००० क्रि० मीरकी यात्रा सनिश्रीने , 
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नान्य समन्त को है । जसोल भें उनकी गंगा्हर सेवा केन्द्र को निगुक्ति 


इई \ 

नामं तपस्या कंठस्य 
मुनिस्री यूणचदे ङ 
मुनिश्री पूनमचंद चै 
मुनिश्री राजकरण परैट ६ थोकडे 
मुनिधी संगासम ४१, ड 
मुनिर पूर्णानन्द्‌ स छ ६ योकडे 
मूनिश्री राजकुमार डम, क, ॐ, ६, ९ ६ थोडे, गन्य 

४०० गाया 
श्रावक-श्राविकार्मो मे तपस्या 
चः, १५.१५१. १८ 


दठप्र" पड उष्ण प्रद, बृ, कवठ वृदः परऽ, व" ६ उ" ङ? 
५ ति च षड, #¬ ञ्छ ८१ एकान्त र-- १५० 
३१ श्रीमती मनोहरो भांचललिया तया ४९ की तपस्या श्रीमती भीखी 


खछजडने की। 


पंचमूत्रीय संकल्पं ५००, मंत्र दीक्षा--२२९, सम्यक्त्व दीक्षा ८००, 
व्रनदीक्षा--६४, पांच योकदा सीखने वाते--२०, मणुत्रते परीक्षार्थी --८०, 
शरमणोपासक दीक्षा--४२, जमृत-महोत्मव पर घोपित तप-जप कार्यक्रममे 
अप---५० करोड, तप--८०५१ आयंविल । 

५ माच को गंयादहुर्‌ प्रवेश 1 ३ अप्रेल को महावीर जयंती कार्यक्रम { 
२३ अश्रैल को भक्षय तृतीया पर २२ भाई-बहिनों दासा वपी तप का पारणा । 

१७ मई से मूनिध्री के सान्निव्य मे तत्त्वत ज्ञान प्रकषण शिविर मं पर्‌ 
चिद्य्थियो ने भाग लिया । जणुत्रत उद्बोधन सप्ताह के अन्तर्गत भावात्मक 
एकता दिवस पर सभी धर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित ये, जिनमें स्वामी राम-~ 
सुखदासजी भी आये । मुनिश्री गंगाराम का अनशन, महाप्रयाण, यययाच्र व 
स्मृति सभा के रोचक कायंक्रम हए । माचा शनी कै ७२ जन्म दिन के कायम 
भ पूर्वं महासना कर्णीनिह, वचिवान समा के मुख्य मचेतकं श्री वुसाकीदास 
कल्ला विदिप स्प ते सम्मिलित हए + समाज की सभी संस्थानों ने अपने-जपने 
सष मे उत्नसनीय कायं किष । वहां संस्कार केन्द्र नियमित नक्ता है 1 
मुनि के मपरं मे आने वा विशषिष्ट व्यक्ति ये--स्वामी रामसुख- 
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दासजी, तींथल के सहन्त श्री खेमारामजी, वैड़ापाके महुंतजी, ग्री श्री 
विणनर्सिह, फादर वँजमिन लोयल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सार० के° का, 
जिला शिक्षा सहायक निदेणक श्री प्रेमराज मौहनोत । 

समाचारलेख प्रकाणन--नवभारत टाईम्स, राजस्थान पत्रिका, जन 
सत्ता, राष्ट्दुत, दंनिक युगपक्ष, गणरार्य, अधिकार, आधुनिक राजस्थान, 
नवज्योति, संनानी आदि । 

समय-समय पर आचायंवर के दणनाथं अनेक विशाल संव गये । एक 
मासया उससे अधिक अचायंवर की उपासना करने वालों के नाम इस प्रकार 


(१) श्रीमती मनोहरी आंचलिया--५ महीना (२) श्री मृन्नीलाल 
सेष्या--५१ दिन (३) श्री सोहनन्लाल चौपड़ा--५६ दिन (४८) श्री ईश्वर 
न्वन्द सेष्या--१ माह (५) श्री मोहनलाल मरोटी--१ माह्‌(६) श्री तोला- 
-राम सामसुखा--१ माह (७) श्रीमती रूपा सामसुखा--१ माह (८) श्री 
जयचंदलाल सामसुखा--१ माह (६) श्री देवचंदे पुगलिया--१ माह (१०) 
श्री नेमचंद डाकलिया--१ माह (११) श्री हरचंद भंसाली --३६ दिन । 
अग्रगण्य--मुनिश्री रकेश कुमार 

सहयोगी--मुनिश्री हपंलाल, मूनिश्री मभिनन्दन कुमार 

चातुमसि--सी-स्कीम, जयपुर 

मुनिश्वी ` , तपस्या वाचन 
-राकेश कुमार योग, ध्यान, मनोविज्ञान साहित्य ` 
हर्षलाल आयंविल २२ रजन साहित्य, ध्यान--एक घंट 
अभिनन्दन द्रष्ट ई आयंविल-र 

साहित्य-परकाणन --१. सत्यम्‌ सुन्दरम्‌ २. निमणि के वीज ३. स्वं 
'जौर सुगन्ध--भादशं साहित्य संघ प्रकाशन । ये तीनों कृतियां मूनिश्री राकेश 
कुमार हारा लिखित है। 

-कारयक्रम-- जयपुर में 

अमृत-महोत्सव के उपलक्ष मे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र-संघ 
की भोर से ह्सात्मक | तोड़फोडुमुलक प्रवृत्तियों से दूर रहने का प्रस्ताव 
"पारित किया गया । छात्र-संच के पदाधिकारियों व कायं कारिणी के सदस्यों 


वको दो गोष्ठ्यां आयोजित हई, जिनमें भणुत्रत के संदधे मे अ्हिसा के महत्व 
'्पर विस्तार से चर्वणं हुई । 


1 4 ~न. 
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राजस्थान शिक्षक महासंघ कौ भोर से भी अमृत-महोत्तव के उपलक्ष 
भ दसी प्रकार का एक प्रस्ताव पारित किया गया । राजस्यान के सभी प्रमुख 
शिल्लक ंगखन इस महासंघ फे -सदस्य ह । शिक्षको मौर विद्याधियों के प्रति- 
निधियोंने भामे मे २२ सितम्बर को कार्यक्रम मे सम्मिलित होकर मायार्य- 
वर्को दोनों प्रस्तवि भेंट क्ये । 
अणुत्रत छात्र संसद व अणुत्रत शिक्षक मंसद के संगठन का भी निर्मा 
हभ । दोनो ही मृंगठन शिक्षकों मौर विद्याधियों मे अणुव्रत के प्रसार की दृष्टि 
सेम्क्रियर्ट। 
अमृत-महोत्मव के उपलक्ष में सेन्टरल जेल मे दौ कावंक्रम आयोजित 
हु । प्रवचन च प्रक्षाध्यान का कायेक्रम रहा \ वन्दीजनों ने अच्छी रचि ली 1 
भारत जन महामंडल की ओरसे सभी अन सम्प्रदायो के विदोष 
सम्मेदन आयोलित हृए, जिनमें दिगंवर ओर ण्वेतांवर साधु-ताध्वियों ने भाग 
लिया । इन कार्यक्रमों में हमारे धर्म॑संघ की समन्वय नीति पर प्रकाश डाला 
मया । गणघर गौतम की पच्चीसौंवीं निर्वाण ममितिके उपलक्षमेभीदौ 
कार्यक्रम भायोजित् हए । 
अमृत-महोत्सव के उपलक्त मे जयपुर के दैनिक साप्ताहिक व पार्क 
भ्रायः समी पत्र मे माचायंप्रवर के व्यक्तित्व के संब में निवंध प्रकाशित हुए । 
नवभारत टादम्न में लगातार चार दिनों तक वहृत विस्तार से सामग्री प्रका 
भित्त हुई । 
पयूंपण पवं के उपलक् में माकारवाणी से दो वातं प्रसारित हुई । 
याचाय द्वारा लिखित वार्ता का प्रसारण संवत्सरी के दिन हुमा । स्थानीय 
कार्यक्रमो केः नमाचार दैनिक व नाप्ताहिक पत्रो मं विस्तार से प्रकाणित हए 1 
राजेस्यान पत्रिका में मृनिश्री हपलाल दारा लिच्धित भगवद्गीता के मूष्म 
अक्षरों केः पत्र पर निवरन्ध प्रकापिते हुजा । राजस्यान परिकामे एकः भरट 
घाता भी प्रास्त हई 1 
ग्रीन हास मं राष्ट्रीय एकता परं एक गोष्टी मायोजित हई, जिसमे 
राञ्यपालश्रीमोर् पीर मेहने मुच्य अ्तियिकेसूपमं नागलिया) जैन 
घौद्धिक सम्मेलन का एक विणान भगयंत्रम संपन्न हुवा । विभिन्न कष्मो 
हेवासत बुद्धिजीवौ वदी सस्या मेँ उपस्तत ये । माचा मौर मृवाचा्॑री 
के रजग माहित्य बै. अवदान पर प्रकाम डाला ययातया वर्तमानकवेः संदर्भे 
परेशाध्यान कौ महत्ता पर विचेचन क्या मया। 


4. तराय दिमृद्णन 


॥। 


आचार्वप्रवय के जन्म-दिवन पर अहा सावभौम दिवम कवं विद्ठेप 
कार्यक्रम जायोलित जा, जिसमे शिक्षामंत्री श्री दयी ससान देवपुर, उपरकुतपर्ि 
श्री आरत के० अग्रवाल आदि प्रमृख सोगोमे भाग तिया 1 लचाय्रवर्‌ क 
दीक्ना दिवस के उपचन्त मं “यृवा-दिवस' का कायेत्रम लायाकिति दुखा । दम 
अवसर पर अनेकः लोगो न अष्‌ चिचार्‌ चने । 


सी स्कीम निक्टवतीं अन्य संप्रदायो के अनेक परिवारो ने व्याद्यान 
मे नियमित चाम लिया । तेरापंय धर्मसं के अनुनाय्न जीर आचार च्यवर्स्या 
का उनके मन मे अच्छा प्रभाव रहा । जिधित्न यजराती वहने व्यास्यान में 
प्रतिदिन उपस्थित होती थीं । तच्वचर्वा च नामूटिक ध्यान के कार्वक्म भौ रहे 


एक दिवसीय बघ्यात्मिक प्रसिक्लषण धिविरमें १२५ नुव विावर्वाने 
भाग लिया) 


लान्‌ मे जयपुर्‌ तक अव्यधिफ गमी मे मुनिश्वी री ५०० किर मा 
यात्रा हुई । विहार वड़-बड़ं हष । 


अग्रगण्य--मुनिश्रौी छत्रमल 
सहयोगी--मुनिश्री नगरा, मुनिश्री मोटनलाल चुजान' सुनिश्री 
चौयमल श्छापर्‌ 


सग्रगण्य--प्ुतिश्नौ दुली चन्दं "दिनकर 


सहयोगी--मुनिश्री र््िकरण, 'सुजानगद्' मुनिश्री रिद्धकरण (गरः 
गढ़", सुनिश्री पानमल । 

चातुमसि-- (दोनों संघाटकों का संयुक्तं ) सरदारषह्र (राज०) 

मुनिश्री छमल की श्रीडंगरगढ् से सरदारणहर ७० कि० मी° यात्रा: 
हई । मृनिश्री दिनकर सरदारणहुर ही प्रवासित थे1 चातुर्मगसि मे वर्गीय 
अणुत्रती १५००, शीलव्रत--२ जोड़ों ने, ब्रत्तदीक्षा--१५ तथा शिविर २ 
लगे । ततेरापंय स्थापना दिवस, अणुतव्रत उद्वोधन सप्ताह, अमृत-महोत्सव आदि 
विभिन्न कार्यक्रम समायोजित हुए 1 पत्राचार पाठमाला म १० तथा जन विद्या 
परीक्षा मे ८० विद्यार्थी सम्मिलित हुए । मुनिश्री छवमल के सिधाडे में 
कंठस्थ ८०० गाथा, वाचन (१) मागम--१५०० पृष्ठ (२) आगमेतर-- 
२००० १० पटु गये तथा तपस्या मे उपवास ६२, वेला - २, तेला--३ हुए । 
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-मुनिश्री तपस्या वाचन जप. मौन 
दिनकर „ द १.०० पृष्ठ २षंटा शषंटा 
स्दि्ुः ध) ३०० „+ १.५ १५ 
सदिद 3), 

एकान्तर-३ माद्‌ (अ) २४ 
"पानेमल भष = द ८०९ ॥ १ + १४ 


मुनिघ्ी पानमल ने विविध संकल्पो व नाना प्रयोगो से युक्त ३३ की 
प्रभावी तपस्या की, जिसमें मौन के साय "अस्सिमारसरा' जपका क्रम चली, 
-साचा्य॑थी ने उनके तप के उपलक्न मे एक सोरडा फरमाया-- 
तप तेतीसो तीणं मौन ध्यान युत पान गुनि! 
सन्तर भन उत्तीर्ण, दिनकरज रे सत्निकट ॥} 
पारणे के दिन आचार्येवर ने मामिट मँ उनके ज्येष्ठ श्रता मुनिधी 
चालचंद को ग्रास देते हए फरमाया-- 
पान मुनि रो पारणो, प्रास लियो मुनि बाल । 
अन्तर्‌ मन की एकता, कौन कठे कै सवाल ॥ 
चारों मुनियो ने क्रमशः कंठस्य--८००, ६००, १००, &०० गायाएुं 
की 1 स्वाच्याय क्रमणः ७००, २००, १५००, ५०० गायागों की की } 
छग्रगण्य--मुनिश्रो सुमेरमल "सुमनः 
सहयौगी--मुनिश्री जयचंदलाल "सुजानगदृ' मुनिश्री वाद रमल, मृनिश्री 
मुरेणक्‌मार, मुनिघ्री रमेणकूमार 
चातुर्मामि--खापर-सेवाकेनद्र (राज०) 
यात्रा--१२७८* किलोमीटर, रमणोपासवः दीक्षा--२१, अणुत्रती-- 
१७५. 
जप--२ करोढ, पोकड्ा--६, प्रतिक्रमण--३ 
चातुर्मा में मणुब्रत्त उद्बोधन मप्ताह्‌, अमृतत-महोमव के कार्यक्मं 
भ्रमायोजित हय्‌ । प्रेलाघ्यान ऋ एक चिविर मृनिधरी के सानििष्यमे तया 
समणी स्थितप्रना व श्री हेमन्तभाई पटेल के निदेणन म दूजा 1 





कचातुमसि पयेन्त यात्रा 


ए [ कः 
२६२ तपय दिग्‌दंयन 


अग्रगण्य--मूनिश्री ताराचंद 
सहयोगी--मूनि्री मिश्चीलाल, मुनिश्वी मुमतिकुमार्‌ 


चातुर्मास--आसींद (भीलवाद्ा--रायस्यान) 
यात्रा--१५७० किलोमीटर, भेत्र--५° ` 


मंत्र दीक्षा-२५०, श्रमणोपास्तक दीभा--४२, चनलाला का विधि 
वत्‌ संचालन, स्कूलों मे जणुब्रतं कायम 1 
विलक्षण अनशन 


श्री गगेशलाल कठिंड दिदंत्तर वर्पीय दूद्‌ संकल्पी श्रावक व । ६२ 
अक्टूबर को मकस्मात्‌ उनके पेट में दरद उठा जो क्रमशः असहनीय वने गयाः 
लाखिर १५ अक्टूबर को व्यावर में अमृतक्रौर चिकित्छालयमं मल मजिकल 
वोड यें भतीं कराया गया मौर डो० गार के मायुरने सष्ठल आषरेणन 
कर दिया 1 १८ गक्टूवर को मघ्याह्ञ करीव दो वले वे मीत्तमी कार्छ पी 
रहे ये । पुत्र नौरतनमलजी अंगूर लाने गये । इनन दीरान आचाय सिघ्तु केः 
दशन का जाभास हुमा । भिन्त स्वामौ कह रह येकाद कर र्यौ दँ १. 
श्री काठेड--रस पी र्यो हं 1 स्वामीजी--अजव काद पी बोई करी ? 
काठेढ--मव आप केवो जो कं । स्वामीजी- छोड़ दे । कोकठेड--नो तौ 
पीलु । स्ामीजी-- पीले, पछ वस जावजीव चारों आहार पाणी स त्याग ॥ 
कठिड-मै भाप्ने पदाण्यां कोनी, आप कुण टो! स्वामीजी--मीखण है 
तर अंगूर लेकर आये । श्री काठेड ने कदा--मेने चौविहार सनणन कर लिया 
दे । पुत्र-पुतवधू, पत्नी, अंक्टर सभी के आग्रहपूणं निवेदन को टृकरा विया । 
उनका असह्नीय ददं करमशः ठीक होता चला गया । - आग्रहपूवक हो्ीटल से 
री ली ! व्यावर में विराजित साघ्वीम्री स्रोजकुमारी क द्शंन कर 
जासींद पहुचे 1 वहां मृनिश्री ताराचंद के दर्शन कयि ! २० अक्टूवर कौ बमिट 
मे साचार्यवर की मंगल सन्निधि मे पटंचे, सेवा की, आचा्यंवर ने भी अनन 
नहीं करवाया ओर उसके द्वारा कृत अनशन को प्रकट करने का भी निप 
किया । पुनः आसींद मा गये 1२६ अक्टूबर को मुनिश्नी ताराचठ ने हनारे 
की उपस्थिति मे आचार्यवर के निर्देश से विधिवत्‌ अनशन का प्रत्याख्यान 
कराया । सदेव संकड़ो-सेकडो लोगों का तांता सा लगा 1 अनणन के उपलक्ष 
मे लोगों ने अनेक विध त्याग-प्रत्याख्यान किये 1 ५ 

इस म्यार्ह्‌ दिवसीय चौविहार अनशन भे कई दैविक उपसगं हए. 
किन्तु भिक स्वामी के साय सव शाव होते चले गये । मुनिश्रौ तायचन्द मादि, 
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मुनियों ने जच्छा धार्मिक सहयोग दिया 1 आखिर म अक्टूबर को ११.४५ 
वदे महाप्रयाण कर दिया ! २६ अक्टूवर को शोमायात्रा में दसं हनारसेभीः 
अधिक नरनारी मौनूदवये 1 अन्तिम संस्कारर्जन विधि सेकिया गया 
अनशन काल में भावारयंशरौ, युवाच एवं साध्वी प्रमखाश्री कै प्रेरक संदेश 
भी मिते। 


अनभन-काल में मनेक चामत्कारिक धटनाएं हुई जिनमे कुट इस 
इपर प्रकार है--२५ अक्टूबर, मध्याह्ु श्री चांदमल च श्री रंगलाल संका जादि 
स्वाध्याय करवा टे ये । श्वी गणेलशाल जी काठिड वोले-वे (पारसजी, सोदनजी, 
जो माचायप्रवर को निवेदन कणे गये ये) भामेट पटंच गये है । युख्देव के 
दतेन करलिये, कितु जभौ तक वातचीत नहीं हई है 1 तत्काल चांदमलजी 
ने टाईम नोटकरलिया! उद समय धडीमे १.४० हृएये। काठेड जी 
कै सम्मुख रात्रि में चर्चा चल रही यी किं अभी तक वे क्यो नहीं पटच ? क्या 
कारण हमा ? कठिड्‌ जी ने[कहा-वे सभा भवन मे पर्व गये है मौरसंतोकोः 
समाचार सुना र्ट) इतनेमेंश्री णोभालाल आये मौर सूचना दी कि 
पारममलजौमौरसोटनजी बमा ग्येर्दै) संतोंके दर्णेन करयहांभानेही 
वनि । जववे दोनों कष्डिजीके घर प्टुचे तव लोगों तै पृछा--बाप 
जामिट कितने वजे पदटुचे ? उन्दोनि कटा-१.४० वजे । माचायेवर कीसेवा 
केव हृरद ? पारत जी-१ घंटे वाद। जो वाते क्डिजीने वताईवे सभी 
संत्य नावित द्‌ 1 


२६ को रात्रि ८.३० वजे कई श्रावको की उपत्यितिमें त्री कांडे 
जीने छह वाते कही-- 

१. दो दिन वादभमेरा काम सिद्ध दो जायेगा । 

२. मै भीखणजी स्वामी की सवा में जान्गा1 

३. उदयपुर मं होने वाता म्यादा-मदोत्सव देतिहासिक एवं विशेष 
महत्वपूर्णं होगा । 

४. जावायं प्रवर मभी घौर तपेमे तया दुनिया में इनका वहत य 
फंनेमा एवं पराय-साय विरोध भी चनेगा + 

५" परिवार वानोंकफो विघरेपशिक्नादी कि भिस मामन वडा जयवता 
दै, हम पर्‌ पूरणे श्रा रखना । 

६ जमृत-मदोस्यव विरोध के बावजूद सफल होगा । 


८ निरापय दिमृदणन 
२७ को मध्याह्न मुनिश्री मिश्रीलाल कटिडिजीकोौस्वध्याव कर्न 
गये 1 पटूंचने में विलम्ब हौ गया । वे वोते-संत पारे नहीं । एकं भा नत 


~ 
[३ < 


बाहीर्हे द) भाई सीदियों ते नीचे उतयादहीथाकिः संन सामने मिल चये 1, 
वह्‌ माश्च चकित रह्‌ गया । 


तपस्या 
मूनिश्री ताराचंद-- भ्रः ई भावंविल--१५ 
मनिश्वी मिश्रीलाल-- रदः , छ, च्छु, ई 


मुनिश्वी सुमतिकुमार-- द्रप, ई जायंविल--१० 


श्रावक-श्राविकागों मे--युछद्‌, यु =) ऋ च", कद 
एक मासिक सेवार्था--(१) शी सोहनसलाल वाफणा (२) श्री 
लाल राका (३) श्री गणेशलाल राका (४) श्री पन्नालताल दुगड 
तेजमल कांठंड 

मुनिश्च मिश्रीचाल की तपस्या पर्‌ प्रदत्त विदोप सदेण-- 

तपस्या हमारे धर्म संव के भवन की मजदूत नींव दै । हमारे साधू 
साध्वियों ने अतीत मे इसको वहत सुदृढ वनाया द । वर्तमान मे भी मनक 
साधर-साध्वियां तपस्या कर रहे हं । अतीतकी तरह इस नीव को गहरी से 
गहरी करते जा र्द हँ । अमृत-महोत्सव के उपलक्ष मे यासींद (मेवा) मं 
मुनि ताराचंदजी के सान्निध्य मे मुनि मिश्रीमलजी विलक्षण तप कर रे है, वे 
पहले तेले-तेले की तपस्या करते ये, फिर चोत्त-२ गौर वो इस वार पंचोल- 
पंचोते करके इस तप यनो में एक नयी कड़ी जोड रहे हँ । तप के साथ उनका | 
स्वावलंवन स्वाध्याय, ध्यान, जप आदिका प्रयोग स्वयं की कमं निर्जय के | 
साथ हमारे धर्मसंघ की अप्रतिम प्रभावनामें योगदेने वाला दै। एते तप 
अनुकरणीय हँ । में सोचता हं कि अपना स्वाध्याय ओौर शारीरिक शक्ति को 
श्यान मे रखकर के तपस्या की जाये । ॥ि 
ञआमेट 


र ८~९-८भ्‌ 


मुनि ताराचंदजी की सन्निधि में तपस्वी व्यक्तियों का भभिनन्दन किया 
जा रहा है । तपस्या स्वयं एक अभिनन्दन है.। मूनिश्रीः मिश्रीलाल जेसे तपस्वी 
साधु ह, वहां तपस्या स्वयं मभिनंदित हो जाती है । स्वाघ्याय, ध्यान वृक्त 
तपश्या वहत महत्त्वपूर्णं है । इस प्रकार की तपस्या को प्रोत्साहन मिलना 


को लाने के लिए जाने लगा तव उन्दनि कटा--तुम जाकर क्या करि" पत 


,४भ ~~ 
भ 
4 ++ 
| 
ध 


--आचार्यं तुलसी ` 
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१ 


चादि । यरसीन्द भ दातु भाद-वदिनों ने जो तपस्या की है वह्‌ भवश्य ही 
प्रशंसनीय दै । ५ 
मामि युवाचायं महाप्रनं 
२८-६९-८६ 
अप्रगण्य--मुनिधौ बच्छराज 
संहयोगी--मूनिश्रौ बालचंद, मुनिश्री देवेन्दरकुभार 
चातुर्मास--भरिण्डा (पंनाव) 
यायचा-- १००० *किनोमीटर, क्षेत्र-३० 
`पंचमूत्री-नंकलस--३००, मत्र दीक्षा--३०, सम्यक्त्व दौक्ना--९५ 
व्रते दीक्षा --१२, शीलब्रत-१, जैन चिद्या परीक्षा-४१ योकड़ा कठस्य-६ 
तपस्या--(श्रावक-श्राविकायो) जू 
मुनि वालकंद वड, ३, ३ निर्धारित योक सी । 
मुनिश्री द्वन्द्र--ष्रवृ, २ 
सप्रगष्य---मुनिघौ हनुमानमल (सरदारशहर) 
सहयोगी--मूनिश्री शुभकरण (तारानगर) शृनिग्रौ गणेश्मल “तादूडा^ 
चातुमम--रीष्येड (उदयपुर, यज ०) 
श्रमणोपासक दौध्ा--३, एकं मास मा उस्म ऊपर मेवा करने वाते 


१. श्री नंवरनानं त्तिघवौ २. श्री ताराचंद सिधवी 

३. श्री पृथ्वीराज {हिगद्‌ ४. श्री चंपालाले सिघवी 

५. श्री तिलोकचंद सिषवी ६. श्रौ हस्तीमल कोठारी 

७. श्री मोद्नसात कोठारी प. श्री किंणनलाल कोठारी 

६. श्री चृन्नीनास कोठारी १०. थी भंवरलात रारो 
११. श्री भोमराज कच्छारा २- श्री कुनणमल कोठरी 
१३. श्रीमती पानी घि 


सग्रगण्य--मूनिध्री पुनमवंदं (गंमाशहर) 
नहयोमो--मूरनिधी देवीलाने, मुनि यभित प्रकाश 
चानुर्मास--मेरीन ड्ईव चवे 

याप्रा--जमानमे वंव-*१०६६ कि० मी०,पेत्र-६१ 

तपस्या ---श्रायवश्रापिकाओोंनं १ टेडारो, २र्गर्टं ध" 


[1 1 
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२६६ ते रपय दिगृद्रभन 
कार्येक्रम-मंत्र दीक्षा, प्रमाण पत्र वितरण समारोह, विदिवसरीय प्रेषा 
ध्यान शिविर, भमृत-महोत्सव का चिदोप समारोहे, चन्दनवादुी. म्यृनिरीपल 
वो की स्कूल मे मूनिश्ची का प्रवचन, २६ सितवर को दिन्दरुजा हालिमें भारत 
जैन महामंडल की जोर से सामूहिक क्षमायाचना का कार्यक्रम रखा गया, 
जिसमे मुनिश्वी के अलावा मंदिर-मार्गी मुनिशी धृरन्धर्‌ विजय, स्थानकवासीः 
साघ्वीश्री प्रेमवती उपस्थित थीं । कार्यक्रम संयोजन श्री चन्दनमल “चाद नै 
किया । आचार्यवर के जन्म दिन के विनेप कायंक्रम मं हिन्दी च्व्टुि के संपा 
दक श्री नंदकिशोर नौटियाल, प्रोफेसर राजम्‌ नटराजन ने भाय लिया । वेव 


महिला मंडल ने अमृत-महोत्सव संदभं मे विकलांग व्यक्तियों को जयपुर्‌ पैर. 
प्रदान किये । 


मूनिश्री देवीलाल व मुनिश्नी अमित प्रकाश ने निर्धारित पांच थोक 
कण्ठस्य किए 


उग्रगण्य--सुनिश्री मोहनलाल श्ादूल 

सहयोगी--मुनिश्री सुबाहु कुमार, मृनिश्ची मधु करुमार 

चातुमसि--वारडोती (गुजरात) 

यात्रा-- १५०० किलोमीटर, क्षोत्र-७५ । 

अणुत्रती-३५, वर्गाय जणुत्रती-५०, मंत्र दीक्षा-४०, सम्यक्त्व दीक्षा-३० 

प्रतिक्रमण--२, जेन विद्या--५४, पंच सूत्री संकल्प--५०० 

संतो मे तपस्या--मुनिश्वी मोहन--२, मौन-- प्रतिदिन एक घंटा, ध्यान भष 

मनिश्वी बाहु--कठ, ई जप--“जभीराशिको नमः'' का सवा लाख, गुनिधी 

 मधू--३, ३ ति 

श्रावक समाजं मे आयंविल ५३, वारियां ७२, एकान्तर-१० पचरगी-२ 

कक्कर ६ ईष प $ द ई क, ठ, णच `. 

मुनिश्ची मोहनलाल की तियो का प्रकाणन-- १. गीतमाला (दितीय संस्करण). 

२. रूपहली कथाएं (तृतीय संस्करण) 

कायक्रम । - छ 
वैगलोर मे २५ नवंवर को तेरापंथ युवक परिपद्‌ हारा प्रकाशित 

१९८५ की डायरी विमोचन तथा सूनिश्री का विदाई समारोह वल्लभ निकेतनं 

म संपन्न हुमा ! भूतव उपराष्ट्रपति वी० डी० जत्ती ने मुनिश्च को डायरी 

सेट की । विधान सभा के सदस्य श्री नारायण राव तथा प्रसिद्ध .साहित्कारः : 
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अब्दुल कादर, सीत्ताभरणं श्म मादि ने भावभीनी विदादं दी । संयोजन मनो" 
हर "भात्रीय ने त्या 1 
हििवुषुर--मुनिधी के सान्निध्य मे १३ सितंवर को युगभ्रधान भावाय 
तुनमी का दीक्षा-दिवस्च “युवा दिवस" क रप म मनाया गया, जिसमे न्याया 
घीश नारायण गौडे एवं डँ° एम० एनण्श्री पेटी ने भाग लिया। 
्विकोदो-त्विकोडी कोतिज एवं हायर संकण्दरी स्कूल मे प्राध्यापक, 
विद्यायियों मे मूनिश्री का भरवचन हुमा । अणुत्रतो की प्रेरणा दी 1 
इवलकरेजी--२८ जनवसे को मर्यादा-महोत्सव समारोह संपन्न हुमा । 
श्रीमतती श्षरोजनी वा खंजीरे--चेयरमेन महिला सहकारी वंक लि० भामंचित 
धी । जय्तिहपूर के लोग वडी संख्या में सम्मिलित हृए । 
जयार्सिहपुर--१० माच को “जीवन जीने की कला” चिपय पर 
एक मणुब्रत गोष्ठी व जन हस्तकलः प्रदशंनी का आयोजनं किया गया । प्रद 
भनी का उद्घाटन भूतपुवं नगराध्यक्ष डा० एसण० के° पाटिलने क्रिया । प्रद 
शनी फा अवलोकन वकील, डोकटर, अध्यापक आदिने किया 
सिस्व्ञ-- दोपहर के समय अध्यापक गोष्ठी हृद 1 काफी देर तके 
भरष्नोत्तर चते । जयर्सिहपुर भौर पूना के मागेवर्तीं कर्द न्य्‌ दग्नि स्वूरलो में 
मापण हुए 1 वन्यो ने मयपान न करने की प्रतिज्ञाकी। 
पूना--स्वागत कार्यक्रम तेरापंथौ सभा-पवन में हुमा ! दो दिन चाद 
° मंचती इन्स्टोटुयूट में कारणव १५ दिन का प्रवासन र्हा । माधुनिक 
उपकरणों न मुसञ्जित यह्‌ अस्थि चिकित्सा का वहत विख्यात चिकिर्सालयं 
है । डी° फातिलान मंवेती कै पास पचासों डाक्टर डोविटरनि्यो का स्टाफ 
है 1 पूरे स्टाफ मे जच्छा मंपकं हुमा । प्रे्षाध्यान-जणुबरत आदि का विस्तृत 
पस्िय दिया गया 1 डं० साट्व का सू महयौय रहा । २४ अप्रैन को इन्स्टी- 
दुयूट कैः तादे रो हान मे “जेन देस्तक्ला प्रद्ेनी"” का आयोजन किया गया 1 
टो० माहव का परिवार, स्टाफ, मेकटरो मरीजों मौर प्रहर केः अनेकः व्यक्तियों 
मे दुसरा अचनोक्न पिया 1 पूरी व्यवस्वा स्टाफ के दारा की गई । स्टाफ गौर्‌ 
लोर्गौ के निवेदन पर प्रद्गेनी दषे दिन भौ रसी गर 
वंवई--२३ फो मुनिन्री वेव पषटुवे ! २६ मरको खार में साध्वीधी 
सूरकृमारी तै मिलन हमा । दिनाक २ जून फो यंयई फे प्रिद ताराया 
दान में “राच्टरीय एन्ता फे मूव्र"” विषय पर एकः पिचार गोष्ठी न्यायमूर्ति 
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आसकरणजी ताते की अध्यक्षता में हुई 1 प्रमूख अत्तिधि के रूप में नव निर्वा 
चित महापौर छगन भूजवल तथा प्रवक्ता के ङ्पमे नगर पार्षद श्री विनोद- 
गाछठीने नाग लिया) 


नवसारी-२३ जनको राति में काँटन मित्स के अधिकारियों केवीचव 
प्रवचन हमा 1 


वारडोली-- दिनांक ३० जुन को चातुर्मास प्रवेश्र पर स्वागत समारोहं 
का मा्योजन हुवा, जिसमें नगरपति श्री प्रवोधभाईं च समाज सेवी भगवत्ती 
भाई पारिख ने स्वागत किया । संयोजन श्री घीसुलाल वाफना ने किया । 

अणुत्रत सम्ताह्‌--५ यगस्त को देण के प्रख्यात स्वराज्य आश्म में 
उद्वाटन हुमा 1 मर्यादा मेटल इन्डस्टरी हाल, गोविन्दाश्वेम, जलाराम प्रार्थना 
समाज मंदिर आदि सावंजनिक स्थानों में सप्ताह के कार्यक्रम संपन्न हृए 


स्वराज्य आश्रम के मंत्री श्री उत्तमभाई, समाज सेवी. भगवती भाई, 
स्वामी विवेकानन्द ध्यान केन्द्र की संचालिका ॐँ० कलावहन आदि ने भाग 
लिया, । । भ 


जन-सम्पकं 


इचलकरंजी--२३ जनवरी को सायंकाल विहार कर इचलकरंजी आ 
रहे ये । मार्ग में संविग्न संप्रदाय के आचार्यश्री मित्रानन्दनी से मिलन हुवा । | 
उन्दँ दूसरे गांव जाना था,फिरभीवे रके हृए ये । मिलन के प्रसंग पर दोनों 
संप्रदाय के काफी लोग थे] । 


कार्यक्रम पूर्व नियोजित था । मुनिश्री को भाचायंश्री मिवानंदजी ने 
कहा--'जापका संघ वहुत प्रगतिशील ओौर कर्मठ है । मै आचार्यश्री तुलसी तथा 
युवाचारय॑श्री महाप्रज्न के ग्रन्थ वरावर पदता हं । जन विश्व भारती से प्रकाशित 
तथा सोग का काफी स्ारासाहित्य मने मंगाया है. 1" बहुत स्रौहादंपूण वतालाप 
हसा । | ॥ 

योगाश्रम के स्वामी योगानेदजी से करई वार वार्तलिप हा) .वे 
योगासनों के अच्छे विज्ञाता ह इन्होनेि दो वार जनता के सामने अधर में 
उठने काशी प्रदर्णन कियाद । सशक्त स्नायु, सथन संकल्प जौर श्वासं प्रक्रिया 
के आधार पर एसा किया जाना संभव होता है । बातचीत के दौरान उन्हनि 

 कहा-में इस प्रयोग की अधिक साथेकता, नहीं समभता । । 


तेसपंय दिगृदर्न २६६ 


जसरसिहपुर-- विधायिका सरोजिनी देवी खंजिरे, डों° सुभापचन्दर 
आकोले, डं ° विजय एन ० पाटिल होम्योपेधिक, पूना--माचायं श्री सानन्द 
ऋपिजी की शिप्या मादशं ज्योति जी आदि ने मुलाकात की भौर प्रेलाघ्यान 
य्रक्रिथा की जानकारी चाही । वे दोपहरर्मे तीन-चार दिन लगातार भक्रिया 
सभ्यास के लिए मती रहीं । 

हस्तकला प्रद्ेनी की भी पूर्णं साग्रश्रीवड़े गौर से देसी मौर 
कहा--नापके संव मे कला का उत्तम विकासहोरहादै1 जन्य भेट कर्ता 
संस्कृत शारदा पत्र के संपादक--डां० चन्द्रभूपण मपि त्रिपाठी, योगकेन्द्र के 
संचालक श्री मार्यगर, डा० एस० प° नुणावत, टां ° एस ० डी ० मेहता (चंवर), 
वार्टोली के डँ गांधी, गवर्नर, लायन्स क्लव, दन्त विरेपन--डां° रेष, टँ* 
लक्ष्मी गांधी, डं० उर्वी, प्रो° अग्िनी भाई, गोविन्द-माश्रम के संस्थापक ११४ 
वर्पय चिदानंद स्वामी, कवीर चाण (गुजराती मासिक) के संपादक श्री 
चंपक भाई, समाज कांति के सरंपादक--मांगौलाल देरासरिया, मिग्ज-एक्सरे 
विदोपज्ञ मोहन, मस्थि विशेष ॐीं° एम० मार० कुलकर्णी, अस्थि विशेषन्न 
डं कोरे । 

डोँ० कोरे का पूरा परिवार बहुत द्धावाला है । तीन-चार वार पूरे 
परिवार ने दर्शन कि । विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक जिन्ञासाएं की। 
अपना पुरा चिकित्सालय मुनिशी को दिखाया । 
आचार्यश्री तुलसी सदेश 
प्रसंग--दक्षिण गुजरात तेरापंथी श्रावक सम्मेलन एवं तेरापंथी सभा भवन के 
उदघाटन समारोह पर 

वार्डोली दक्षिण गुजरातका एक केन्द्र है। सरदार वल्लभभाई 
टेल कीजो कर्मभूमि है। इम वपं बहां के श्रावकों के अत्यन्त विनय पूर्वक 
अनुरोघ से मुनि “शार्दूल” का चौमासा करवाया गया । 

उम चौमासने मेसो ने काफी श्रम किया। उन्न हमारे शाक्षन की 
गरिमा बदृनि का काफी प्रयत्न किया । वारडोली व मास-पास कै क्ष्रों मे धमं 
की अच्छी जागरणा हुई है । मभी वहां दक्षिण गुजरात ते रापथी भावक सम्मेलन 
किया जारा है, उसमें कुर वातो पर चितन होना चाहिए 1 

१. समाज संगठन सुन्दर होना चाहिए 1 


२. सामाजिक कुरूदियो च वेकार रीति-रण्मो कौ मिटाने का प्रयत्न 
पिया जवि । 


-२७० । तेरापंथ दिमदर्णं 


३. देखावा, प्रदशंन, अपव्यय को मिटाकर समाज में नैतिक मूल्यो कौ 
प्रतिष्ठा केसे हो, इसका चितन किया जावे । | 

४. अमृत-महोत्सव के उपलक्ष मे पांच प्रंकत्पों व चार नूत्री कार्यक्रमों 
का अधिक से अधिक प्रसार हो। 

५. समाज काजो सभा भवन वना है उसको लेकर समाज का कोई 
व्यक्ति माग्रह-विग्रह नहीं करे, इन वातो को चेकर आब्रहु-विग्रह करना अनु- 
-चितदटै । समाज में हर व्यक्ति को अपनी वातत करने करा अधिकारदहै, कितु 
किसी प्रकार के एकांकी आग्रह्‌ की जरूरत नहीं है। | 

हमारे संत वहां वे जंसी दृष्टि दे, उसको मानकर काम करे 1 संघ 
 प्रभावक कुसुम भाई जसे व्यक्ति जहां हो उनके इंगित व संकेत का पालन करना 


ही समाज के हित की चीज होती दहै। 

विशेष धार्मिक उत्साह वदता रहे । 
३१ अक्टूबर, ८५ --आचायं तुलक्ती 
आट | 


अग्रगण्य--मुनिश्री धरसंचंद "पीयूष" 
-सहयोगी--मुनिश्ची महेशकुमार, मुनिश्री दशंनकुमार 
चातुमसि--वगलूर (गांधीनगर व यशवं तपुर) कर्नाटक 
यावा--१४६१ किलोमीटर * (हुवली से वैगलूर), कषेत्र-५८ 
वर्गीय अणुत्रती--२६ विद्यालयों के हजारो विद्याथियों व शिक्षकों ने वर्गीयि 
-अणुव्रत स्वीकार किए, पंच सूत्री संकल्प-६ हजार, 
मंत्र दीक्षा--२५०, गुरुधारणा--१०, शगीलत्रत--३, प्रक्षाध्यान 
-शिविर--३, श्रमणोपासक दीक्ना--& तपस्या --मूनिश्री घममचंद--उपवास-- 
२२ श्राक्क--ध्राविकाओं मे कृडठेठतः हकः दुष, ठह, हः ई, $, इभः 
क, श, २, 5, र, क, र, आयंविल--१००० वेलेवेय--<, 
वर्पीतप--१८, दो महीने एकान्तर-- १०९१, वारी के-उपवास--६६, अन्य 
मास खमण करने वाले--१. कुमारी मंजु संचेती (१६ वषे) पुरी श्री घेवरचंदः 
संचेती २. श्रीमती उमराव कोठारी, ध्मंपत्नीश्री हेमराज कोठारी ३. श्रीमती 
लक्ष्मी सामसुखा ४. श्री रूपचंद संसाली ५. श्रीमती पानी ओस्तवाल धर्मपत्नी 
श्रीभंवरलाल ६. श्रीमती संतोषदेवी, धर्मपत्नी श्री उत्तमचंद दक । 
अमृत-महोत्सव संदभं मे भाई-वहिनों ने ढाई करोड़ जप व ३,५०.००० 
पृष्ठो के स्वाध्याय का संकल्प लिया । 
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-कायक्रम 


१. मर्यादा मषटोत्सद--निघनूर (कर्नाटक) शनि के स्रान्निष्य में 
ततथा तोन्ट्दायं मठ गदग (कनटिक) के जगद्‌ग श्री सिद्धविभेष्वर महास्वामी, 
धर्मगुर श्रीकर वत्ैय्‌या स्वामी (दृस्तरेखा विदोपन } विधायक मल्लाप्पा, टा 
निजामुद्दीन, म्युनिसिपल पार्टी के वेयस्मेन भादि की उपत्थिति में मर्यादा 
महोत्सव कार्यम संपन्न हुञ । 


२. महावीर जयंति-- हिरीयूर महावर जग॑ती कां प्रान्तीय स्तरपर 
आयोजन हुमा, जिसमें वीस कषे के भाट्र-वहिनो का मागमन हमा 1 विदोषं 
अतिथि के रूप मे मार० एच ० गुडवाला एवं कर्नटिक स्टृंट चेयरर्मन माइना- 
-रोविग कमीशन वेगलोर एम० आर गुडवाला, के° वौ० दोडेप्पा । दोपहरमें 
आचार्यश्री तुलसी अमृत महोत्सव के संवेध मँ विचार चर्चा । 


३. अमूत महोत्सव--चिकमंगलौर में २८ भप्रल प्रातः आधायं तुलसी 
अमूत महोत्सव का प्रथम चरण, प्रातः जमृत~याघ्रा, तत्पश्चात्‌ रोटरी हाल में 
विशाल जायौजन हमा । आयोजन मेँ विधायक वी० शंकर, कर्नाटक विधान 
परिपद के उपाध्यक्ष एस मटिलिकार जुनैयूया । जिलाघीश पार्थसारथी, एन 
पी० एस० एस ० पावटे, जीव राज शास्त्री आदि ने भाग तिया । 

४, अणुप्रतत सप्ताह--पन्द्रह अगस्त से प्रयम कार्यक्रम गाधी स्कूल 
सेवाश्रम, गांघी भवन, कुमारा पाकं, टाउन हाल भारतीय मस्ति चिद्यानगर 
तथा त्तेरापंणी सभा भवन म विने मायोजन हुमा, जिनमें मनेक महानुभावो 
ने भाग लिया । पन्द्रह अगस्त की रात्रि को णालौन कविसम्भेलन, २१ अगस्त 
को पत्रकार सम्मेलन हुए 1 


४. ममृत महोत्सव का दूसरा घरण-- भनु्ासित णालीन नगमग 
चार किलोमीटर लवी मनुणास्नित शालीन व भव्य रंली निकाली । टाउन हान 
भ विराट आयोजने हमा । सूचना एवे प्रसार मंत्रीधी जोवराज अत्वा मख्य 
अतियि ये । उपस्थिति लगभग १५०० लोगो की थी । ॥ 

इसी दिन रात्रि को तेयुप वंगलोर यारा--माचायं तुलसी व्यक्तित्व च 
कर्तृत्व परं प्रतियोगिता तथा ज्ञानशाला कै वालक-बालिकामों द्वारा सांस्छतिकः 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया । 

६ दो अक्टूबर गांधी ज्यति के अवसर पर राजमवने मेँ कर्नािकं 
-राज्यपात्त के आमंत्रण पर सवधर्मं सम्मेलन सभा मे मुनिश्री का वि्रेष 


र७४ तेरापंथ दिगृदर्ंन 
धघींग, मोरियावाड़ी क्षेत्र में मुलतः अस्तमी जनता का संपकं वहतं 
लाभदायी सिदध हा । असमी लोग अधिकांशतः श्री शंकरदेव के अनुयायी है । 
वे मूतिपूजा नहीं करते । उनके सिद्धांत जैन धमं से काफी मिलते ह । उनकी 
घर्मोपासना के लिए नामधर (घामिक स्थान) होते ह । नासधरमें भी कायं 
क्रम आयोजित हुए, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ा! इसप्रकार का अवसर 
असम में प्रथम था 1 काफी वडी संख्याम लोगों ने व्यसनमुक्ति के संकल्प 
स्वीकार किए । प्रवचन तथा व्यक्तिगत संपके के द्वारा उनका संपकेः बरावर 
वना रहा । 


जोरहाट मे अमृत-महोत्सव के विराट्‌ कार्यक्रम का गरिमापूरणं प्रभाव 
समग्र असम की धरती पर हुञा । 
अमृत-महोत्सव के लिए निर्धारित राष्टीय संकल्पं के व्यापक प्रसार 
कै लिए सप्त रविवारीय कायंक्रमो की ञायोजना की गई । जोरहाट के बौद्धिक 
ओर आभिजात्य वगं ने इसमें विदेष रूप से भाग लिया । भावात्मक एकता 
दिवस के अवसर पर विभिच् धर्मौ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति उल्लेखनीय 
यी । परे वषं में प्रायः सवत्र वौदिक गौर विशिष्ट व्यक्तियों का संपकं रहा । 
उनमें वकील, डौक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रिसिपल, सामाजिक कायंकर्ता 
आदि प्रमूख हँ । विशेष उल्लेखनीय नामों मे -असम की भूतपूवं मृख्यमंतरी 
श्रीमती नवरा तंमुर, जसम के शिक्षामंत्री श्री एम०.सी० शर्मा कामरूप 
-जिलाके डिप्टी कमिशनर श्री प्रतुल शर्मा, शिलोग (मेघालय) के डिप्टी 
कमिदनर, गोहाटी नगर निगम के उपाध्यक्ष श्री जे०° के० जैन, सनातन धमं के 
प्रसिद्ध संत स्वामी रामदासजी आदि है । 
विशिष्ट व्यक्तियों के उद्गार 44 
श्रीमती अनवरा तंमूर ने कहा--्देश में लोकतांचरिक सूयो की 
सुरक्षा म आचायंश्री .तुलसी के अणुत्रत आंदोलन का महतत्वपुणं योगदान हं 1 
असम के शिक्नामंत्री श्री एम० सी शर्मा ने कहा-“शिघा मे जीवन- 
-विज्ञान की वात जाचार्यश्री तुलसी का मुलस्पर्शी दृष्टिकोण ह । इसके माध्यम 
से उनका धर्मसंव हमारा काम कर रहाहै। हम भी शिक्षा मे जीवन-विज्ञान 
के विषय को जोड़ने का प्रयत्न करेगे 1 
कामरूप के डिप्टी कमिश्नर श्री प्रतुल शमा ने आचार्यश्री तुलसी 
ते रापंथ, अणुत्रत, प्रे्ाघ्यान जौर साधु-साध्वियों की हस्तकला को देखकर 
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पहा--"भेरे जीवन भं माजकेदो घंटेकासमय अविस्मरणीय रहेगा । ग 
महसूस करता दं फि यदि वह संपकं नहीं होता तो एक महान्‌ उपलच्ि सर्म 
पचित हो जाता 1“ 

शिलौग के दिष्टी कमिक्षनर ने जैन धर्म, मणुव्रत, आचारी तुलसी के 
संवंध में जानकारी प्राप्त करके कहा--““ेते संतपुख्प ही संसार को विनाश 
से वचा सकते हं 1" 

गौहाटी नगर-निगम के उपाध्यक्ष श्री जे० के° जैन ने कहा--““मुे 
प्रसन्नता दै कि एक जैनाचायं समूचे राष्ट जौर समाज का पथदशेन कर रहे 
ह वे समूचे राष्ट्र गौर ममान की आशा भौर आस्था के केन््ररहु। 

स्वामी रामदासजी ने कहा--“उदयपुर से मु समाचार भिलते रहते 
ह कि आचार्यश्री तुलसी उस कषतर मे प्रभावशाली कायं करै है। 

जैन मंस्कासेको पष्ट करनेकेः लिएुप्रायः सभीक्षत्रों मं ज्ञानगौप्ठी 
का क्रम चलाया गया, जौ वहत उपयोगी रहा 1 
संस्मरण : प्रेक्षा से समाधान 


संका (असम) मँ जैन साधुमों के आगमन का प्रयम भवसर था। 
जैन-जैनेतर सभी वगं के लोग अत्यन्त श्रद्धा से सभी कारय॑क्मोँ में भागते रहे 
थे । सरदार मोहर्नासिह्‌ के परिवार को लंकावासियों मँ अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त 
1 उनका पूरा परिवार मंत समागमकालामने रहा था। सरदार मोहन 
सिह सौर उनकी धर्मपत्नी ने एक वार पृथक्‌ समय नेकर मुनिश्री की उपासना 
कौ} करईभ्रकारकी पारिवारिक उलो ने उनके दिमाग मे काफी तनाव 
या। उन्होने मुनिश्री से तनाव-मृक्ति फा उपाय पा 1 मुनिश्री ने श्वास्-परक्षा 
यनै विधि वतलाते हुए उनका मागंदशेन किया । उन्दने उत्तका प्रयोग किया 
मौर तनाव-मुक्ति के साय अनेक उलन मौर समस्याभों का समाधान प्राप्त 
कर लिया । मत्त समागम मौर प्रेषा के भ्रति उनक्रौ वास्या वदृ गर्ह । 
प्रक्षा से व्यसन-मुक्ति 


नौर्गाच भे एक व्यक्ति कभी संतोंके पकं मे नटीमाताया। एक 
दिने अकस्मात्‌ मुनि्री से उसका साक्षात्‌ हो गया । मुनिग्री ने संपकं में नहीं 
भाने का कार्ण पुद्धा । उने अपना दिन खोलते हए कहा--जव आपने पच 
हीचिणात्न मै नाफ-प्ाफ वतला देता द्रं! चेरे जीवन मे यनेक प्रकारके 
व्यसन है । तवाक्‌ मै पीतता हं । जर्दा, खनी खाता । णरावका प्रयोगं 
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करलेताहं। जया म वेलता हं सौरभी अनेक प्रकारकौ वरी घाद है। 
यद्यपि दूसरों को इनका पूरा पता नहीं टै, किन्तु र्म मानसिक कर्प समे लाचार 
हं 1 इन्दं छोड़ नहीं सकता । मनम यह्‌ संकाच होता कि भापके पास 
आज्गातो जाप कौटुन कोई निवम-संकत्पचतन के चिषएु कगे । ` मँ नियम 
निभा नहीं सकता । ग्यस्तनों मं तना गहरा फंस हूं किवे मके भतेदही षोड 
द, पर्ता इस जन्ममे इन्दं नहीं छोड सकता । 
मुनिश्ची ने कहा-- "मं तुम्ह कोई भी व्यसन छोडूने कै लिए नहीं 
करटुगा तव तो तुम संपकं रखोगे ? उसने कहा--क्या घाप मृ व्ुराई्‌ छोडने 
के चिए नहीं कुमे ? 
मुनिश्री ने कहा--जव तुम कोई भी व्यसन नींदछोट सक्ते" तोरम 
सिफं दवाव देकर क्या कल्गा ? हां, तुम दतने काम करते, तोर्तुरे 
एक काम आीरकरने के लिए कटूगा । 
उसन आश्चयं से पद्ा--कौनसा काम ? 
मूनिश्ची ने कदा--“^तुम नियमित शवास-दर्गन का प्रयोग किया करो! 
उसने ईमानदारी से प्रयोग किवा 1 कु दिन पश्चात्‌ वह्‌ वोला-- 
"क्या कारण है कि अजकलन तोतंवाक्‌ पीने कामनदहातादहै, न जरदा 
आदि खनेम रुचि होतीदहै, नशरावकी वोतलद्टूने काजी करता ह। 
पहले जुए में सारी-सारी रात वीत जाती थी, पर जव पतानहींक्या दो ग्या 
उधर मुंह्‌करनेकोभी मन नहीं होता । 
मुनिश्री ने कहा--तुम कहते थे न कि इस जन्म भें तौ व्यसन नहीं 
चट सकते । । 
वह्‌ वोला-- मु स्वयं आश्चयं हो रहा है कि यह सव कैसे हो गया ! 
मुनिश्च ने कहा--श्वास-परे्षा से भीतर में रूपान्तरण होने लगता इ 1 
उसी का परिणाम है कि विजातीय तत्तव छूट जाते दँ । 
निरन्तर अभ्यास से वह्‌ सर्वथा व्यसन मुक्त हो गया । प्क्षाध्यान के 
प्रति उसकी मास्था वट्‌ गई । 
युवाचायश्री का सदेश 
मुनि गुलावचंद जी ने जपने सहवर्ती दो साधृ्ओं के साय सद्रुर प्रदेश 
मे लंवी-लंवी यात्राए कीं । उन्होने अच्छा कायं कियादहै। लोगो को धम की 
दिशा मे वहत प्रेरित कियाद) 
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हमारा उश्च "तिन्नाणं तास्याणं'” र्यात्‌ मपनी साधना चने, वहु 
पहली चात है, यौर स्रायनखाय तोर्गो के लिए भी हम कुट करे, उन भी मागं 
दिखाए । ये दोनों कायं चले । इससे अपना कल्याण, जनता का कल्याण मौर 
क्षाप्तन की गरिमा वदती है । 

उन्देनि रेसा कार्यं क्या दै! णासनकी सेवाकी है 1 संवे स्रमवतक 
मुद्र प्रदो में रहे ई ।वे भीर मधिक इसको विकनित करर 1 
भामेट --युवाचायं महापर्ञ 
२६ मगस्त, १६०५ 


अग्रगण्य--मुनिथी विनयकूमार “"मालोक 

महयोगी--मनिश्री कुलदीप कुमार, मुनिश्रौ तच्वरुननि 

चातूर्मा्--चंडीगद्‌, (केन्द्र भासित) 

तपस्या--मुनिश्री “भातोक--उप-४४, वेता-२, तेला-३ 1 

भणुब्रती हजारो वने । चंडीगट्‌ प्रवास के दौरान पंनाव, हरियाणा व 
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुनिशी के संपकं में अयि) विभिन्न विष्व- 
विद्यालयों के कुलपति विविध कार्यम मं सम्मिलित हए । अकाली दल के 
अध्यक्ष संत हस्चंदर्निह लोगोवाल, अकाली दल के वरिष्ठ नेता श्री सुरगीत- 
सिह वरनाना (वतमान मे युच्यमं्री) पूवं मुख्यमंत्री श्री प्रकाभरसिहं बादल, 
श्री वाजपेयी, चैना में पश्चिमी कमान के जध्यक्त श्री के० सुंदरजी, राष्ट्रपति 
जानी जैलमिह्‌, गृहमेत्री शंकरराव चद्दाण आदि वरिष्ठ नेता्भो ते मनिश्री 
मित्ते ब वात्तदीत की । पंजाद व हृर्पिणा की विघ्ानसभानौं सें मनि के 
मापण हए 1 

सग्रगण्य--मृनिश्रौ उममराज 

श्रह्योगी-मृनियी विरधीचंद, मुनि चिदानंद 

चातुर्मासि--जोजावर (पाली, सज ०) 

तपस्या--मुनिस्री उयमराज-मास्खमण--१, तेला-३२ 

` गुख्यारणा-भ 

अग्रगण्य--मुनिसी येशनलात्त 

सहयोगी--मुनिस्री संभवक्ुमार 

चातुमसि--वाङ्मेर (राच०) 

यात्रा--८६५ किलोमीटर, मंत्र दीक्षा--३०, सम्यक्त्व दीक्षा--१२४ 
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कायंकम--परचपदसा में तीनो संप्रदायो की महती उपस्थिति में महावीर 
जथंति का कायक्रम मनाया मया । कवास गांव में पंच दिवसीय प्रशिक्षण सिविद 
लगा 1 वाडमेर मे जणुत्रत उद्वौधन त्रप्ताह्‌ उत्साहुपूवंक मनाया गया, जिसमे 
बाड़मेर के जिलाघीग्न श्री के° एस ० मणी, पृलतिस्र अधीक्षक एस ० एन ० जेन, 
मूतिपूजक खरतरगच्छ संप्रदाय की साध्वी श्री चनद्धप्रभा, रामस्नेही संतश्ची 
स्वरूपानंद, पत्रकार श्री कैस्रीमल, चौहुटन के पूवं विधायक श्वी भगवानदास 
जादिने भाग लिया। 


अग्रगण्य--मुनिश्नी सोहनलाल (राजगदु) 

सहयोगी--मनिश्री जयचंदलाल (छापर) मूनिश्ची विजयराज 
.( राजग) 1 

चातुमसि--लूणकरणसर (वीकानेर, राज ०) । 

याव्रा--स्थिर प्रवास, पंच सूत्री संकल्प--५०, शीलब्रत--२ । 

जप---२ करोड़ ७२ लाख (ॐ अभीरािको नमः) जंन-विद्या- 
परीक्षार्थी-६६ 1 । 

तपस्या--मुनिश्री सोहन-उप-४२, वेला-एक, एकान्त र-२ महीना । 

मृनिश्री जयचंद--उपवास-४२ । । | 

मुनिश्री विजयराज--उप-६०, वेला-१, एकान्तर-२ महीना । 

श्रावक-श्राविकायो मे-- इव्‌, उ, क, यु, ई, 


दै ६) 
१९ ११. १५. १७ | 
9 2 २ > पृ 


ङ, ड, 3 | ॐ 
कार्यक्रम--अणुत्रत उद्वोधन सप्ताह के जन्तगंत राजकीय चिकित्सा 
लय में मूनिश्ची विजयराज के सान्तिघ्यमे व डा० सांखला की अध्यक्षता मे 
अनेक कायंक्रम हुए । ॑ 
संस्मरण | 
ममीता बुच्चा (लूनकणसर) के सीने व हृद्य में खरावीथी॥ 
ङगक्टयों ने उसकी शल्य चिकित्सा की राय दी । उतने सुनिश्री कीप्रेरणासे 
ग्याहर की तपस्या की । उसका दर्द काफूर हो गया, अच्छी नीव आने लगी 
मन प्रसत्न हो उठा । इसी तरह श्रीमती ` सोहनी वोथरा, श्रीमती मनोहरी 
वुच्चा, श्रीमती कमला, श्रीमती लक्ष्मी भी विचिन्तन रोगों से पीडति थीं! 


तपस्या का करम प्रारंभ होते ही उनके रोगौ का करमशः उपशमन होता गया । 
मुनिश्ची के लिए माचायवर का संदेश :-- 
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“लूगकरणसर में मुनि सोहनलाल जी के माल मेँ तकलीफ है । मुनि 
जयचंदजी व मुनि विजयराज बडे उत्साह सेसेवाकर रहैर्है। एकसंतकी 
अपेक्षा वताई गई दै जौर गपेक्ता सही भी दै, जव तक ेसा मौका नहीं 
मिलता तव तक हमारे उत्साही मुनि विजयराज कोही काम संभालना 
होगा 1 वहां की जपेक्षा हम ध्यान मे रगे नौर मौका मनिसे कुछ विदोप 
खक्ष र्खे 1 

सग्रगण्य-मुनिधौ रवीन्द्र क्रुमार 

सहयोगी--मूनिश्री मुनिव्रत, ध्मनिंद 

चातुर्मासि--नाभा (पंजाब) 

यात्रा--५५६ किलोमीटर क्षेत-२० 

मंत्र दीक्षा--३१, सम्यक्त्व दीक्ना-१००, जन धर्मं दीक्षा-२२। 

पंच सूप्री संकलत्प-- १०१, वर्गीय अणुव्रती-२००, वर्पीतिप-१ । 
तपत्या 

मुनिश्री रवीन्द्र-३ै, ३, ‡, १, जप-डंद्‌ घंटा, ध्यान-जाघा घंटा 1 

मुनिग्री मृनित्रत-‰, ३, जप-याधा घंटा, ध्यान-जाघा घंटा मौन- 
चार घंटा। 

मुनिद्री धर्मानंद--भ, ॐ, ३, ‡ 1 

मूनि धरय ने भ्रतिदिन स्रामूहिकं कई आगमो का तथा संघीय साहित्य 
कामो वाचन किया। 

कार्मक्रम--जगरामों में द्विदिवसीय प्रेक्षा प्रयोग रिविर लगा, जिसमे 
युवक परिपद्‌ के युवकों ने सोत्साह भाग लिया । महावीर जयंति व मक्षय 
ततीय के मव्य कायेक्रम हए 1 नामा मं मणगुत्रत उदूचोघन सप्ताद्‌, अमृत 
महोत्सव मादि समारोह समायोजित हए । स्यानीय जन हाई स्कूल एवं 
गवरनमेंट हाई स्कूल में मनिघ्री का प्रवचन हुना। अकाली विधायक राजा 
रेन्स, काग्रेस सरकार के पूवं मंत्रो श्री गृख्देन सिहं व कम्युनिस्ट नेता 
कामरेड गुर्देवसरि्‌ जादि ने मुनिधी से मुलाकात कौ । हिसारमेंतेयुषद्राय 
भिक्षु वाचनालव तवा जगसरा्नो भं लाता ऋदुमल वाचनालय का उद्घाटन 
हृभा । 

सप्रगण्य--मुनिश्री मगनेमल श्रमोद 


सहयोमी--मूनिधी कतहचंद पंकज", मृनिग्री मैतं 
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अग्रगण्य--सुनिश्री मुलचंद "मरालः 

सहयोगी--समूनिश्ची वधमान 

चातुर्मास--दोनों संघाटकों का संयुक्त (वाव, गुज रात्त) 

मूनिश्री मूलचंद--याच्रा-८०० किलोमीटर, क्षेन-२५ 

` `तपस्या--, ३, ‡, वाचना-२५०० पृष्ट, जप-डेड घंटा, ध्यान-बाधा 

घंटा । 

कायक्रम--१० माचं |पालनपुर लक्ष्मण टेकरीके विशाल हाल में 
मूनिश्री का “मानव जीवन मौर अणुत्रत विपय पर स्तावंजनिक भापण 
इ । इस कायंक्रम में प्रमुख अत्तिथिश्ची कांति भाई संघवी ने भी अपने विचार 
रखे 1 ज्योतिर्विद श्री जयंत्तिभाई शास्त्री ने मुनिश्ची के दर्शनं किये ) राघधनपुर्‌ 
मे अक्षय तृतीया का कार्यक्रम आयोजित हुमा । इस मौके पर सुश्री वसुमती 
ने वर्पतिप का पारणा किया । भापण में मुनिश्री के सान्निध्य मे महिला मंडल 
का विशेष कार्यक्रम रहा । 


अहुत वचे 

मूनिश्री मूलचंद एक दिन शौच से निवृत्तहोकर भा रहै वये! एक 
पागल आदमी ने उन पर लाटीसे जोरदार प्रहार किया । कितु दूसरा प्रहार 
करे, उससे पहले वे संभल गये । प्रहार तो काफी तेज था, किन्तु उन्होने तत्परता 
से टाल दिया । गुरुदेव की कृपा से वहत जल्दी स्वास्थ्य लाभ भी हौ गया । 
आचार्यश्री ने इस प्रसंग पर एक संदेण प्रदान किया, जिसमे भाचायंप्रवर ने 
मूनिश्ची के साहस की सराहना की तथा मूतिपुजक आचार्यश्री बकार सूरिके 
सौहादं एवं एकता के प्रयास को महुत्त्वपुणं वताया 1 । 

मुनिश्री मगनमल “प्रमोदः 

 यात्रा--८५६ किलोमीटर, क्षेत्र--५० 

वर्गीय अण॒ब्रती--हजारों, दीक्षा--७५, सम्यक्त्व दीक्षा--१७५ 

तपस्या--शुनिश्री “प्रमोद द्रष्ट, ॐ, ३ जप एक घंटा 
। मुनिश्नी ^'पकज'-- दृढ, ३, ३ जप द्यो घंटा 
सुनिश्वी मैतार्य--->, ३; -5 यआायंविल--& , जप--एक घंटा 
कायक्रम--विक्रोली (वंवर्ई) से चातुमि परिसमाप्ति के वाद विहारं 


किया 1 वंवई के उपनगरों मे अनेक कार्यक्रम आयोजित हृए । कुर्ला में कच्छी 
वीसा ओसवाल सेवा संघके विशाल हाल में मुनिश्री का विशेष प्रवचन हुमा । 
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मला मे “राष्टीय एकता मं अणुव्रत का योगदान" विषय पर कार्यक्रम तया 
पूरी वंवद फी सौर ते विदा कायक्रम रखा मया । ठेकात्ते में निर्मणाघीन 
नहर के मभि्ंता, गधिकारों के साय मुनिश्री का वार्तालाप हुमा । मनोर, 
वलसाड, सुरत, महमदावाद भें भी रोचक कार्यक्रम हए 1 डीसामे मुनि को 
अस्वस्थता की वजह से पांच महीने रके । वहां मयदिा महोत्सव, महावीर 
जयंति वं अक्षय तुतीया के कार्यक्रम हुए 1 

वाव चातुमसि मे संघाटक दय की युगपत्‌ सन्निधि में जायोजित होन 
वानि कार्यम इस प्रकार ह --जणुव्रत उद्बोधन सप्ताह, समृत्त-महोत्सव के 
अतिरिक्त मनेक अन्य कार्यक्रम भी हए 1 चातुमोसिकः प्रवास में गनेको दंजी- 
नियर, डोक्टर आदिन मुनिश्री से जणुब्रत, परेाघ्यान वादि पर अनेक वार 
वातसीत कौ 1 वहां चातुर्मास कर रे मूतिपूजक खाचा्येश्री मोकार सूरि से 
पृथर्ग्‌-पृथक्‌ विपय पर वार्तालाप हुमा 1 

अन्य विवरण-भक्तामर--२०, प्रतिक्रमण--३०, कल्याण मंदिर, 
चौवीसी ६, निर्घारसिति पांच थोकडे--८ वहिनो ने, अणुत्रत परीक्षार्षी-- १५, 
जैन विद्या परीकषार्वी--४७ 

तपस्या--(धावक-पाविकायौं में) न्भ, ई च, ष, {ए ९, 
ॐ, ३, ६, 4३, १३, ५३, १६, १३, २३, ५ 

दो मास एकान्तर--३५, उपवास वारी--१३ 

ॐ अमौसणिको नमः का जप--२५ लाख 

तपस्या के विभिन्न प्रयोग भी करष्ये गये । भिक्षु चरमोत्तव स्तया 
दीपावली के दिन काफी वेले, तेने हए 1 

` मामखमण तया उससे ऊपर तपस्या करने वात । 


१. मुनिधी फतह्चंद "पंकज'-- ३१ २. कुमारी मरूण मेद्ता--३१ 
३. कुमारी जयथ दोसी--३१ ४. श्रीमत्ती तास मेदत्ता--३१ 
५. कुमारी वर्प मेहता-३१ ६. श्रीमती लीला मेहता--३१ 
७. श्रीमती सेज्जन मेहना--३१ ८. कुमारी लपिता दोती--४५ 
६. श्रीमती सीना संहता--३१ १०. श्रीमत्ती चंची मेहता--३१ 


मभिट अमृत-महोत्तव पर वाव से करीव २०० भाङ्वहिनि गये 1 
संघवौ परिवार मँ ३ मौत्त हो जने पर ६०-६५ भाद्वह गए ) समय-चमय 
-परलोगसंघर्पमें जतिष्ट) 

मुनि्ी को प्राप्त माचायेश्री के मदे्-- 
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मुनि मगनमल जी! 
चंवर से विहार किया गीर दर्षन की भावना कौ नकर चल पटे | 
रास्तेमे घुटनों मे यधिक दर्द होने पर भी तुम चलते रह्‌, यह्‌ हमारे संघ का 
समपंण, दृढ मनोबल है, पर शरीर की तरफ भी कभी-कभी ध्यान देना जख्री- 
होता है 1" "कहीं संभव हौ तो प्राकृतिक चिकित्सा का ष्यान देना जचख्रीद 
जिससे शरीर भी हल्का रहै वटठीकदहौ जाये । समी संत मानसिक समाधिम 
स्वस्य रह । 
१५-९१-८५ वाचार्यं तुलसी 
मुनिश्ी पूनमचंद (गंगाणह्र) के साथ आचार्यश्री, यृवाचार्येश्री के 
महत्वपूणं सदेण प्राप्त हृए । मुनिश्री फतद्चंद तया अन्य वहिनो के मासखमण- 
की तपस्या के उपलक्ष मे जाचायंश्री, युवाचार्यश्री एवं साघ्वी प्रमुखाश्री नैः 
प्रेरक संदेश प्रदान किए । 
यग्रगण्य--मूनिश्री जशकरण, मूनिश्री सिलापचंदं 
सहयोगी--मुनिश्री पृथ्वीराज, मुनिश्च प्रमोदकुमार 
चातुर्मासि--वो रावड़ (नागौर राजस्थान) | 
यात्रा--१०० किलोमीटर, केत्र--१३ | 
पंच सूत्री संकल्प--२३५०, मंत्र दीक्षा--१२५, जन धर्म दीक्षा-२,. 
त्रत दीक्षा--१५, णीलत्रत--१०, जन विद्या परीक्षा-१५२, जणुत्रत परीक्षा-- 
३६, पत्राचार पाठमाला--१५, पांच थोकड़ा सीखने वाते ३१, थोकड़ा सीखने 
वाले ८०, कुल गाथामों का कंठीकरण १,००,००० गाथा 1 ३१ लड़कियों ने. 
५४ वस्तुगों को सीखा, जिनमे थोकडे, संस्कृत स्तो, गेय काव्य मादि शामिल ` 
ह । एक-एक वहिन ने क्या-क्या ग्रन्थ सीखे, इसकी रिपौ बहुत व्यवस्थित' 
मिलीदै) 
संतो मे पच्वीस बोल सहित रह धोकड़ सीखने वलि है-मुनिश्री 
पृथ्वी राज, मुनिश्च प्रमोदे कूमार । 
साधुबों मे ६३ उपवास हुए, मूनिश्नी प्रमोद ने माठ की तपस्या की । 
सुनिश्री भिलापच॑द छाछ के जागार पर॒ उल्लेखनीय त्तप-तप॒रदै है । १७ 
फरवरी को उनके ३६१ दिनों की तपस्या थी । संभव है आचार्यवर के वोरा-- 
नङ्‌ पघारने पर पारणा होगा । 
सुनिश्री के सान्निध्य मे विभिन्न संघीय कार्यक्रम हए । मुनिश्नी केः 
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संपकं चं माने वालों मं प्रमुख ई- विधान समामे लोकदल में नेता भरी 
नायूखम मिर्धा, जनता पाटी के अध्यक्त श्री कल्याणसिह्‌ कालवी, मकराना कैः 
विघ्रायक श्री मन्दल जजीज, प्रधान श्री भंवरलाल पुरोहिते, संवाददाता श्री 
हनुमान प्रसाद सौदाणी 1 
सात्वायश्रो के सुदेश 
जसौल 
४-२-१६८५ 
मुनि मिलाप का एक मासिक भ्रमण अच्छा रहा, रेप्रागौतमनजी से 
कनात हना 1 मुनि मिलाप वरिपिमन्नोल है ! तुम लोगो में णासन भक्ति, सम~ 
पंम भाव सहन दहै सोतो है, पर यूनि पृष्वीराजका सवाभाव भोर 
विशिष्ट है! शिष्य प्रमोद भी विनन्न रहता हुमा प्रमोद भावनाको न 
भूतं । 
आचायं तुलसी 
एक-दूसरे संदेण मँ मृलिस्री भिलापचंद के इपर तप को भाचा्येवरने 
उक्छृष्ट मनोवल का परस्िायक वताया तया मुनिथधी के संघ के प्रति सर्वात्मनां 
समर्पण की सराहना कौ 1 मुनिश्ची जश्करण के सान्निध्यमेदहौ र्दी संतो 
(भरमोडे मुनि के मठा्ई भौ) तथा श्वावक-प्ाविकागों कौ तपस्या के प्रति 
साचायेवर ने शुभकामना प्रकट की । 
एक मासिक वं उससे अधिक सेवा के वाते--१. श्रीमती मि्रीमल 
भंडारी, २. श्री सोहनलाल ३. श्रीमती सुन्दरा कोटेचा ४. श्रीमत्ती चन्दर 
लाल कोटेचा 1 
सग्रगण्य-मुनिय्री यणेशमल (भंयाशह्र) + 
सहयोगी-मुनिश्ी कन्दैयालाल, मूनिश्री चारिव्रखचि 
चातुर्मास्र--रतनगद्‌ चूड, (राजस्वान) 
यात्रा--१११ किलोमीटर, से्र--५ 
पंच सूत्री-संकत्स ४५० 
तपस्या-मूनिी गणेशमल उपवाष--२ 
मुनिग्री कन्दैया--उपवाख--३६, नव--१ 
मुनिस चारित्र शचि, उपवा्त--४१, एक महीना एकान्तर 
क्षमा भादिके भो विदेप प्रयोग ए \ जप करोड़ नं हमा 1 हना सामयिकं 
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हद । चातुमसि प्रारम्भ होने केः माथ अमुतत-मदुोत्सव सदरम में प्रतिदिन घर्‌- 
घरमे एक दिन का अखंठ जाप होता 1 परमेष्टी वंदनास् प्रर 
ष्ठान का समापनं “सिरियारी से संत" गीतम दो । 


कायक्रम 


न॒ भस अनु 


चाट़वास्र के दविमासिक प्रवास मे अन्यान्य कायद्रमो के साथ मर्यदि- 
महोत्सव समारोह समायोर्चित्त हा । चत्र मास में मृनिन्ीका पनः समागम 
हमा । वहां मृनिश्वौ गणेणमल व मुनिश्री रकरेशकुमार की युगपत्‌ मन्निधि मं 
महावीर जयंति का भव्य कार्यक्रम हुमा । वीदास्रर्‌ के प्रलस्व प्रवास मेंनिय- 
मित तत्त्व गोप्ठ्यिं के अलावा अक्षयतृतीया कामी कायक्रम रहा} ममृत्त- 
महोत्सव के प्रथम चरण के प्रथम दिन का कार्यक्तम मुनिश्री वं द्वितीय दिवस 

का समाधि केन्र व्यवस्थापिका साध्वी श्री मानकंवर्‌ के सान्तिध्य मे हुमा । 

रतनगठ मे अणुत्रत उद्वौधन सप्ताह्‌, भमृत-महीत्सव आदि भव्य समारोह 
हए । 

अग्रगण्व--मुनिश्री सोहनलाल (लूणकरणसर) 

सहयोगी--मूनिश्री जोध राज, मृनिश्री चारित्रप्रक्ाश 

चातुमि--तारानगर, चूरू, (राज०) 

यात्रा--१५० किण मी०, क्षेत्र--५ 

पंच सूत्री संकल्प--११५, सम्यक्त्व दीभा--९०, माधुयं में ९५ उप- 
वास हुए । भाई वहिनो में चर्पीतिप--र 

स $ > 

अग्रगण्य--मृनिश्री इगरमल 

सहयोगी --मुनिश्री चंपालाल (सरदारशहर) मुनिश्री लोभालाल 

चातुमसि--चूरू (राज ०) 
कार्यक्रम - 
मूनिश्चरी का पूवे चातुर्मास जयपुरः धा ! जयपुर केः कोलेज, स्कूल व 
अन्य शिक्षण-संस्थागें मे अणुत्रत कारयंकम हए । राजस्थान प्रतीय कोलिज 
व माध्यमिक विद्यालयों का त्रिदिवस्षीय अणुत्रत सेमिनार रखा गया । जसीस 
संस्थाकी मोर से मवधान का काययेक्रम रखा गयां। ` 


चमं मे दिगंवर समाजं के विदेष निवेदनःपर महावीर जयंति का 
-कायक्रम सनाया गयां ) 
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चूखूमें श्री हणूतमल सुराणा की हवेली मे मृनिधी चंपालाल नेमव 
धान के दो कार्यक्रम भ्रस्तुते क्रिये ! जिसे राज° उच्च न्यायालय के न्याया- 
धीश श्री गुमानमल लोढा, स्थानीय विधायक श्रीमती हमीदा वेगम, जिलाधीश, 
स्न जज एवं अन्य बुद्धिजीवी समुपस्यित्त थे । 
वैष्णव समाज के माग्रहु पर कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम मुख्य 
चाजार स्थित पोद््दारं भवन भें विशाल उपस्थिति मे भनाया गया 1 जिनमे 
मूनिस्री का प्रभावी भापण हुमा ! दिगंवर जन मंदिरर्मेदो वार मुनिश्रीका 
प्रवचन हुमा । स्थानीय वाघला व गोयनका हायर सैकंडरी स्कूल मँ अध्यापकों 
की प्रार्थना पर मूनिश्वी चंपालाल ने रोचक अवधान कायरम प्रस्तुत क्यि। 
समृत-महोत्व का कार्यक्रम श्री सागरमल वैदकौ हवेली में स्वा गया। 
चातुर्मास काल में मिलामो, युवकों कौ मनेक गोष्ठ्यां हुई, जिसमे मुनिधी 
ने सेध की गत्तिविधियों एवं प्रवृत्तियों पर मुन्दरं प्रकाल डाला । चातुर्मास में 
तपस्या एवं जप का व्यवस्थित क्रम चला । शासन स्तंभ परुनिश्री नयमले के साय 
मुजानमटदृ भें मुनिभ्रौ ठढ महीने रहे । 
अग्रगण्य--मुनिश्रौ हतरुमानमल श्रीः 
सहयोगी-मुनिग्री देवराज (सायर) 
चादुर्मास--सित्तोदा (उदयपुर, राजस्यान) 
यात्रा--७० किललोमोटर, क्षे त्र--१० 
वर्गाय अणुव्रती--१५०, पंच न्रौ संकत्प--२००, पच्वीत योल 
सीखने वासे--१० 
कायेक्रम --सायरया में कवि सम्मेलन हुमा । पंजावी संतश्रीषिनय 
मुनि तथा मूतिपूजकः मुनिश्वी जयन्तविजय से मिलन हुमा, ्ातचीत कौ । 
-रावचियां खुदं में, (जो ततीय आचार्यश्री रायचंदजी स्वामी की निर्वाण भूमि 
दि)" उनका १३३ वां चरमोत्सव सराः प्रतीय स्तर पर मनाया गया, जिसमें 
मैक सोग उपस्वित हए । गोगुन्दा में मर्यादा-महोत्सव का मव्य कार्यक्रम 
रहा 1 फोर्‌ गाव मे महावीर जयंति मनाई गई । सिसोदाः मे गमृत-कलश 
पदयाघरा के दौखन चमथियों एवं षदवाचरियो का मागमन हमा सौर प्ेरणा- 
द्वौ का्॑कम द्मा । मणुतरतत उदूबोधन सप्ताह का कार्यम भौ महत्वपूरण 
ठा + तपस्या भे ७ मखा हु 1 एक वर्धीततप चल र्हा टै । 
मृनिश्री का पृरहुने खाया चातुर्मास चोपित था, पर सिस्रोदा मं आयाद्‌ 


८६ तेरापय दिनृदणन 


कृष्णा २ को रात्रिमेलगमन तीन वजे घर्धागि पर पलाधाते फल भाकस्मिकः दोरा 
पडा । वावा शरीर निष्चतन हौ गवा । चापी वस्यष्ट द गर । उम वन्पप्ट्ता 
मेही मुनिश्ीने ॐ अमीयपिको नमः का जपफरना प्राग्स्भे कर्‌ द्विया । 
दते मं सहयोगी स॑त देव मुनि जये, धये सीर वर्षण करना प्राट्म कार दिया । 
ॐ भिलु के निरन्तर जप व देवे मृनिके घर्पपन एक करिव्मा दिन्वाया अौर्‌ 
आधा अंग पुनः सचेतन हौ गया 1 वाणी स्पष्टे हौ गर । पक्षाघात्त की वीमारी 
तो उपरांत हो गर, पर शगीरमं कमजोरी धर्‌ कर ग्ट । हसी स्थितिं 
अत्यन्त कृपा कर आचा्यवर ने उनका चातुमामि परिवत्तिति कर नीनोदा घोधित्त 
कर्‌ दिवा । 


= 


साष्वियों का विवरण 


प्वप्रगण्य--स्राघ्वोथो जयश्नी (राजलदेसर) 
सहयोगी प्राघ्वीध्री कमलम्रभाजी (वोरज), साघ्वीश्ची कनकरेखाजी 
भ(शरोदूगरगद) , साध्वीयी भ्रियद्ेनाजी (सुसतगढ़), साध्वीश्रौ सुदित ग्रभाजी 
{(उकलानामंडी) 
चातुर्मास्त--मैसुर (कर्नाटक) 
यात्रा--चातुर्मामि से पूवं ६०० किलोमीटर, सुर से उदयपुर-- 
१८०० किलोमोटर, अणुतवरती--२००, वर्गाय जणुव्रती-५०००, पंच सूत्री 
संकत्प--४०००, मंत्र ॒दीक्षा--११५, सम्यक्त्व दीक्षा--१०१, जेन ध्म 
दीक्षा--४१, वारहव्रती--१००, णीलब्रत--५, सचित्त त्याग--५१, स्फुट 
त्याग--५००, तत्त्वज्ञान प्रशिक्षण-शिवि र--५, प्रेक्षा प्रशिक्षण शितिर--१, 
जेन विद्या--३१, पत्राचार--२५, भतिक्रमण--१५, पचीस वोल--११, नई 
पेवपद चंदना--२००, भक्ताम र-कल्याण मेदिर--१३, 
तपस्या साध्वियों मे-्ैष, ३, ३, ई, ‡, 
आयंविल--४१, कंठस्य--१०० गाया, मौन--१० घंटा प्रतिदिन, 
जप--३ घंटा प्र° दि०, ध्यान--दो घंटा, स्वाध्याय--१००० गाथा प्रतिदिन, 
विद्ेप मनुप्ठान--४० लाल जप ॐ भिक्षु, ॐ मभीराशिको नमः, 
वाचन--संघीय साहित्य १० हजार पृष्ठ, आगम साहित्य ५ हनार 
पृष्ठ, भआगमेतर साहित्य--दो हजार पृष्ठ 
पाद-वहिनों मे दन, उरः इथ, $, दः ‡, ए, ड, भ, १३, 
४, भ, ॐ ई, मायंदिनि-२०००, उपवासवारी--१५, एकान्तर--२५, 
येने-वेने--१, व्पौतिप--७, जप मभमीराचिको नमः--१५ करोड़, उ्१्की 
तपस्याकले वालों के नाम 
१ कुमारी मीनाक्षी (मात्र १८ वर्प), २. श्रीमती पिरिया, 
३. श्रीमतो पिस्ता 
आचा्यंप्रचर कौ दीक्षा-विवम यृवा-दिचसके रूपमे मद्राम कै उप 
मयर त्िरवात्तुर मेँ मनाया गया, दार्यकम के लध्यक्ष चे दुष्ण स्वामी श्टरीषार। 
मख्य मत्तिचि मद्रास हाईकोटं फे पूवं जज श्री एत्त० जारण गमन टौ सीम 


६० तेरापंय दिगृदर्णनः 
(भादर) साध्वीश्ची रचनाश्री (टमकोर) 
चातुमसि--केलवा (उदयपुर, सज ०) 
यात्रा--५०० किमी०, क्षेत्र--४१ 
मेव दीक्षा--२५, सम्यक्त्व दीक्ला--१००, पंच सूत्री संकत्प--१००० 
तत्त्वनान प्रशिक्षण पिविर-- । 
तपस्या-साध्नियो में--शष्, आयंविल--€, ध्यान--दो घंटा, मौन- 
घंटा । 
भाईवहिनों से-- ष्ठन वथ, ह, ई + क्क, ‰, श, ऋ, 
वर्षीतप--२, उपवास वारी- -प८, एकान्त २--७, ३१ की तपस्या सल्मीलाल 

कोठारीने की । केलवा चौखले मे भायंविल २४८८, जप--१२ लाखे कां 
भा । | 

कायक्म--अंधेरी गौरी मे तेरापंण स्यापना दिवस का कार्यकम 

-उत्साह्‌ पूर्वक मनाया गया । अमृत-कलण पदयात्रा कै दौरान साघ्वीश्रीके 
-सात्तिध्य में पड़ासली व धानीन मे विशेष समारोह हुए । 


अग्रगण्य--साध्वीश्नी ससरोजकुमारी (जयद) 
सहयो गिनी--साष्वीश्री चंदना, साघ्वीश्री चन्द्र लेखा 
साध्वीश्री सोमप्रभा, साध्वी निर्मला कुमारी 
चातुर्मास --व्यावर (अजमेर, राज ०) 
याचा--४०० किमी °, क्षेव--२१ 
मंत्र दीक्षा--१५, पंच सूत्री संकल्प-- १०२, णीलनब्रत--१ 
क्षा; प्रशिक्षण शिचिर--१(५ दिन), महिला प्रशिक्षण शिविर--१(३ दिन) 





साध्वीश्री सरोज--य | थोकडे सीखे 
साध्वीश्री च॑ंदना--दरउ, ॐ वर्पीतिप चालू ' ति ॐ 
नसाध्वीश्री चंद्र लेखा-- उद, ३, ड तीन. ,„ 
-साघ्वीश्री सोमप्रभा--9 , क्षीत्‌. + 
साध्वीश्री निमला--‰ एकान्त र-एक माह, आयंविल-सोलह पांच » 


साध्वीश्ची के संपकं में स्थानीय विधायक श्री माणक डाणी, विभिन्न 
वियालयों के शिक्षक, प्रधानाध्यापक साघ्वीश्ची से मिले । विभिन्न समारोह के 
-राजस्थान के पत्रों मे खवरे छपी । व्यावर मे मासखमण की तपस्या श्रीमती 
न्ुशीला मुथाने की । आचार्यवर की एक मासिक सेवा श्रीमती सुवा मुधा 
श्रीमती पतासी श्वी श्रीमाल, श्रीमती रतन पांखला, श्रीमती विदामराव ने. 


तेरापंय विगूदशेन २६१ 


व्यक्तिगत की 1 
बप्रगष्य--साध्यीधी लकषमीकुपरारी (शादृलपुर) 
सहयौगिनी--साघ्वीी जानकुमा रौ (शादूलपुर), साध्वौश्नी कानकंवर 
{छपर), साध्वीश्री सज्जनग्रौ (चादूलपुर) साध्वीश्वी कलाभ्रमा 
चातु्मास--पीलीवंगा (गंगानगर, राज०) 
याग्रा--२०० कि० मीर, क्षेत्र--१० 
मतर दीक्षा--८०, सम्यक्त्व दीक्षा--१००, श्रमणोपासक दीक्षा--७ 
वर्गीय अणुत्रती--७०, पंच सूत्री संकल्प--२५०, शराव त्ाग--२०० 


तपस्या तत्वज्ञान 
साघ्वीश्री लक्ष्मी- मः, ३, ई मार्यंविल ४ थोकड़ सवे 
साध्वी ्नानकुमारी--, ९ मौन साधना ३१ दिनि ३ » 


साघ्वीश्री कानकंवर-- ड, ई, ई व्रत रतप १ मायंविल का 
साध्वीश्री सज्जन ३ 
साध्वीश्री कलाप्रभा--रै ५ 
तपस्या (भाई-बहन मे) एग, रै, क, ४ ई, भैः क्ट, 
श्वी, १, र भायंविन की वारी-र 
दो बहनों ने पांच योकड़ सीवे, जैन विद्या परीक्नार्थी--५६ 
कायक्रम--मर्यादा-महोत्सव समारोह गजरसिहुपुर तथा महावीर जय॑ति 
करणपुर मनाई गई । पीलीवंगा में मणुत्रत उद्वोधन सप्ताह के अन्तर्गत ठरिजन 
धर्मशाला, मैकेण्डरी स्कूल, नई मण्डी व पुरानी मण्डी मे साध्वीश्ची के भाषण 
हए । 


१ 7) 


। 


२ 


साध्वीश्ची तक्ष्मीकुमारी की प्रकाणित पृस्तकं-संगीत सर्ता, विचार 
नद्‌ (दोनों मागरा प्रकाशन) महकते फूल, कालांवाली युवक परिपद्‌ 

एक माह्‌ या उसे जधिक सेवा करने वाले-- 

१. श्री घनराज दप्तरी, २. श्री चंदनमल पुगलिया, ३. श्री केसरीचंद' 
माहटा, ४. श्री मुल्तानमन बांिया, ५. श्री केमरीचंद वाण्या 
अप्रगण्य--साध्वीश्रौ सुमनश्नी 


सहयो गिनी -माघ्वीग्री सत्यप्रभा, साघ्वीश्री सुरेखा, साध्वीश्रीमितश्री 
चातुर्माम--उदासरर (वीकनिर, राज०) 
याघ्ा--८५० ङि०्मी०, केत्र--२५ 


२६२ तेरापंथ दिगृदशेनं दर्शनं 


अणुत्रती--५५, वर्गीव अणूत्रती--३००, मंत्र दीक्षा--४१ सम्यक्त्व 
दीक्षा--५७, दहेज उन्मुलन--७१, प्रेक्षाध्यान शिवि र--१, तत्त्वज्ञान 
शिविर--१, श्रमणोपासक दीक्षा--४१, थोकड़ा सीखने वते--११, कुल 


८ 4 ५७ 


साध्वियों मे तपरस्या--उपवास--६९, चोला--१, आ्यविल १३. 
मौन--२ घंटा | 
ध्यान--एक घंटा, शक्ति जागरण अनुपष्ठान--रे वार, वाचन आगम 
२००० पृष्ठ, भागमेत २५०० पृष्ठ, कृठस्य-- १५०० गाथा 


भाई-वहिनों मे तपस्या-कृकन> द, दैः, धू, कठ, क, कश 
चपः 2 %, श, द, मासवमण--१, एकान्तर तप--२१, हरिजन जाति 


कीं श्रीमत्ती आश्नाने मासखमण की तपस्याकी। 


इस वषं साघ्दीश्री के संपक मे अने वाले विशिष्ट व्यक्ति है-- 
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जंस्राज चौपड़ा, जिला संसन 
जज श्री प्रेमचंद गोयल, चीफ जुडिशियल मजिस्टरट श्री राधेश्याम, एडीसनल 
चीफ जुंडिशियल मजिस्टरेट श्री डी° सी° मीणा, पुलिस अधघीक्षक श्री जैन, 
षष्टं श्री अनिल चौवरी 1 । 
अग्रगण्य--साध्वोश्नौ केसर (सरदारशहर) 

सहयोगिनी-साध्वीश्वी चांदछुमारी (टाँडगद्) साघ्वीश्वी विद्यावती 
(श्रीडंग रगढ़), साघ्वीश्री दिव्यप्रभा (गोगुंदा) , साघ्वीश्वी सूर्ययश्ा (शचौड्‌ग स्वद्‌). 

चातुर्मासि--गंगाणह र (वीकानेर, राज० ) । 

यात्रा-७५ किऽमी° (नोखामंडी से गंगाशहर) 

अस्वस्थता के कारण अधिक यात्रा नहीं हई 1 साध्वियों म उपवास 
७१५ हए 1 

अग्रगण्य--साध्वीश्ची जतनकुमारी “कनिष्ठा 


सहयोगिनी--साघ्वीश्री अमितप्रभा (वीदासर) साध्वीश्रौ कंचनवाला 
(सर्दारशहर) संघ्वीश्री घुवरेखा (सरदारण्ह्र) साघ्वीश्री नंय्नी 
(चाड्वास) ^" 

चातुमसि--संगरूर (पंजाव) 

यात्रा--१३०० किन्मी०, क्षेत्र--६१ ५ 

जणुत्रती--१००, वर्गौय अणुत्रती--१५००, पंचसु संकल्पः ७५० 


छेरापंय दिगृद्धन २९३ 


मय दीक्षा--२५०. सम्यक्त्व दीक्षा--५१, व्रत दीला-- १, ्रे्षाघ्यान 
शिविर--१ (* दिन), तत्त्वज्ञान प्रथिक्षण शिविर--१ (५ दिन}, महिला 
अशिक्षण-शिविर--१ (३ दिन), मक्तामर--र२, प्रतिक्रमण--४, पांच थोके 
सीखने वाले-१ 
साध्यो भे तपस्या--दृशैश्र, ॐ, इ, ई ई, ध, दो साध्वि ने 
-कंटीतप करिया ! साध्वीश्री नयश्री ने पांच व शेप साध्वियों ने छह-खह थोके 
कण्ठस्य किये 1 दो साध्वियो ने शक्ति जागरण मनुप्ठान किया । 
माई्-वहिनों मेँ-्र> ॐ, ३, ई, ई, ‰, ९, ~ श्री राजकुमार 
-सिघला ने ५५, श्री मोमप्रकाश सिघला ने ३६ तथा धीमती चेतना सिघला ने 
६६ दिन का मायंविल तप किया 1 
इनकी तपस्या के उपलक्त में युवाचार्यश्रौ एवं साध्वी प्रमुलास्री ने 
महत्वपूर्णं संदेण प्रदान किये । 
कार्यक्रम 
३ ब्रेल को हिसार मे महादीर जयंति कार्यक्रम रामलीला दाने 
मनाया गया । संगरूर भें त्रिदिवसीय सार्वजनिक प्रवचनमाला, मणुत्रत उद्‌~ 
वोघन सप्ताह के कार्यक्रम हुए प्रेम सभा माँडल स्कूल में साध्वीधी का भाषण 
हुमा। 
॥ १७ बगस्त को लक्ष्मीनारायण मन्दिर में साध्वीश्री के सान्निघ्य में 
वि्णाल सद्मावना सम्मेलन का नायोजन हुमा, जिसमें अकाली दल के गध्यक्ष 
श्री हरचंदसिह लोगोवाल, वरिष्ठ काली दलकेनेता श्री सुरजीतिह 
-वरनाना, महामंडलेश्वर श्री जगदीण सादि ने जपने मजे हुए विचार रसे । 
शस कारयेक्म की माकाप्रवाणी व दुरद्शेन प्र अच्छी चर्चां रही । 
साघ्वीश्री के संपकं मे भने वलति विशिष्ट व्यक्ति निम्नोक्त ई-- 


“ अध्यक्ष, णिरोमणी अकाली दल श्री संत लौगोवाल 
मुख्यमंत्री पंजाव श्री सुरजीतसिह्‌ वरनाला 
विधायक श्री रणजीतरसिह्‌ वालिया 

, प्रधान--अकाली दल श्री पवतवकूमार स्िधला 
प्रघान-जनता पार्टी „ वाच्रू रामस्वरूप (एडवोकेट) 
जनरल सेकरेटरी--जनता पार्ट ~ श्री नानकचन्द 


व्यापार मण्डल संवाददात्रा- ॥ 
~ $ दी दविग्यून अध्यक्ष श्वी गोमघ्रकान्न गोयल 
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नवजीवन के संपादक श्री राजेन्द्रकुमार्‌ वंसल 
(पत्रकार) 
संवाददाता, इण्डियन एक्सप्रें्त श्री वीरचन्द्र कमल" 
कंसियर कमेटी-नई, अनाज मंडी संगरूर श्री तरमेमचंद 
रीडर, एस. डी. एम. आफिस श्री णक्तिप्रसाद जेन 
प्रो., रणवीर कालेज श्री सुरजीतसिह्‌ गांधी: 
मुख्याध्यापक, गवनमेट हार्दस्कूल श्री नायप्रकाश्च गोयल 
प्रो. अकाल डिग्री कालिज श्री तेजवन्त मान 
प्रो. पंजाव युनिवसिटी, पटियाला ड. प्रीतम सनी 
म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान श्री भुभापचन्द्र भ्रोवर 
सर्वोदय कायेकर्ता श्री प्यारेलाल शर्मा 
कपि इन्सपेक्टर्‌ डा. दरंसलाल चृध .. 
प्रिसिपल, दशमेश कालिज डा. सत्यपाल गुप्ता 
साहित्यकार (स्टेडवाडं प्राप्त) डा. कृष्णकुमार शिवहर 
सुपरिरटन्डंट, अकाली डिग्री कलेज डा. एस. पी. गृप्ता 


पंजाव विधानसभा कै उम्मीदवार रणजीत सिह्‌ वालिया चुनाव प्रचार 
प्रारंभ के दिन तथा जीतने के वाद सवत्ते पहले साध्वीश्री जतनकुमारीजी केः 
पास आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हृए । साध्वीश्री से उन्होने कहा-- 
साघ्वीजी ! हमारे संतजी आपके गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर आये, तौ 
इतना सुन्दर समभौता का कायं हु 1 हम वहां तक नहीं पहुंच सकते 1 मापः 
भी उन्हीं गुरु के शिष्या है, इसलिए हम मापके पास आणीवदि लेने अये है! | 

समाचार प्रकाशित करने वाले प्रमुख समाचार पत्र--नवजीवन, 
पंजाव केसरी, इंडियन एक्सप्रेस, दी दिव्यून, दैनिक द्िव्यून । ` 

संगरूर तेरापंथ भवन भे तेयु वारा होभ्योषैथिक इडिस्पेसरी चलती 
हे । 


अग्रगण्य--साध्वीधी पानकुमारी 

सहयोगिनी--साध्वी धनकंवर, साध्वी मानकंवर, साध्वी प्रमोद्री' 
(पडहा रा), साध्वी प्रमोदश्री (पचपदरा), साघ्वी विजयप्रभा 

चातुर्मासि--जोधपुर-जाटावास (राजस्थान) 

यात्रा--३५० कि.मी. कौत्र--६ 

अणुत्रती--५१; वर्गीय अणृत्रती--५१, ` सम्यक्त्व ॒दीक्षा--१०१४ 
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व्रत दीक्षा--१, शीलब्रत--२, तत्वज्ञान प्रशिक्षण शिविर--१, जन 
विद्या--५३, पत्राचार पाठमाता--२३, साध्वियों में पांच मौर चारके एक- 
एक थोकडे हुए । भाई-वहिनौ में पचरंगी--र२, गठई--४, नौ--१, दस-- 
१ हए + श्रीमती गुलाव एवं श्रीमती पुष्पा न मातखमण कयि ! 

कार्यक्रम 


महालक्ष्मी स्कूल, उम्मेद स्कूल, महिलावाग स्कूल में साघ्वी श्री 
प्रमोदश्री गौर विजयप्रभाजी के जीवन-विज्ञान पर प्रवचन हृएु 1 जैन सिलाई 
स्कूल में जन संस्कार निर्माण पर साध्वीश्री घनकंबर मौर साघ्वीश्री विजय- 
म्रभाके प्रवचन हृए । महावीर भवन में तीनों संप्रदायो कै वीच विष्वर्मधी 
दिवस पर साघ्वीश्ची प्रमोदश्नी का प्रवचन हुमा 1 

आकाशवाणी जोधपुर से म॑त्री-दिवस पर साघ्वीशरी प्रमोदश्री की 
रेडियो वार्ता प्रसारित हई । साष्वीश्री कौ सक्निधिमे नारी जागरण का कार्य 
क्रम रहा, जिसमें मुख्य मतियि लेक्वरार श्रीमती इन्द्रा, मुख्य वक्ता लेक्वरार 
कन्या रल सुधी कुसुम भंडारी धी 1 साध्वीश्री धनकंवर, साघ्वीश्री प्रमोदश्री, 
साघ्वीश्रौ विजयप्रभा का प्रवचन हुमा । 

साष्वश्ची से मिलने वाले विशिष्ट व्यक्ति-- 

१. श्री चंपालान सलेचा, अध्यक्ष, चेम्बर आफ कोममं 

२. ड. आर. के. दूगड़, व्याख्याता, हिन्दी विभाग 

३. श्री लक्ष्मीचंदजी स्रुखणा, मध्यक्ष महावीर जैन नवयुवक मंडल 

४. श्री विर्दमल सिचवी, विधायक 

५. श्री कार्नसिह्‌ परर, न्यायाघीश, राजस्थान उच्च न्यायालय 

६. शरी नेमीचन्द जेन "भावक", गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के महामंत्री 

इन्टोने समय-समय पर का्येक्रमों में उपस्थित होकर आचाययंश्री के 
विविध भायामो की मुक्त कष्ठ स्ने सराहना करते हुए वर्तमान परिस्थितिमे 
जाचार्यश्रौ की देनो को वहत ही उपयोगी वताया । 

अग्रगण्य--साध्वीधौ जतनक्षमारो {राजलदेसर) 

सहयोगिनी--साध्वीखी निमा (सूुर्तगढ़्), साघ्वीश्री संगीतश्री 
(शरीदगरगद्) , साध्वीश्रौ खातिग्रमा (चाडनूः) ` 

चातुर्मास--खोदाना (हरियाणा) 

याघ्ा-१५० कि. मी. क्षेत्र--४ 
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मंत्र दीक्षा--१००, पंच सूत्री संकल्प-- ५१, सम्यक्त्व दीक्ला--चार 
पूरे घर, अन्य--३५, त्रत दीक्षा--४१, शीलत्रत--३, तरिदिवन्नीय प्े्लाध्यान 
शिविर श्री सुरेन्द्र जेन च श्रीमती संतोप जनके निदेणनं में बायोजित हुमा, 
पांच थोकड़े सीखने वाली--३ वहिन, कालू तत्त्व एतक ठं प्रतिक्रमण--१५ 
जन विद्या--५५, श्रमणोपासक दीक्षा--१५। 


साध्वीश्वी तपस्या । तत्त्वनान 
जतनकुमारी भ विगयकेत्यामं ५ योकड केठस्व 
लिमा श्र, आयंविल--र 1 ` 
संगीतश्री य, १ माह एकतर, वेला-र्‌ ॥ 
ज्ञांतिप्रमा यष, १ माह एकतर, ॐ पै 2 


भाई-वदहिनों मे-- वी ठः चर दुभ ॥ ई, ‡ः ्, ‡ जायवल-एक 
अलाई-- एक, जायंविल कौ पंचर्गौ--एक 

साध्वीश्री के साविध्यमे अणत्रत उदवोघन सप्ताहः अमृत-मदटत्तव 
के भव्य कार्यक्रम हुए । चातुर्मास त्स्कारों को परिपुष्ट वनाति हए प्रत्यक 
परिवार की पृथक्‌-पृथक्‌ गोष्ठयां समायोजित हई । 

साध्वीश्री जतनकुमारी के ट्खनेमें टी° वी० का धाव टो गया। 
करीव पांच महीने वीत गये अलग-अलग इलाज कराते-कराते, पर कुच्भी 
फायदा नहीं हुमा । सवकी चिता वद्ना स्वाभाविक या! एक दिन वकायक 
साघ्वीश्रौ बोल उठी-यदि आचार्यश्री की मेरे ऊपर कृपा हौ जाये 1 वे मेर ठीक 
होने काके, तो मै वश्य ठीक हो जाऊंगी ।* ्ताघ्वीश्री के चिचायेका 
दे संप्रेषण हुमा कि जाचोरयंश्री ने टोहाना के श्रावको (जो दनाय गये हए 
ये) से कहा--अव वीमारी ज्यादा नहीं चलेगी, जल्दी ही वहं स्वस्य वन 
जायेगी 1” आचार्यश्री के वात्सल्य पूणं शब्दो का एता जादुई असर इजा कि 
साषघ्वीश्री द्वारा लाइलाज मानी जाने वाली यह्‌ वीमारी मात्रतीन दिनो में 
विदाहो गई 1 अव साघ्वीश्री जी पूवपिक्षया स्वयं को अधिक स्वस्य व तदु- 
रस्त मानती है । 

टोहाना के श्री वसंतीलाल की पत्ती का पौने तीत घंटे के तिविह्ार च 
ढाई घंटे के चौविहार अनशन मे ११ अक्टूबर को समाधि-मरण हुञा 1 साध्वीं 
श्री जतनकूुमारी ने भरपुर सहयोग दिया 1 उस क्षेत्र मे इस अनशन की सुंदर 
अतिक्रिया हई (त 
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~ अप्रगष्य--साष्वीधौ दिनयश्रौ (थी इंगरगदृ) 

सहयोगिनि-साध्वीश्री केसर (श्रो डूगस्यद) साध्वीश्री कानकरूमारी 
.(लाढन्‌ ) साध्वीश्रो-मंु प्रभा (छापर), साध्वीी वियु्प्रमा (वीदासर) । 

चातुर्मास्त--राजगद्‌ (चु, राज०) 

यात्रा--२८० किलोमीटर, क्षेच-७ 1 

अणुव्रती--५१, पंच सूरी संकल्प--३००, सम्यक्त्व दौक्षा-२९, ग्रत 
दीक्षा-६, थोकड़ा सीखने वाले-७, जन विद्यां परीक्ार्वी--२८, 1 

साध्यो म उपवास्--५१, आयंविल-२१, बायंवित्त तेला-३ ागम 
वाचन--११ हजार पृष्ठ, आगमेतर साहित्य-वाचन-३ हजार पृष्ठ, मौन-७ 
"घंटा प्रतिदिन, जप-४ घंटा प्रतिदिन 1 

माई--वहिनो मं तपस्या-- दष, क, डे, ३, ४ ‡, ३, & 
"एकान्त र--३, सौलिया-२, मौन पचरंगी-२५, जप-सवा लानत ! 

सग्रगण्य--साष्वी्रौ सोनांजी 1 

सहयोगिनी--साघ्वीगी मानकुमासै, साध्वीश्री धनकूमारी, साध्वी, 
श्शिप्रमा, साघ्वीग्री लच्धिध्री) 

चातुमसि-कांटाभाजी (उदीसा) 1 

याया--१६०० किलोमीटर, कषेत्र-२५ 1 

अणुव्रती-५१ पेच सूत्री संकत्प-५००, मत्र दीक्षा-५१, सम्यक्त्वं 
दीक्षा-४१। ४ 

शीलब्रत--५, तत्वक्तान प्रभिक्षण जिवि र-५, जैन विद्या परील्लार्यी-६८, 
मक्तामर--६, चौव्रीसी-र्‌, प्रतिक्रमण-८, थोकड्ा सीखने वाति-१४ 
-साध्वियो में तपस्या-- 


[3 
र 


माघ्वीश्रीसोना--उपवास-५७, वेला-७, तेला-१ ! 

साघ्वीश्रीमान--उपवास-३५, चेता-२ 1 

साध्वीश्री घन--उपवास-३६, वेला-२ 1 

साध्वीश्री शणिप्रभा--उपवास ३७, वेला-१, पंचोला-१। 

साध्वीश्री चच्धिभ्ी--उपवास्-२६, वेला-१ । ^ 

भाईवदिनो मेप व, च, ई, ६, ई, पष, ई, १६, १5, 
क, सावंविल-७०, वर्पोत्िप-४ 1 

केिगावासी श्रीमती गाति जनने ३१ की तपस्या की । ५ 
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कायंक्रम--ताध्वीश्री के सान्निध्य में केसिगा में मयदिा महोत्सव, 
रायपुरमें महावीर जयंत्ति, ए्टिलागढमे घक्षय तृत्तीया के कार्यक्रम हुए । 
अमृत महोत्सव का भव्य समारोह . समायोजित हुमा । 

साघ्वीश्री भेंट करने वाले विशिष्ट व्यक्तिं वे--टिटिलागढ के सवः 
डिविजनल अफसर श्री दिगंवर मट्न्ती, केसिगा के विधायक श्री भुपेन्द्र्सिह 
कांटवाजी के विघधायकश्री चेतन्य प्रधान, कजुमत्तं को-प्रेटिव फेडरेणन केसिगा' 
के मैनेजर श्री ओंकारनाथ मिश्च, कांटावाजी के पत्रकार श्री रमेशचंद शर्मा. 
आदि । । 

साध्वीश्ची के सान्निध्य में समय-समय पर आयोजित होने वाते कायं 
क्रमों कौ नवभारत, देणवंधु अमृत-संदेण, समाज आदि पतरौ मेँ चर्चा रही ।. 

संस्मरण-६ जनवरी, १६०८६ ! उड़ीसा प्रांत के वलांगीर जिति काः 
छोटा सा गांव करुरसुड । साध्वीश्री केसिया चातुमसि संपन्नं केर कुरपुड 
पधारी । वारह्‌ वर्पीय वालक मनोज गद्या वायु से जुड़ा हुमा था । साध्वियो 
के गोचरी पदापण पर मनोज की दादीने साध्वीश्री से उसे मंगलपाठ सुनाने 
को कहा । मंगल पाठ सुनाया गौर ११ माला. भिक्षु स्वामी कीफेरने का 
साघ्वीश्चीने कहा । जप का उस वालक पर एेसा अचूक प्रभाव पड़ा कि उसी. 
दिन वित्कुल नहीं चल-फिर सकने वाला वह्‌ वालक एक फर्लाग चलकर साध्वी 
श्री के द्शंन करने आ गया) सध्वीश्रीके विहार के वाद भी उसने करईदवार' 


दशन कर लिये । इस घटनाने मनोज को भिक्ष त्वामी के प्रति अगाध श्रद्धा 
शील वना दिया । 


अग्रगण्य--साष्वीश्नी एूलकुमारी (युजानगद्‌) ॥ 

सहयोगिनी--साध्वीश्री सज्जनं (सेवंत्री), साध्वीश्रौ मणिप्रभा 
(छापर) सध्वीश्री-प्रमिला कुमारी (सुजानगद) साघ्वीश्री त्रिशलाकूमारी 
(सुजानगद्) 

चातुमसि--लुधियाना (पंजाव) 

यात्रा--४०० किलोमीटर, क्षेन-३० 1 

सणुव्रती--१२५, पंच सूरी संकटप-७००, सम्यक्त्व दीक्षा-३१, शील~- 
ब्रत-५, दहेज उन्मुलन-७०, सचित्त त्याग-५१, 

साध्वियों के उपवास--८, बायंविल-४५५ तेला-१, शक्ति जागरण 
अनुष्ठान व मसिमाउसा का प्रयोग, मागम वाचन-एक हजार पृष्ठ, भागमेतर्‌- 
साहित्य वाचन-७ ` हजार पृष्ठ । 


तेरापंय दिमूदणंन २६६. 


भाई-वहिनों मे उपवास--५००, ञायंचिल-३२१, तेला-३, नौ-१- 
ग्यारह्‌-२, पद्दरह-१, जपदौ करोड़ तीन लाख 1 

कार्दक्रम--किल्लौर मे मर्यादा महोत्सव, गोविन्दगदु में महावीर 
जयंति के प्रमावी कार्यक्रम हए, जिसमें जनेकों ड्टिर, वकील वादि बुद्धिजनीवी 
उपस्थित ये । अणुत्रत सप्ताह का कार्यक्रम तुलसी कुज मे हमा 1 एस० दी° 
त्सं हाई स्कूल में साघ्वीश्री का मापण हुमा, जिसमे स्कूल का पूरास्टाफन 
विद्यार्थी उपस्ित्त वे 1 

लुधियाना में साध्वी के सान्निध्य में पंजाव प्रतीय तेरापंय महिता 
मंडन्‌ का मधिवेशन हमा, जिसमें सकद वहिनो ने भाग लिया । स्थानीय जन 
गत्सं कलिज की प्रिसिपत्त श्र सरोज गुप्ता ने मपने विचार रवे । साघ्वीश्रीः 
का द्रम अवप्नर पर विदोप प्रवचन हुमा । आचार्यश्री ने इस अधधिवेभन पर. 
विदोप संदेश प्रदाने किया । वह इस प्रकार ह-- । 

"आज विश्व में अन्यान्य प्रसंगो की भांति मटिला जागरण का प्रसंग भी. 
चहूत जख्री है । महिला जागरूण का अयं है-सरमाज का जागरण । वहं तव 
दरोता है, जव महिलाएं जपने अस्वित्व को समे, अपनी क्षमतामों को पह्चा्ने, 
शक्तियों के विकास मे जागस्क रहे मौर उनका नियोजन करे । 

हमारे समाज की महिलाएं वहत तीव्रता से आग वद्ने का प्रयत्न कर 
री है । यह्‌ मच्छी वात है! लुधियाना में पंजाव क्षेत्रीय महिला मंटनों का 
वापिक अधिवेशन होने जा रहा है । उसमें महिला संगठनों को सक्रिय करे, 
जागृति मूलक प्रयत्नो को तीव्र के गौर संस्कारी महिलाभौं के निर्माण दतु. 
विदेय चितन हो, यह्‌ अपेक्षित टै । । 

-भाचायं तुलसी 
अग्रगण्य--साघ्वोश्री राजीमती 

सहयोगिनी- साध्वी कानक्वर, साध्वीश्री मानकवर, साध्वीधीं 
कर्णाय, साध्वीश्री समताश्री } 

चातु्मसि--चाढ़वास (चूर, राज ०) 

मा्ा-३०० किण्मी° क्षेव--१३, (लगभग पूरा पती प्रदेश) 
अणुब्रतौ-६०, पचे सूव्री संकत्प--१३०, मंत्र दीक्षा-३३१, सम्यक्त्व 
दीक्षा-- सामूहिकः खूप मे करट वार, व्रत दीक्षा, ४२५, शीलब्रत--२१, तत््वजान' 
परधधक्षम शिविर--६, (यसौ के विभिन क्षेवों भँ) योग प्र्षिदण अध्यात्म 
शिविर--१३, चोवीसी, भक्तमर--६०, श्रमपोपांसक्‌ दीक्षा-२ १ 


९० ते रापंथ दिगृदणन ` 


प्रक्षा-ध्यान शिविर--२ 


तपस्या तत्त्व्नानं 
साध्वीश्री राजीमती--उपवास--७, आयंविल--& 
साघ्वीश्री कानकवर-उपवास ३०, ६ थोकड़े सीचे 
' साध्वीश्री मानकवर--उपवास---३, | 
साघ्वीश्री करुणाश्री--उपवास--७ । ७ थोकड़ सीखे 
साष्वीश्री समताश्री--उपवास--७, ८ थोकड़ सीख 
भारई-वहिनों मे-- 


वारी के उपवास--&, सोलिया तप--८, एकान्तर १०, एक इक्कीस 
प्रहरी पौषध, एक वंगाली युवक द्वारा अरर व ॐ अभी राशिको नमः का जप 
करोड़ों मे हुमा । 

जनशन--श्रीमती आर्ईदान सेव्या (साघ्वीश्री विवेकश्च की संसार 
-पक्षीया दादी) का ७७ वषं की जायु मेँ १० दिनों कै तिविहार व १५ मिनट 
के चौविहार अनशन में स्वगंवास हौ गया । उनका अन्तिम समय तक मनौ- 
-बल ऊंचा रहा । 

श्रीमती मखृदेवी लूणिया (धमपत्नी श्री चंदनमल) का १५ मिनट के 
्ीविहार अनशन में स्वगंवास हो गया । वह्‌ संघ-संघपति के प्रति समर्पित 
एवं दृढ़ आस्थावाली महिला थी । 


, विक्ञेष लक्ष्यं को लेकर चूरू में साध्वीश्ची की सन्तिधिमें ज. भा..ते 
यु. प. के संचालनः मे श्रावक-सम्मेलन का आयोजन हृभा, जिसमें भाचायंवर के 
महत्त्वपूणं संदेश का वाचन हुआ । ह 

साध्वीश्ची राजीमती की प्रकाशित पस्तकं 

१. ज्योतिक्रिरण २. दैनिक योग साधना ३. योग की प्रथम किरण 

सेवा--श्रीमती केसर देवी दुगड ने करीव - तीन माह.माचायवर्‌ की 
उपासना की । 

, :, अमृत्त-महोत्सव के संदभं में एक साथ ५१ तेले, ५१. आयंविलः १५१ 
एकासन, ५१०० सामायिक,.५१ तपस्या के वड़े थोकडे; ५१ वाषिक ब्रह्मः 
तरारी, ५१ रात्रि भोजन परित्याग. (एक वषं के लिए); किया 1. चातुर्मास में 
भाषण,. वाद-विवाद, निवन्ध प्रतियोगिता आदि -अन्थ कायंकम, आयोजित 


तेरापंथ दिग्दर्शन ३०१ 


अग्रगण्य--साष्वीधौ ख्पानी (लान्‌) 


सहयोगिनी-साध्वीश्ौ भ्तु (सरदारण्हर), साध्वीश्री पर्नांजी 
(गादाणा) सा्वीश्रौ ज्ञानवती, साध्वत्र रतिप्रमा 

चातुर्मास्न-छिवादम (पाली, यज०) 

यात्रा--३०० किमी. क्षे्-- १३, पंचसूधी संकत्प--५१, सम्यक्त्व 
दीक्षा--१३ 

प्रतिक्रमण--२, भक्तामर--१, परक्षाघ्यान शिविर--१ (पानी भे) 

तपस्या--साघ्वीश्री खूपा--उप--३१, वेला--१, भत्तुजी--उप-- 
४५, वे--३, ते--१, सा ० पन्ना--चउपवास--२१, सा० ज्नानवती--उपवास-- 
४, सा० रतिप्रभा उपवास--२३ 

भाई-वहिनों मे उपवास--४६१ वे-- १३ तेला--१२ अठई--२ 

स्थानीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में साध्वीश्री का प्रवचन हुमा । 

अग्रगण्य--साष्दोधी भीषां (नोहर) 

सहयोगिनी--साघध्वी्री राजकुमारी, साघ्वीग्री रमाकुमारी, साध्वीश्री 
जयमाला, साघ्वी्री जयग्मी 1 । 

यात्रा--१०० किमी. क्षेत्र--३ 

अणुद्रती--२१, वर्गीय बणुत्रती--५१, पंच सूत्री संकल्प-५०० 

म्र दीसा--२५, सम्यक्त॒दीक्षा--६, शीलब्रत--२, तत्वज्ञान 
प्रिक्षण तिविर--एक, पांच थोकटा कण्ठस्य--१, जेन विद्या परीक्षार्थी-- 
२०, श्रमणोपासक दीक्षा-४ 

साध्वीश्री भौला--उपवास्--५, मायंविल--४, 
साघ्वीश्ची राजकुमारी--ायंविल--५१ (एक साय), उप. २६, 
चे. १,ते. ३ 

साध्वी रमाकुमा री--उपवास--२, मायं विल मगई--१ 

साध्वीश्री जयमाला--उपवास--३५, वेला--२, तेला--१, आयं 
विल--७ 

सा्वीश्री रमाकूुमारो व साध्वीयी जयमाना ने चृहु-ख्ह॒ योकडे 
सीचचे । 

२० वर्पो भरे निरन्तर मौन, पंच द्रव्य व विगय त्रय उपररात परिहार 
करने वाली सराघ्वीप्री राजकुमारी के एक साथ ५१ की आयंचिल त्रपस्या पर 
उनका जभिनन्दन किया गया 1 इसन बव्तर पर राजनगर चातुर्मासरतत साघ्वौ 


३०२ तेरापंथ दिगृदशंन 


श्री सोमलता भी उपस्थित थीं । साध्वीश्रीःद्रारा लिखित एक पुस्तक “निरा- 
-मया'" प्रकाणित हई । एक मासिक व उससे मधिकं के सेवार्थी-- 

१. श्री अर्जनलाल सोनी, २. श्री कन्दैयालाल सोनी, ३. श्री तेजराज 
माणा वाले, ४. श्री मांगीलाल पगासिया, ५. श्री हीरालाल वाफना, ६. श्री 
मोहनलाल पगायिया, ७. श्री सोहुनलाल पगारिया, २. श्वीसुन्दरलाल क्च्छारा, 
९. श्री मोहुनलाल वाफना, १०. श्री भंवरलाल वाफना, ११. श्री भेवरलाल 
-चंडालिया, १२. श्री वाब्ुलाल चो रड्या, १३. श्री केशवलाल चौरड्वा, १४. 
श्री वाबुलाल तलेसरा, १५ श्री रोशनलाल कोठारी 1 

सग्रगण्य--साध्वीभी क्षमाभी 

सहयोगिनी-सा० सिरेकंवर, सा० गणेणां, सा. कंलाशवती सा० 
-पंकजश्ची 

चातुर्मास--शेरपुर (पंजाव) 

यात्रा--२६१५ किमी. क्षेत्र--२५ 

अणुत्रती--२, वर्गव जणुन्रती--१०००, पंच सूत्री संकल्प--२०१ 
मंत्र दीधा--१०१, सम्यक्त्व दीक्ा--५१, चीलव्रत--१, भक्तामर, 
प्रतिक्रमण--१ 


तपस्या तत्त्वज्ञान 
साघ्वीश्री क्षमाश्री--उपवस--२१, वे--१, ६ थोकड़ सीखे 
साघ्यीश्वी सिरेकंवर--उपवास--२५, ६ थोकड़े सीते 


साध्वी गणेशां--उपवास--३८, वे--१, वायंविल--€६ .„ 
साघ्वीश्री कंलागवती--उपवास--५१, आयंविल--८, 
वेला--१ . ६ थोकडं सीखे 
साध्वी पंकजश्री--उप०--३१, वे-- १, तेला--१ ६ 
भाई-धदिनों मे उप०--४२५, आयंविल-- १६०, वे०--५ तेला--२ 
चो०--१ गायं विल ठला--७ । 
कार्वक्रम--चुटलादा मे साष्वीश्ची के सान्निध्य में श्री कृप्णचंद को अध्य 
छता मं मर्वदा-महोत्तव, जाखल म बाचा्यंश्री तुलसी दीक्ना दिवस, दुनाम 
मे महावीरे जयेती व अघ्तय तत्ीया कार्यकम्‌ संगरूर में भायोजित हए । बमृत- 
मदोत्यव क्व्यक्तम केः साय श्री प्रेमचंद सीवलाको बनातियुप० हारो “युवक 
ग्न" जनकस्य प्रदान क्िएु जाने प्रर अभिनंदन कियागया । साध्वीप्रीत्ते नेत 
विभेपज टा. राजकुमार (मौखी), कुरू कत्र क न्यायाधीश श्री चुभापचद्र 
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एस. डी. मौ. श्री एप. एल. जिदल आदि विशिष्ट व्यक्ति भित्े मौर वात 
न्चीत फी । 
अग्रगण्य-साष्वीश्नी भागवतो (वाव) 
सहयोगिनी-सा० पानकवर {शार्दूलपुर), सा. मनोहरां (भादरा), 
-सा. कंचनरेखा (वाव) 
चातुरमासि--नोखामंडी (वीकानेर, राज०) 
यात्रा--११०० कि०्मी०, क्षेत्र--३५ 
मंत्र दीक्षा--७५, सम्यक्त्व ॒दीक्षा--६५, भीलब्रत--१ पंचसूव्री 
-संकल्प--१५०, पाच थोकटे सीखने वाते--३, जन विद्या--४३, 
साध्वियो में तपस्या-सा० भागवती--उप०--२५, सा० पानकंवर-- 
-उप--४५, सा० मनोहरा--उप०--४१, वेला--१, ते-- १, चो--१, साघ्वी 
नकंचनरेखवा--उप--२४ 
चातुर्मास मं अन्यान्य क्यक्रमौं के साय अमृत्त-महोत्सव का कायम 
"भव्य रहा । 
अग्रणण्य--साष्वीधो कमलप्रमा 
सहयोगिनी--सा० भकलकुमारी, सा० सुधाध्री, सा० लघिमाश्री, 
-सा० कीतिसुधा 
चातुर्मास--कानोड (उदयपुर, राज° } 
यात्रा-९०० कि०्मी°, क्षेत्र--१३ 
मंत दीक्षा--५१, सम्यक्त्व दीला--२१, तत्त्वनान प्रशिक्षण शिविर-- 
२, भक्तामर--४, चौवीसी--७, योकडा सीखने वाते--र 
साध्वी कमलप्रभा--षड, 
मौन-३ घंटा, जपञचषंय 
स्ा० श्री मकलकुमारी--ढम, ३, ३, ई मौन--३ घंटा जप-१ घंटा 
सा० सुधाश्री-ङद्र, ई मावंविल--५, मौन-तीन घंटा, जप व 
ध्यान जाद्या घंटा, सा० लधिमाग्यी-४ माहु आयंविल-एकान्तर, मौन-२ 
धंटा, जप-ै घंटा ध्यान-ै घंटा 
सा० कीतिसुवा- भ्र मायंविल--४, मौन--एक घंटा 
सभ्री साध्वियों में गभीराशिको नम., योम्‌ भिक्षु भादि मंवो के 
अनुष्ठान हए । मभी साध्यो नेकेद्रद्ौरा निदिष्ट पांच थोके कण्ठस्य 


३०४ तेरापंथ दिगृदशेनः ` 
किये 1 । । । ४ 
सअग्रणण्य--सा्वीश्री मानदश्नी 


सहयो गिनी--सा० रजतरेखा, सा० गुणप्र॑मा, सा० -दीपांजी, 

-चातुमात्न-- कोटा (राजस्थान) .. 

यात्रा--६०० किमी. क्षेव--५ 

अणुत्रती --२००, वर्गीय बणुत्रती-७००, पंच सूत्री सरकल्प--५०० 
सम्यक्त्व दीक्षा--२५, ` 

साध्वियों मे तपत्या--उपवातम--२७, आयंविल-- £ 

कायक्रम--चातु्मासि में जन एकता सम्मेलन, अणुतब्रंत उद्वोघन सप्ताह, 
स्क्लो मे सावंजनिक प्रवचन, संवाददाता सम्मेलन, द्वितीय श्रावण में ग्यारह 
दिन तक खरतगरच्छ मंदिर में स्ाध्वीस्री हारा कल्पसूत्र का वाचन आदि 
प्रभावी कायंक्रम हए । 

साध्वीश्री की सन्निधि भे आयोजित न्मारोहों की राप्ट्रदुत, नवज्योति 
-तजस्यान पत्रिका, अधिनायक, जननायक, देण की धरती आदि प्ोँ.मेः 
खवर च्पीं । | 

अग्रगण्य--साध्वीश्री सिरेकंवर {श्रीदुंगरगद्‌) 

सहयो गिनी --सा० केशर, सा० लीला, स्रा० मनोहरा, सा० ऊशलरेखा 
सा० काव्यलता 

चातु्मासि-गोगुन्दा (उदयपुर, राज० 

यात्रा--*५७१, कि ०्मी०, क्षे्त-- २१ 


अणुत्रती--५१, वर्गीय अणुव्रती--५१, पंच सूत्री संकल्प--२३५१- 
मंत्र दीक्षा--१४५., सम्यक्त्व दीक्षा--२५०., प्रक्षध्यान शिविर--१, तत्त्वज्ञान 
प्रशिक्षण जिविर--३, गीलत्रत-२, त्रत दीक्षा--२८, ध्रमणोपासकं दीक्षा-- 
२७, प्रतिक्रमण--१३, भक्तामर ५, योकडा सीने वाली वदिनं--*. 
श्रमणोपासक दीक्ना--२६ 

साध्वियो मे तपस्या--उप--७०, वे--३, ते-- १, इक्कीस --१ 

भाई-वदहिनो मे- 


४ 3 भ 


उच्ह" हश" उषः दृण वेगः दवृः व 

साध्वीश्री काव्यलताने २१ की तपस्या की 1 तपस्याके १५वं दिति 
भदत्त जपने संदेश मे जाचार्यवर ने कहा-- साध्वी सिरेकंवरजी के साथ साध्वी 
काव्यलता तपस्या कर रही 1 १४ दिन पारकरदिये। अगेवढ्रटीहै 
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अच्छा दह 1 जव तक तन मौर मन सायदेगीर साय दही जप, स्वाध्याय, ध्यान 
चलता रहै, तव तक चदेना चाहिये । पारणे मे विद्षेप खाच संयम रतना दै 1 
जितने दिन्‌ की वपस्या हो, उतने दिन खाद्य संयम रना द ।* 
साध्वी कृ्लरेखा व साध्वी काव्यलताने क्रमणः चार व चह थोक 
कण्ठस्य व्यि । 
कोटासिया गाव मे साध्वीश्री कै प्रवास मे श्री भेखू्लाल ने अनणनपूर्वके 
समाधि-मरण का वरण क्रिया 1 
सग्रगण्य--ताष्वीधौ रायकूमारो (चाडवास) 
सहयोगिनी--सा० मीखां (राजलदेस्रर), सा० लीलावती, सा० विया- 
कुमारी (सिताय), सा० संयमग्रभा 
चातुमसि--डीडवाना (नागौर, राज०) 
यात्रा--स्थिर प्रवास 
अणुत्रतो--१५, वर्गाय अणुव्रती--२१, मंत्र दीक्षा--३१, सम्यक्त्व 
दीला--४१, त्रत दीक्षा--७ 
साध्वियो जें तपस्या--उपवास-- १८५, वे--०, ते.--१ हुमा । 
भाई-वहिनों मे--उपवास---३०५, वे--७, ते--७, छट--१, भाई 
५, नौ-१०, ग्यार्ह--१ 
मग्रगण्य--साष्वीघी सु्देवांजी {सरदारश्ह्र) 
महयोगिनी-सा० भीखां, सा०, चांदकंवर, सा० मधूवाला, सार 
वित्नानश्री 
चातुर्माम--सानी स्टेणन (पालौ, राज०) 
याघा--९७५ किमी. ऽक्षेय- ५ 
मणुव्रती--२०६, वर्गीय गणृव्रती--२५, पच सूत्री संकल्प--१२५ 
मंत्र दीक्ला--५०, सम्यक्त्व दीक्षा--१५०, व्रत दीक्षा--११, भक्ता 
मर -- १५, चौव्रीसी--७, प्रतिक्रमण--२५ 
स्राध्वियों मे त्तपस्या--उपवास--१२५, अटाई--१ हुई 
सराष्वीदी मधुबाला व सराघ्वीपी विज्ञानश्री ने पाच-पांव योकडे 
कण्ठस्य कयि । 
सग्रगण्य--साष्वोश्रौ सोहनङूमारी (छापर) 
सहेयोगिनी--सा० गणेभां सा० जेठ, मा० नञ्जावती, सा 
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लावण्य श्री 

चातुमसि--उदयपुर (राज०) 

यात्रा-- २८०० किमी., क्षेत्र--४२ 

मंत्र दीक्षा--५१, सम्यक्त्व दीभा---८४, त्रत दीन्ना--१६ अण्‌- 
चती--३६ वर्गीयि अणुत्रती-८००, प्रतिक्रमण--३र, पचस बोल--४० 
-सक्तामर-- १२, चौवासी--२, श्रमणोपासक दीक्षा-७ 


~> 


साध्वीश्री सोहनकूमा री--उप० २५, ४ थोकंड़े सीसे 

साध्वीश्रौ गणेणा-वेला--€, पं० 8, तीन माह्‌ एकान्तर, प्रतिमाह्‌ ४ 
उपवास # 

साध्वीश्री लज्जावती--उप० १३, ३ थोकड़ सीचे 

साध्वीश्री लावण्यश्री--उप०-१, ४ थोकट़े सीख 

भाई-वहिनों मे--१-२-संकडो, वैद, वथ, वटः ६, ९, ग्र, 

मासखमण--१, सामूहिक आयंविल-४५० 


कार्यक्रम वसती विगहा मे साध्वी कै साच्िष्य मे अणुत्रत गोष्ठी हर 
तथा सिघासिा मेँ तुलसी मानस विद्या मंदिर हाईस्कूल मे अध्यापकों के वीच 
सरशलाध्यान व अणुत्रत पर चर्चा हुई । यजीतमल दिग्री कोलिज के प्राचायंने 
अओक्षाध्यान मे काफी सुचि प्रदर्शित की आर प्रक्षाध्यान की पत्रिका कलिज की 
-लायब्ररी मे मंगाने का प्रस्ताव किया) 


ग्राम वकेवर मेँ जनता महाविद्यालय के प्राचां श्री शिवसेवक तिवारी 
ने जपने विद्यालय में साध्वीी के सान्निध्य में चिदोप कार्यक्रम रखा । सिरसा 
मे जेन इंटर कालिज में अध्यापक तथा विद्याथियों के वीच मध्याह्व तथा सायं 
दो कार्यक्रम हुए, जिसमें प्राचार्य एवं धिक्षकों ने प्रेलाध्यान शिविर मेँ अने को 


इच्छा प्रकट की । चातुमसि मे अणुत्रत सप्ताह, भमृत-महोत्सव आदि कायकम 
समायोजित हुए 


साघ्वीश्री के संपकं मे माने वाले विशिष्ट. व्यक्ति ह--जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश श्री प्रेमचंद जन, पूवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मार० एल ° 
शाह्‌, विघायक सुश्री गिरिजा व्यास, जिला रसद अधिकारी श्री पी° सी 
लाई, मेवाड़ मंडलेश्वर महंत श्री मुरली मनोहर शरण, जनजाति विकास 
आयुक्त श्री एम० एल० मेहता, रा० वि ०. पीठ के संस्थापक उपकुलपति श्री 
जनार्दनराय नागर, उदयपुर नगर प्रन्यास के पूवं चैयरमैन श्री मिंरधारीलाल 
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शर्मा, विधानसभा बध्यक्च श्री हीरालाच् देवपुरा, पूरव मुख्यमंत्री श्री शिवचरण 
मधुर मादि। । 
एक माह्‌ या उससे अधिक सेवा करने वले-- 

१. श्रीमती वदाम बाई गादिया (६ माह से चानू ) २. श्री नानालल 
ख्ीमावतत ३. श्रीमत्ती हुलासवाई पोरवाल ४. श्रीमती प्रतापवाई कसनपुर वाला 
४. श्रीमती स्वागवाई तोतावत ६. श्रीमती अंवावाई धर्मवित ७. श्रीमती नाथी 
बाई चवाणं स. श्रीमती नोजीवाई चचाण (कोचलावाला)} &€- श्र मोहनलल 
धूपिया १०. श्री भेवरलाल पगारिया ११. श्रीमती बजय तलेसरा १२. श्रीमती 
बस्तुर राजनगरवाला १३. श्रीमत्ती विमला सुराणा १४. श्रीमती मोहन 
कीठारी १५. श्रीमती रतन भोलावत १६. श्रीमती मगन १७. श्रीमती मोहन 
करनपुरवाला १८. श्रीमती भंवरी मजावदवाला १६. श्रीमती प्राण खाकड- 
वाला २०. श्रीमती कंबुः सहलोत २१. श्रीमती रोशन २२. मुश्री चंद्रा मार्‌ 
क्षप्रगण्य--साष्वोश्नी सोहना (लाडन्‌) 

सहयोगिनी--स्रा० रतनकुमारी (स्रदारशहर), सा० विनयस्री 

(धीदुगस्गदृ), सा० स्वेगप्रभा (लूनकरणसरः), सा० मंजुलता (लाढनू) 
चातुर्मासि--साक्री (महाराष्ट्र) 

यात्रा--५०० करि°मी०, क्षेव--२५ 

सम्यक्त्व दीक्षा--५५, श्रमणोपासक् रीक्षा--६, भोकडा सीखने 

भ ५, णीलब्रत--१, यणुत्र ती-५१, पंच सूरी संकत्प--२५१, प्रतिक्रमण-- 
६ 
साध्वीश्षी तपस्या तत्त्वत्तान 
सोहनां--उप०-१४, वे०--१, खद्‌-- १ गायंविल--५ ` 
रततनवुमारी--उप०-२५. वे०-१, ते०-१, चो०-१, 


आाय-३१ 
विनयप्री--उप०-१, यायं-५ ५ योकडे सीसे 
संवेगश्री--उप०-, चो ०-१, मायं-५ 4 # प 
मंजुलता--उप०-२, भायं-३ ५ »» » 
माई-वहिनों मे--शटेष, क, स्थ, ई, ई, इ, ९, १, ५, २९, २8 


भायंविन मा्रणमण--१, हस्निन समाज मं क, ड) श्रीमती शांत्ता 


कृंकरिया, श्रीमती कमला कोटेचा, श्री -रगडूलाल टांदिया ने मासखमण 
करिया । न 


॥ 
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साध्वीश्री के साचिध्य मे लोहारा मे प्रक्षाघ्यान शिविर, पाचाराममे 
मर्यादा-महोत्सव, कन्हैगाव में सार्वजनिक प्रवचन, मनमाड़ मे महावीर जयंति. 
व अक्षय तृतीया कायंक्रम हुए 


संस्मरण-साक्री निवासी श्री: नेमीचंद पगारिया काः पुर ववलू ॥ 
उम्र म साल! रविवार के दिन ७ वजे टरक्टरके नीचे आकर दव गया। 
जिला अस्पताल मे ववलू काल गए डोक्टरोने भांपरेशन करनेसे इकार 
कर दिया । श्रीमत्ती पुष्पाः ने अपने लाल लाइन कोगोद में लिटाया ओर 
भिक्षु स्वामी-भिक्षु-स्वामी का जप प्रारम्भ करदिया। पूरे परिवार ने जप 
मय वातावरणं हौ गया 1 दो घंटे वाद बवलू ने आंख खोल ली । ॐक्टर भी 
अब आंपरेशन करत के लिए सहमत हो गये । आंपरेशन सफल हौ गया । 
माता पुष्पा अपने वच्चे के वचने का एक मात्र कारण भाराध्य भिक्षू-स्वामी 
के जप का -मानती- हे । 


अग्रगण्य-साध्वीश्री नगीना (टांडगद्‌) 


सहयोगिनी -सा० पद्मावती (शाहदा), सा० कंचनकंवर (उदयपुर) 
सा० पृष्पावतती (वाव), सा० गवेषणाश्री (समदडी) | 

चातु्मास--वालारम, हैद रावाद (संघ्रप्रदेश) 

यात्रा--५३६ किण्मी०, क्षेत्र--३१ ध 

मंत्र दीक्ना--७०, सम्यक्त्व दीक्षा--१३७, शीलब्रत--४, प्ेक्ाध्यान 
शिविर--१, सचित्त त्याग--११. वर्गीय अणुत्रती--३००, पंच सूत्री 
संकल्प--५००, जन विद्या--१५५, पत्राचार पाठमाला--&, प्रतिक्रमण-- 
३७, भक्ताम र--११, पचीस बोल--१०, थोकड़ा सीखने.वाले--२५ 

साध्वियों मे उपवास--१८५, वे०--२, . सा० कचनकवरः` सा० 
पुष्पावत्ती ने मासखमण किये, साध्वियों में प्रतिदिन मौन ९ घंटा, जप--- साद्‌ 
तीन घटे, ध्यान--र घंटा, आयंविल--५१, तथा ॐ अभीराशिको -नमः का 
सोलह लाख से भी अधिक का जप विशेष अनुष्ठान के रूप मे हुमा 

भाई-वहिनो मे-- कचभ, उ, उ र, ६. न, डः <, $, छ, 
ष्ट जायंविल--६९५५, ॐ अभीराशिको नमः का जप--६र्‌ करोड 


तपस्या के -उपलन्न मे आचार्यश्री का संदेश 


साध्वी पृष्पावती ने हैदरावाद मे मासखमण की तपस्या की है यह 
अच्छी बात दहे! हमारा संघ त्याग-तपस्या के बल.पर ही टिका हुमा टं। 
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त्याग-तपषस्या से ही इसकी दीप्ति वद्‌ रही है । इस मासक्लषमण तपस्या सै 
अन्यान्य लोगों को भरेस्णा भिनी । 
.धामिट माचायं तुलसीं 
१९ जुलाई, १६८५ 
आचार्य ने जागृति पत्र के लिए भी सदेश प्रदान क्रिया । 
कार्यक्रम 

८ जनवरी से १४ जनवरी तक साध्वीश्री के सान्निध्य म एवं जठाभार्ई 
य नमीनभाई के निदेभन में ्रजञाघ्यान शिविर' का" मायोजन हमा, जिसका 
उदघान्‌ इनकमटेव्स पमीणनर श्रौ विमलचंद म्यक ने किया 1 

२८ फरवरी |"मर्यादा-महोत्सव' समारोह साध्वीश्नी के सान्निध्य म 
आयोलित हया ! प्रमुख वक्ता ये अल्लादी श्वी कुष्पुस्वामी चीफ जस्टीस्र मंप 
आंध्रा, कृपि निदेणक मौलवी श्री जैनलावृद्रीन ' भां घरप्रदेण, यूनिवसिटी के 
प्रोफेसर ड चंद्रभाण रावत्त 1 

१ मा्च॑|साष्वी्धी के मान्निघ्य मे"्वांघ्रा में जन ' धरम" विपय''पर 
विचार गोष्ठो फा मायोजन हमा । जां श्रवेण के सनेक गणमान्य विद्धानों नै 
भाग लिया । शोध निवंघ पद गये जौर जैन धमं कौ प्राचीनता निद करे 
चली जनेक संकियां पदे पर्‌ प्रस्तुत की गई । 

३ माच |महावीर जयंति के उपलक्ष में चारों मं्रदाय का विग्ना समारोहं 
हमा । कार्यक्रम का उद्घाटन बां घ्रप्रदेण के राज्यपाल टो शंकरदयालि शर्मा 
नै किया 1 माघ्वीश्री के भापणमे लोग प्रभावित्त हृएु । उपस्थिति करीव ७-प 
हजारकौ वी 1 तेलगू भौर हदो दूरद्णेन पर इम क्ायंत्रमको रिचि किया 
गयाथा। स्यानोय पत्रों में भी अच्छी चर्चा र्ही। 

७ माच्‌|खन धमे कौ विश्व कोदेनः विप्रयपर रर्वीद्र भारती में 

शेप कार्यक्म हुमा । मृख्य सिचि ये--ांघ्र के मत्री श्री यश्चोक गणपत्ति 
राज्‌ 1 भ्रोफेमर श्री णातिलालजी डामा जादि 1 
११ चुला्माघ्वीश्री पृष्पावक्ती जी के मानस्रमण के उपलक्ष भें 
विनाल जनमभेदिनी कै यीच तप बमिनंदन-समायोह्‌ का मायोजन हमा 1 
कार्यम के युष्या वक्ता आं प्र विधानमभा के ध्यक श्री नारायण रायजी 1 


२६ जुलादमाघ्वीरी के मा्निघ्य मे शदे घमं समन्वयः का विराट्‌ 
जावाजन हुमा ! उदूधारन फर रहे च महामहिम राष्ट्रपति श्री न्नानी ज॑ल- 
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सिह । अन्यान्य धर्मो के प्रमुख श्री गोपालराव, चीफ जरिटिस, ण के 
डेविड, पिसिपल आंध्र विशन धियोलोजीकल कालिज, महमूद `पासा त्रादसं 
तख्त-नणीन स्टेट प्रेसिडंट जेमीएटस सोफिया आं घ्रप्रदेण, श्वी ब्रह्माकुमारी 
राजयोगिनी प्रीतमकारजी, श्री डी° रामचंद्रराव आदि । कायंक्रम वहुत सुंदर. 
रहा । कायंक्रम के समाचार हिदीः मिलाप, हैदराबाद समाचार, सिटीजन,. 
न्यूज टाइम, हिदुस्तान, जेन संदेश आदि पन्नो मे प्रकाशित हए । तेलगु तथाः 
दिल्ली दरदशंन. तथा आकाशवाणी से का्ंक्रम प्रसारित किया गया । 

आघ्रा के मृख्यमंत्री श्री एन० टी० रामारावका साध्वीश्री नगीनांसे 
मिलन हृभा । अणून्रत, जाचा्यश्री तुलसी तथा अन्य विषयों पर वार्तालापुः 
हुआ । । 

६ अक्टूबर |साध्वीश्री कचनकंवरजी के मासखमण के. उपलक्न मे 
साध्वीश्ची नगीना के सालिध्य में तप अभिनंदन समारोह रखा गया । प्रमुखः 
अतिथि थे--श्री वेदेमातरम रामचंद्ररावजी । 


संस्मरण-स्वामोजी के नाम का चमत्कार .. 


मध्याह्ु का समय । प्रचचन समाप्त हुमा । श्री कन्दैयालाल नखत 
(सिकन्द रावाद) अपनी पुत्रियो के साथ गंटोरिक्शा से षर लौट रहैथेा 
चौराहे पर पहुचते ही एक टक ने सामनेसे आकर टक्कर मारदी। आटो 
उलट गया । आंखों सामने अंधेरी छा गई । मुंह से भिक्षु स्वामी के भतिरिक्तः 
गौर कुछ नहीं निकला । नाम का एेसा अमोघ प्रभाव पड़ा किजौ टक 
सनको कुचलकर आगे निकलने वाला था हटात्‌ वहीं रुक गया 1 श्री कन्दैयालालः 
साहस बटोरकर खड़े हये ! अपनी एक लडकी नीचे दव गयी थी खींचकर 
बाहर निकाला । डरईवर को गहरी चोट लगी । -ये पाचों सदस्य बाल-बाल 
बच निकले । सबको आश्चयं यह था कि विना रोके ही टक कंसे रुक गई । 
वापस आकर साध्वीश्री से मंगलपाठ सुना ओौर. स्वयं ओर तथा तीन पृत्रियोः 
के वाल-बाल वच जाने के पीड भिक्षु स्वामी के नामको माना। 


द्वार लोहुकवच बना 

` यात्रा के दौरान एक दिन साध्वीश्री का प्रवास नननिमित छम्‌ हुभा 1 
श्रद्धालु लोगो के चर करीव एक किन्मी० दुरये। बाहर से आने वाले लोगं 
कार्यक्रम ` के वाद अपने-अपने गांव लौट.गये ! कौसीद साथ था नहीं । काली 
कजरारी रात ! ४५ व्यक्ति आकर दस्तक देने लगे 1: यहां केवल हम. सु 
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लोग है, उन्हे सूचित कर शिया ग्या चा, चिततु उनको इच्छा पूति नहीं हीने 
से क्रोध उभर माया ! हर हालतमें बंदर चूसने फे सिए त संकल्प हौ गये । 
खरम्‌ के अभेदे मौर ऊपर से रास्वा खोजने लगे। भीतर प्रवेशक 
मुराख नहीं मिला 1 जोर-जोर से दस्तक देकर द्वार तोढने का भरसकः प्रयातत 
कर रहे ये। उधर द्वार लोहक्वच वनता जा रहा घा 1 सफलता करटी से भी 
हाथ नहीं लगी । सलगमग सादं दस्र वजे से प्रातः ५ वजे तक यह क्रम चलता 
र्हा । साध्वियों के 'उ-भिक्षुः मौर "जय भिस्तु-जय तुलसी" का स्वर गूंजता 
रहा । स प्रकार साध्वियां इस विध्न से निविघ्न वन गई । 
अग्रगण्य--साघ्योभी जतनक्षूमारी (सरदारश्र) 

सहयोगिनी--सा० पानकुमारी, सा० कमलावती, सा० गरीमाभ्री 

चातुर्माप्त--टापरा (वाड़मेर, राज०) 

यात्ा--६०० कि०्मी ०, क्षेव--१५ 

मंत्र दीक्षा--३००, सम्यक्त्व दीक्षा-२००, रीलब्रत--२, परक्षाघ्यान 
चिविर--१, पंच सूव्री संकल्प--१४५, श्रमणोपास्रक दीक्षा--४, भक्ता- 
मर--३, चौव्रीसी--३, जैन तत्त्व प्रवेश, (भाग एक) की परीका में परी- 
क्षर्थी--४१ 

सा० जतनकुमारी के उप०--१५ वे०--१, सा० कमलावती 
उप०--२७, वे०--१, सा० गवेपणाश्री उप०--६, साष्वीश्री गवेवणाधी ने 

छट घोकडे कटस्य किये । भाद्र-वहिनो मे गायंविल--२५०० हए । अणुत्रतः 

उदुवोघन सप्ताह व गमृत-महोत्सव के सुन्दर फार्यक्रम रहे । 
मग्रगण्य---साष्वोधो गुलाब कंवर 
सहयोगिनी--सा० एूलकुमारी, सा० रायकंवेर, सा० चंद्रकला, सा० 
दैमरेखा 

चातुर्मासि-- मारवाड़ जक्लन (राज०) 

यात्रा-६६० कि०्मी०, क्षेव-३१ 

लणुव्रती--४५, मनुत्रती --५०१, पंच सूत्री संकत्प--१०१, मंत्र 
दीक्ना--१५१, सम्यक्त्व दीक्षा--१५१, ब्रत दीक्षा--५, शीलब्रत--१, 
्रक्षाध्यान शिविर--१, भक्ताम र--१३, चौवीसी-१ 


साध्वियों में पन्द्रह--१, पं०--१, मठाई- २, उपवास--५०१ 
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अग्रगण्य-साध्वीश्ची कानकरुमारी 


सहयोगिनी--सा० प्रभाश्री; सा० मधुरेला, सा० सविताश्री, सा° 
कूंदनप्रभा, सा० प्रेमप्रमा। 


चातुर्मासि--वीकानेर (राज०) 

- याच्रा--४०० किण्मी०, क्षेत्र--& 

वर्गीय भणुव्रती--२४१, पंच सूत्री संकत्प-- २४०, संतर दीक्षा-- १०५, 
सम्यक्त्व दीक्षा-- १५९१, व्रत दीक्षा- ५१, णीलत्रत--, प्रभ्नाध्यान शिविर-- 
, तत्वज्ञान प्रशिक्षण शिविर.--३, ५ थोकडे सीखने वाले--१, तीन थोक्डे ` 
सीखने वाले--३, पचीस वोल- १०१ । 

साध्वियों मे तपस्या--उप०-७२, ते०-२१ 

माई-वहिनों मे--वन०>, ध, कैट व, वष ई, ४, कथैः ॐ -5 
-१@ , १, 4, 3 मायंविल मासखमण--१ 

साध्वीश्री से भेंट करने वाले विशिष्ट व्यक्ति-जिला पुलिस अधीक्षक श्री 
पी०पी० सी० भंडारी, राजण० नहर अग्युक्तश्री पी० सी० जैन, नगर विकास 
न्यास के श्री भवानीशंकर शर्मा, राज० पत्रिका के संवाददाता श्री श्याम गर्मा 
नवज्योति के श्री विष्णु गर्मा, युगपक्ष के श्री जशकरण सुखानी आदि । गण- 
राज्य पत्र ने आचायेवर के अमृत-महोत्सव पर विशिषांक प्रकाशित किथा | 


अग्रगण्य--साध्वीश्नी रूपां (सरदारशह्र) 


सहयोगिनी--सा० चांदकवर (हांसी), सा० पानकंवर (सरदारशर) । 
सा० सुरजकवर (वीदासर), सा० सिरेकंवर -(सुजानगद्), सा सरस्वती 
(हसी) 

चातुर्मास श्रीदुंग रगढ्‌ (चूरू, राज ०) 

यात्रा--८० किण्मी०, क्षेत्र-- 

वर्गीय अणन्रती--६००, मंत्र दीक्षा--२७०, सम्यक्त्व ॒दीक्षा--१९२ 
्रे्षाध्यान शिविर--५, तत्त्वज्ञान प्रशिक्षण शिविर--४, ५ धोकड़े सीखने 
वाले--४, भाई-वहिनों के करीव चार लाख गाथाये ंठस्थ हुई 1 


तपस्या--सा० रूपा, सा० सिरेकवर प्रतिमाहु ४ उपवासः सा० 
सरस्वती ते०- १ 


भाई-वहिनों मे वारी ` उपवास--१७, एकान्तर--१६ आयंविल 
` वारी--१६, सोलिया--२७, पलवाडा--२, एक -साथ तेले--१६५, एक साथ 
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आप्रेविल--२२१, व्पीतप--& 
अमृत्त-महोत्सतव के संदभं मे तपस्वी श्री सूलचंद वाफ़णा ने ४५, ३८, 


श्कीणएकदही वपं मेत्पस्याकी। कम उच्नमें जगईकणे वाली सुधी 
ज्योति पुगलिया--११ वपं २. नुप नीलम छजेड--£ वपं ३. सुरी मधु 
भरंसाली--सादे आठ वधं ४. प्रदीपकुमार छाजेड साट माठ वपं 1 

साध्वीश्री के सान्निध्य मं मनेक कायंक्रम जायोजित हृषु । पूवं विधायक 
श्रीमती कांता खतूस्या साध्वीश्वी से मिली व वातचीत की 1 इस वपं भादर्शं 
साहित्य संघ से सा० कपांजी द्वारा लिचित्त 'उनकौ कटानी मेरी जुवानी" पृस्तक 
प्रकाणित हुई 1 

श्रीडूगरगढ़ मे जै° श्वे० तेया० संभा वारा सार्वजनिक पुस्तकालय 
तेरापंथी महिला मंडल हारा सावंजनिक सिलाई, बुनाई प्रशिक्षण दिया जाता 
दै 1 महिला मंडल द्वारा गरीबों की मदद दैव सिलाई मीनो का वितरण 
किया गया) 


अग्रगण्य--साघ्वौश्नी मेणरया 


सहयो गिनी-सा० छोटां, साऽ केशर, सा० संवेगध्री 

चातुर्मास --मकनावद (मध्यप्रदेण) 

यात्रा--५४० कि०्मी०, क्ेव--२२ 

पंच सूत्री संकत्प--१७१५, मंत्र दीक्षा--२३, सम्यक्त्व दीक्षा--१५७ 
व्रत दीक्षा--६, मद्य निपेध व मांस परिहार करभे वात्ते--६०, जन विद्या 
परील्ला्थी- ५१, बणुत्रत परी्ार्वी--२५, -पचीप्त चौल --४१, लधु दंडकत, 
तत्व चर्चा--£, प्रतिक्रमण--६, भक्तामर--१ 

साध्व्यो में उपवास--६६, ते०--१ हया । सभी साध्वियों ने पाच 
पांच थोकडे कष्टस्य किय । 
\ माद्-वहिनो मं-र्रेद् स, भ, ई ई, इ, § एकान्तर-तेते- 
तेल---१, वेते-वेत्े--१, वारी उपवास--६, नायंविल--३२ 

साघ्वीश्री के सान्निध्य मं मनेक स्रमारोह्‌ समायोजित हुए । नईं 


दुनिया, स्वदेत, द॑निक भास्कर (ददर) आदि पथो में कई वार समाचार 
प्रकाभित हुए 1 


-अग्रगण्य--साष्दीश्री सोमसता 
सहयोमिनी--सा० किस्तुर, सा० कीतिता, सा० णां्तिलता, सा० 
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शकुन्तला 

चातुर्मसि--राजसमद (उदयपुर, राज०) 

याच्रा--५०० कि०्मी०, क्षेत्र-- कई. 

श्रमणोपासक दीक्ला--२९, प्रक्षाध्यान अभ्यास शिविर--१ (दिन 
का) 

साध्वीश्री सोमलता उप०--&, मौन--य घंटा, ध्यान आधा घंटा, 
स्वाध्याय- १००० गा० 

साध्वी किस्तुरां--२ धंटा मौन, ३०० गा० स्वाध्याय 

साध्वीश्री कीतिलता--उप० ३०, दो घंटा मौन, ६०० गा० स्वाध्यायः 

साध्वीश्ची शातिलता--३ घंटे मौन, १५ मिनट ध्यान, ३०० गा० 
स्वाध्याय 


साघ्वीश्री श्रकुन्तला--दो घंटे मौन, १५ मिनट ध्यान, ३०० गार. 
स्वाध्याय 

साध्वियों मे जपके विदेषप्रयोगभी हए । 

ञआचार्यवर के आमेट चातुर्मास में राजसमंद से सकडो-सैकड लोगो 
का द्णनाथं आना-जाना रहा । साध्वीश्ची के सान्निध्य मे अनेकविध कायक्रम 
इए । 
सग्रगण्य--साध्वीश्नी इन््र.जी 

सहयोगिनी--सा० रायकंवर (सुजानगढ), सा० पनां (सुजानगढ) 
सा० लिमा (गंगा), सा० मर्यदाश्री (गोगुन्दा) ॥ 

` चातुमसि--पींपाड शहर (पाली, राज ०) 

याच्रा--५०० कि०्मी०, क्षे्--प८ ४ 

सत्र दीक्षा--११, सम्यक्त्व दीक्षा--५५, गीलन्रत--१, श्रमणौपासक 
दीक्षा--त, पंच सूत्री संकल्प--०४, भक्तामर--&, कल्याण मंदिर--२, जन 
तत्त्व प्रवेण--१, चौवीसी व आराधना--७, पंच सूत्रमू--२, तत्त्व चर्चा-- 
५०, जैन सिद्धात दीपिका--१, कालू तत्त्व शतक--३& . प्रतिक्रमण---६९' 
पन्चीस वोल-- तय । 

तपस्या--साध्वियों मे--सा० इन्द्र जी--उप० ७, सा० पू्ना--उपर 
८९, वे०-२, ते०--१, सा० रायकंवर--उप० २५, ते०--१, सा० लिमा 
--उप० €, सात--१, सा० मर्यादाश्री--उप० ८१, वे०--१, ते०-- 


तमं 1 5 3.४ १६ 
। भाईू-वहिनं मे-- टर वृष्ट हैः ई, ङ, छः ॐ श "ब्‌ साध्वीश्री 
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मर्पादाश्ची ने आलोच्य वं में १०३६ गाया करस्य कौ । 


लग्रगण्य--सःष्वीधौ चारिचधी 
सहयोगिनी--सा० मनोहरं, सा० विनयश्री, सा० धर्मलता, सार 
हेमलता 
चातुर्मासि--पालघर (महाराष्ट्र) 
यात्रा--७०० कि०्मी०, क्षेत्र--७५ 
मंत्र दीक्ना--१५०, जैन विद्या परीक्षा--८५, प्रतिक्रमण--४१, 
वर्गीय जणुतव्रती --२५, शीलब्रत-- १ सचित्त त्याग--र, भक्तामर--५, पचीस 
बोत--१०, थोकड़ा सीखने वाते--७, व्रत दीक्षा--१५, मम्यक्त् दीक्ा-- 
६२ 
साध्वीश्रौ चार्विश्री--उप० १६, वे०-१, ते०-१, मौन-दो षंडा,. 
वाचन-३५०० पृ०, स्वाघ्याय-४०० गाया 
साध्वीश्री मनोह सं--उप०-६, मौन-तीन घंटे 
साध्वीश्री विनवश्री--उप०-१३, वे ०-१, ते०-१ दो घंटे मौन 
साघ्वीश्री धर्मलता--उप०-१२, ते ०-१, मौन-द्‌ घटे, वाचन-५०० पृ ० 
साध्वीश्रो हेमलता---उप०-४२, ते०-१, मौन-दो घंटे, वाचन-२००० 
पु०, स्वाध्याय-५०० गाया 
चारसििश्री ने ४००, सा० हेमलता ने ३००० गाया कण्ठस्य की 1 
भाई्-वदिनों मंज, श ई, ‡1 क, +, अ, ॐ, 
साघध्वीश्री के सान्निध्य एवं जेश्भाई व नमीन भाईके निदेशनमेंदो 
प्रकनाघ्यानि शिविर लगे । ४ सितंवर कौ पालधर कोलिजमें सराध्वीश्री कां 
शकविक्षण व नीति" विषय पर प्रवचन हूना ! वहां नियमित ज्ानणाला चलती 
है जिममे ५०-६० विदार्या पदेते है 1 पालघर छेष भें यह प्रयम चातुर्मास है 1 
साध्वीश्री के चातुर्मास फे साय ही यह्‌ क्षेत्र चातुर्मात्तिकं ेधोंकी गिनतीर्मे 
मागा) 
सप्रगभ्य-साध्वोधोी तोजां 
स्ेयोगिनी--सा० इन्दुमती, सा० सत्यवती, सा० पुण्यदशनां 
चातु्मासि--रतलाम (मध्यप्रदेश) 
यात्रा--१२०० कि०मी०, क्ेच--३१ 
। ममुव्रती--२१. वर्गीय अयुव्रती---५१, पंच सूरी संकल्प-५००, 
मंषदोपा---२५, सम्यक्त्व दीक्षा--५१, ग्रत दौसा--६, तीचग्रत--५, 
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प्रक्षाध्यान शिविर--१ (रतलाम में), थोकड़ा सीखने वाते--५, भक्तामर च 
चौवीसी--५, जन विद्या परीक्षा--९७ 

साध्वियों में तपस्या--उप०--११५, वै०--३, त०-४, पंर २ 
आयंविल--३ १, एकान्त र--१ माह, मौन व॒ अप-२-२ घं, ध्यान--जाधा 

घटा 

भाई-बहिनों मे- वे०--१५, त०--३ १, सोलद्‌--१, पचरी-- 

साघ्वीश्री सदथवती व साध्वीश्री पुण्यदर्णना ने पांच~पांच थोकटं सीते । 

आवचायश्री ने ५ मई को कानानासे माध्वीश्वी तजा कौ एक संदे 
प्रदान किया जौ इस प्रकार टै- 

"मालवा प्रदेण मे चिहृरमान साध्वी तीजांजी } सुखपृच्छा । तुम लोग 
समाधि पूवेक विहार करना । साध्वीतीर्जाजी को कई वर्पो गये) मुद्र 
विहार करके आए ह । सव जगह्‌ यच्छा काम किया) स्वास्थ्यक्ण ध्यान 
रखना । जहां कहीं स्टो, णासन की प्रभावना करना ॥ 

युवाचार्यंश्री ने रतलाम मे भायोजित प्रक्षाघ्यान णिविर के लिए एक 
संदेश प्रदान.किया 1 

अणृत्रत उद्योधन सप्ताह्‌ के अन्तर्गत भावात्मक एकता दिवस के दिन 
गुरुसिह सभा के अध्यक्ष श्री हरदयालसिह्‌, रवीन्द्र नाय भटर, इमामभ्रीः 
मौलाना जाहीद साहव, जमीयत उलमा के महाराज मग्रुद अरीवसरा, महा- 
विद्यालय के प्रोफेसर श्री वी० एल० अच्छा आदि महाचभावोंने भाग 
लिया । ४ ह 

साध्वी तीर्जाजी भपनी सहयोगिनी साध्वियों के साथ वदनावर स 
पेटलावद जा रही थौ । किशनगद्‌ व घघरी मध्य विशाल माही नदी.वह्‌ रदी 
थी 1 उस नदी पर जो कच्चा पुल वना हुमा था उससे साध्व्या चली 1 
साध्वियां चढ़ तो गई, पर उतरना कठिन हौ गया । वापिस उसी रास्ते. सेः. 
उतरना शुर किया । अगर एक भी पैर इधर-उधर हौ जये, तोकौरई. भी 
दृघेटना घट सकती है । साध्वियां भिक्षु स्वामी के नामको मनव वाणी में 
रखते हुए उस विषम परिस्थिति से उवर गई । ४ 
-अग्रगण्य--साध्वीभ्ौ विद्यावती (श्रीडगरगढ) 

सहयोगिनी--सा० गुणसुन्दरी, सा ०. महाकंवर, सा ०: प्रियवंदा 

चातुर्मासि--नलगांव . (सहा राष्ट) | 

याज्ा--८००-किन्मी२ › क्षत्र--२.-१ . ` 
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. भणूव्रती--१५१, पंच सूत्री संकल्प--२५००, सम्यक्त्व दीक्षा- १५० 
व्रत दीक्षा-६, णीलब्रत--४, प्रे्षाघ्यान शिवि र--१, तत्वन्नान प्रशिक्षण 
श्विविर--४, पचीसर वोल--११, भक्तामर--२२, प्रतिक्रमण--११५, कल्याण 
मंदिर--४ 

सा० विद्यावती, सा० महाकंवर एवं सा० प्रियवंदा ने ६-६ यकद 
सीदे । साध्वियों मे उप०--१८, आयंविल--१२ हए । 
भाई-बहन मे--द >, द्ध, =, ई, ९, द, %, उपवात्त की 
वारी--४, जलगांव के एक ही छजेड़ परिवार कौ ७ वालिका ने एक साय 
६ की तपस्याकी 
कार्यक्रम--जलगांव मे भायोजित प्र्ाध्यान शिविर पर माचार्यभ्ी, 
युवाचार्यश्ी के महत्तवपू्णं सदेश प्राप्त हृए 1 इस शिविरमें ७१ शिविराथियों 
ने भाग लिया शिविर समापन के जवसर पर महाराष्ट कप्र्त एस० के 
उपाव्यक्न व विधायक श्री सुरेश दादा जैन, स्वानकवासी समाज के संधपति 
श्री नयमल लूकड्‌ उपस्थित थे 
साध्वीश्री के सान्निध्य में परिचिमांचल तेरापंथ श्रावक संघका छठा 
अधिवेषान सम्पन्न हुमा, जिसमे ५० केतो के ३०० प्रतिनिधि माये । कार्यक्रम 
म विधायक श्री सुरेश दादा जैन, सूप्रसिद्ध उद्योगपति श्री भंवरलाल जैन, 
चवई के श्री वंशीलाल कुचेरिया, श्वावक संघ के मंत्री श्री शांतिलाल नदिचा 
यादि की ग्रेस उपस्थिति थी । इस अधिवेशन म कई प्रस्ताव पारित कयि 
गये । अधिवेशन पर प्रदत्त माचार्यवर का संदेश-- 
पर्चिमांचल बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत है । हजारों तेरापंथौ इस क्षत्र 
भं स्हुते ह । उनके मन में धर्मस्घ एवं सरंघपति के प्रति सहज ही गहरी निप्य' 
एवं श्रद्धाके भावरहै। 
तेरापंय धर्मसं कौ स्वसे उल्लेखनी वात यह है कि वह्‌ एक नेतृत्व 
= छ 
हैकिवे भी मपने सामाजिक ष को त द ८ ४ र 
सथितं तं ग्र स सुदृढ वनाय । 
न 
1 रहा दै। इसमें विचारशील 


श्रावको के भागवतेन की संमावनादहै। आशा है उस्र मवसर पर इन विषयों 
पर भी चितन करेगे । + 
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१. भावी पीढी वेः युवकों गौर युवतियो म किस प्रकार ध्रामिक संस्कारों 
को सुरक्षित रखा जाए । 
२. अमृत-महोत्सव के मवसर पर घोपित पंचसूत्री कार्यम का व्यवस्थित 
रूप मे किस प्रकार प्रचार-प्रसार किया जाष्‌ । 
३. समाजमें किस प्रकारसादगीकी भावना कौ वद्वा भिने तथा 
प्रदणेन की भावना समाप्त टो । 
--आचा्यं तृती 
विधायक श्री सुरेण दादा जन जलगांव के विधायक । बव प्रति 
संपन्न जन श्रावक ह । चातुमसिमेवे, उनके भाई व माताजी साध्वीश्ी 
के संपकं में रहे । आवचायश्री ने उन्द व्यक्तिणः सेंदेण भी प्रदान किया । 
घांटजी, र्णी, जवला दाष्टा, सामगांव, लोणी, गवली, महर्‌, देवलं 
गांवमाली, लोणार, पूर व जलगांव साध्वीश्नी ने अवधान प्रवौग पवित्वा 
हृस्तकला प्रदर्शनी का भी आयोजन हुषा । आकोला मे मर्यादा-महोत्सव एवं 
श्रावक-सम्मेलन, मेह्‌कर मे महावीर जयंति मनाई गयी । 
साध्वीश्री के सान्निघ्यमे लायोजित कार्यक्रमों मे सम्मिलित दोन 
वाले व भैंटकर्ता विभिष्ट व्यक्ति थे-- सिविल जज श्री नरवाडे, विधायक श्री 
सुरेश दादा जेन, मराठी कविध्री नामदेव राटा, इंजीनियस्गि कालिज के 
पधरिसिपल श्री वी० के° श्रीवास्तव, एम०जे० कालिज के प्रिसिपल डी° एस०. 
नेमाडे, नूतन मराठा कलिज के प्रिसिपल श्री के° मार० सोनवणे, पूर्वं विवा- 
यक ईष्वर वाब जेन, विधायक श्री हूरिभाठ, टीचर्स दनि कौतिज कँ प्रिसिपल 
श्री सुन्दरलाल मल्हारा आदि उन्होने आचार्यश्री एवं उनके द्वारा की जा 
रही प्रवृत्तियों की प्रशंसा की । 
साध्वीश्री के सान्निध्य मे मनाये गये अमृतत-महोत्सव कार्यक्रम में 
महिला मंडल ने २१ संकल्प लिये । चातुमसि में साध्वीश्ची के सान्तिघ्यमेदो 
वार प्रेस कारेसि ई । दो वार आकाशवाणी से जैन धर्म॑ व आचायं तुलसी 
तथा “राष्टरीय एकात्मकता व मेरा धर्म' विपय पर साध्वीश्री के विशेष. वक्तव्य 
प्रसारित हुए ! | । 
अनेकविध कार्यक्रमों के समाचार जिन पतों मे प्रकाशित हुए, वे प्रायः 
मराठीभाषाके ह। वे है---मातृभूमि, शिवशक्ति, युक्तिवाद, आकोला 
समाचार, विश्व सागर, द° हिततवारा . (अंग्रेजी) नवभारत, यूग-धर्म, लौकेमत, 
लादमीदार आदि] 
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संस्मरण--साघ्वी्ी विद्यावती के साय सध्वीश्वी त्रियवंदाहै। 
-उमके वायं वैर भे लगभग तीन वर्पो से एक गांठ थी । उनके विभिन्न च्प ये। 
कभी वह्‌ लाल, कभी उसमें दजन तथा कमी ददं उठजाता णा! ठन्न 
अपरेणन की सलाह दी ¡ जलगांव मे भायोजित प्रकनाघ्यान शिविर मे जवं 
-नेगभाद का आना हज तवे उनसे सलाह मभविरा करके साध्वश्री प्रियवंदा 
ने ध्यान व अनुत्र्षा का मभ्यास प्रारंभ क्या। दस दिनीम ही रेस 
चमत्कार धटित हुवा कि वहं गांठ श्रनैः नैः सुप्त हो गई, ददं दर हो गया । 
जप्रगण्य--साष्वी रतनधी (लाडन्‌) 


सहयोगिनी---सा० कुलप्रभा, सा० रमावती, सा० धुक्ल प्रभा 
चातुमि--फिल्लौर (पंजाव) 
यात्रा--२५० किण्मी °, क्ेत्र--१३ 
अणुव्रती--५१, वर्गाय अणुव्रती--७१, पंच सूरी संकत्प--१११, 
सम्यक्त्व दीक्ञा--७०, & पुरे परिवार, शीलब्रत-५, प्रतिक्रमण--म, 
भक्तामर--, पचीस वोल--५१, मच-मासि त्याग--५५१, सचित्त त्याग-- 
८०, ठहराव परित्याग--५१, चायनत्माग--५१ 
भार्द-वहिनों में सवा लाख का जप व ४५१ आायंवि्न हए । 
भरिण्डा वाजार मेँ सा्येजनिक प्रवचन, जेतोमण्डी में महावीर जयंति 
कार्यकम तया कोटकपुरा भे सनातन मंदिर म साध्वौश्वी फ प्रवचन हभ । 
मग्रणण्य--स्ताश्वीश्ी सूरजक्ंवर (जयपुर) 
। सहयोगिनी--सा० पानकंवर, सा० रायकवर (जयपुर), सा० नय~ 
कवर (खाट्‌), सा० कूदनरेखा (हिसार) 
चातुमस्ि-कासू (वौकानिर, राज०) 
यात्रा--१८५ कि०मी ०, कषेत्र--३ 
अणुव्रती --५१, वर्मीय मणूव्रती--५१, पंच मूव्री संकत्प--५१, 
शरमणोपामक दीशा--५१, मंत्र दीसा--६६, सम्यक्त्व दीक्षा--५१, 
मीलग्रत--थ, यौकढ़ सीपने वाने--७, भक्तामर--७, प्रतिक्रमण--भ, 
प्े्लाघ्यान शिविर--१, (८ दिन का), त्रत दीक्षा--५१ 
, दपस्या साध्वियो मै--सा० मूरजकव र--उप० ३३, ते०--१, सा० 
चनकंवर्‌ उप० ३७, सा० रायक्रंव र उप०--४६, वे०--१, मा० जयकबर 
उप०--४१, ते०-- १, ना० द्ुन्दनरेखा उप०--६१, वे०--२्‌, ते०--२, 
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चो०--१, जायंविल तै०--१, माण रायकंवर, सा जयकृवरः व तरा० कूदरन- 
रेखा न चखह्‌-छ्ट्‌ थोक कण्ठस्य किय | 

भादवहिनो मच पै", पम, ३ प्ण स्व 

नव वर्पीयि पांच कन्यायों ने मटर तप किया, वे हु--तरमता नाहटा, 
समता साड, सुनीता, चंचल व सर्ति गोधरा) 

साघ्वीश्री के सान्निध्य में यणुव्रत उद्व्रोधन सप्ताह, अमृत-महोत्सव्‌ 
के कार्यक्रम हुए । तपस्या का उत्कृष्ट उपक्रम चला । अनेको सास्छतिक, 
वक्तृत्व कला विकास के कार्यक्रम संपादित हए । 
अग्रगण्य--साध्वीश्री राजकुमारी 

सहयो गिनी--सा० जतनकरृमारी, सा० कमलरेखा, सार मोमयणा 

-चातुमसि--वायतु (बाड़मेर, रज ०) 

यात्रा--ई६०० किभ्मी०, क्षे्र--२० 

अणृब्रती--२०, पंच नूत्री संकत्प--१५०, सम्यक्त्व दीक्ना--५१, . 
त्रक्नाघ्यानं लिविर--२, भक्तामर - १२, चौवीरी--१०, । 

साध्वियो मे काफौो मायंचिल हुए । नाई-वहिनो में सेके उपवास के 
अन्य तपस्याए्‌ं हुई । सा० राजकुमारी के उप०--४०, वै०--१ त्था साध्वी 
कमलरेखा के उपवास --१५, तला--१० हुए । 
अग्रगण्य--साष्वीश्वी पिस्तां । 

सहयोगिनी--सा० पुन्नां (वीदास्तर), स्रा० दीपमाला (उमरा), 
सा० स्वर्णलता (श्री करणपुर) 

चातुमसि--टांडगढ (अजमेर, राज) 

यात्ना--४१५० किण्मी° 

अणुत्रती--२१, पंच सत्री संकल्प--२१, त्रत दीक्ा--२१ 

तपस्या सा० पिस्तां--उप०--४१९, आयंविल--१४, वे०--१; 
ते ०--२, मठाई-- १, सा० पुन्नां--उप०--३ १, आयंविल--०, वे०--१ 
सा० दीपमाला--उप०--३२, आयंविल--५, वे०--१, सा० स्वर्णलता-- 
उप०--२२, आयं विल-->, अटाई-- ११ | | 

भाई-वहिनों मे-- रक, उ्थ, ३, ‡, ई, स्म, -‰& वर्पतिप--२, दो 
महीने एकान्तर--३, सामुहिक आयंविल हुएु--६९, टांडगट्‌ मे उप जिलाधीग 
श्वी माणकचंद जंन, पूलिस्न उप अघीक्षक श्वी भोपालर्सिह्‌ साध्वीश्री से मिले । ` 
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अप्रगण्य--ताष्वीघ्नी चादकुमारो (ताडन) 
सहयोगिनी--सा० राकेशकुमारी (राजलदेसर), सा० तिलकषी 
(जानम्‌), सा० मंजुवाला (मोमासर), सा० तितिक्षाधरी 
चातुर्मास कलकत्ता महासा भवन 
यात्रा--१८३१ कि०मी° (दिल्ली-कलफत्ता) क्षेत्र-३१ 
अणुव्रती--२००, वर्मीय अणुव्रती--७००, पंच सूव्री संकल्प--हनाो, 
मंत्र दीक्षा--१०००, सम्यक्त्व दीक्षा-६१, ब्रत दीक्षा--५१, शीलव्रत--५* 
प्रभाध्यान-शिवि र--१, तत्वज्ञान प्रशिक्षण शिविर--२, जन विद्या परीक्षा-- 
९०, थोकडा-- १३१, प्रतिक्रमण--२१ 
साध्वियों मे उप०--४५, मौन--प्रतिदिन पाच घंटा, जप--तीनः 
घंटा, ध्यान--२ धंटा, विशेष अनुप्ठान--ॐ अभीराशिको नमः ६ लास, 
स्वाध्याय--५ हजार पृष्ठ 
भादईु-तहिनो मेँ खपवास--हजासो तथा वेले, तेले, सैकड़ों हुए । ४१ 
दिन की तपस्ाश्नी चैनल्प वंद, ३५ कीश्री नेमीचंद माल्‌ नेको। अन्य 
तपस्याएं--प, ठप्‌, सम, पष छप, क, त, प, प, अ, 
वर्पीतप--१६, सोलिय तप--६ एकान्तर १५१, वेले-वेल एकान्तर--१ 
वारी कै उपवास--२१, सामूहिक तेल --२५१, साभूहिक आयं विल--१११ 
कार्यक्रम 
२१ जनवरी को इलादावाद की सेन्ट्रल जेल में कार्यक्रम । कारागृहके 
मुख्य जलर ने गणुव्रत व प्रक्षाध्यान से प्रभावित होकर जपने हस्ताभर सहित 
रिपोर प्रस्तुत की । 
उत्तर प्रदेण प्रान्त मिर्जापुर के दिगम्बर जेन मंदिरमें मर्यदिा-महौत्सव 
का भ्य आयोजन हुआ 1 
मूमरी तिलैया (कोडरमा) दिगम्बर जैन धर्मशाला मे भौर जीवन 
व्यवहार विपय पर चिचार परिपद्‌ का कार्यक्रम रहा । जन व सैनेतर लोगों 
में प्ेक्षाध्यान पद्धति की मच्छी प्रतिक्रिथा रही । 
दुर्गापुर (वेनाचदटरी) मेँ भक्षय तृत्तीया का भव्य भायोजन हुमा । 
वदद्धमान/कलकत्ता महाभा के तत्वावधान मे अमृत-महोत्सव का प्रथम 
चरण उल्लासपूणं वातावरण भें मनाया गणा 1 कड माई-वहिनो ने मायंविल 
तप स्वीकार किया । 


तारकश्व र कलकत्ता तेरापंय युवक परिपद्‌ द्वारा ममृत्-महोत्सव के 
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उपल मे विशे कार्यम रखा गया । सकद युवकों दारा पंच मूत्र स्वीकार , 
कयि गए । 

रिसड़ा स्थानीय सभा के तत्वावधान में पच दिवसीय अध्यात्म प्रशिक्षण 
निविर मायोजित हृजा । निदेषिका श्रीमती निर्मला जेन यी । 

रिसडा कन्या मंडल ने अमृत-महोत्सव के उपलक्षमे स्कतिक 
काययेक्रम प्रस्तुत किया । 
कलकत्ता चातुर्मा मे परिसंपन्न कायेक्रम 

११ अगस्त को विराट्‌ महिता सम्मेलन । सान्निध्य--साध्वीश्री चांद 
कुमारीजी । जध्यक्षा--अखिल भारतीय तेरापंय महिला मण्डल की उध्यन्ना 
श्रीमती सज्जनदेवी चोपड़ा । प्रमुख वक्ता--डा० प्रना चैतान, विद्रोप अतिवि-- 
-राजकुमारी वंगानी, जेन वालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका । 

प्रत्येक रचिवार्‌ को महत््वपू्णं विपयों पर विटोप आयोजन हए । 

क्षमापना पवं के उपलक्ष में जैन सभा के तत्वावधान मे “मैत्री पव" 
का कार्यक्रम । अध्यक्ष--श्री धर्मचंदजी सरावगी, भतपूवं विधान परिपद्‌ 
सदस्य । प्रमुख वक्ता. प्रो ° कल्याणमल जी लोटा, कलकत्ता विर्वविद्यालय । 


२२ सितम्बर को अमृत-महोत्सव का द्वितीय चरण ““जनाभिनंदन समा- 
रोह" के रूप मे विशाल पैमाने पर मनाया गया । कलकत्ता महानगर कौ ८७१ 
सस्थागों के द्वारा आाचायंप्रवर का अभिनंदन किया गया! उद्घाटनकंर्ता-- 
श्री कमल वसु- मेयर, कलकत्ता नगर निगम । प्रधान अतियि--श्रीं अलोक 
कूमारसेन, विधि मंत्री--भारत सरकार । भध्यक्षता--श्चीमती पद्मा खास्तगीर, 
न्यायाध्ीण कलकत्ता उच्च न्यायालय । प्रमुख वक्ता--श्री कल्याणमल लोढा 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफंसर एवं री राजेण चेतान, विधायकं पश्चिम 
वंगाल विधान सभा । ` | 


२२ मक्ट्ूवर को महासभा के तत्वावधान मे पंच दिवसीय "जीवन . 
विज्ञान अध्यात्म प्रशिक्षण शिविर” का समायोजन 1 जिसर्मे. १२५ वालकः 
वालिकायों ने भाग लिया ! शिविर संचालन कायं तुलसी मध्या नीडम्‌ के 
निदेशक श्री धर्मानिंदजी ने किया 1 अध्यक्षता श्री मोहनलाल लोढा ने कौ । 

१४ नवंबर को अहस सावभौम दिवस का विशिष्ट कायंक्रम रहा 1 
अध्यक्ष श्री देवकीनंदन पोदार, विधायक प० वंगाल विधान सभा । - प्रचल 
वक्ता--श्री शांतिलाल जैन, कौसिलर कलकत्ता नगर निगम । . ¦ 
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आज कै दिन गृहमंत्री, शधममंतरी मादि जनेक राजनेतागों, ाहित्यकारसो 
यच्रकारों आदि के विदोष संदेश मिले । 

१७ न्वंवर को "अ्हिसा सावभौम दिवस” का द्वितीय चरण उत्ताह्‌- 
पूर्णं वातावरण में संपन्न हुमा । 

अध्यक्षर सौगत्तराय, भत्वं केन्द्रीय मंत्री । 

प्रमुख वक्ता--श्री अजित सेन गुप्ता, माननीय न्यायमूति, कलकत्ता 
उच्चे न्यायालय । श्री राजेश सेततान--विधायक, प० वंगा विधान सभा1 

मग्रणण्य--साघ्वीश्री संतोका 

सहयोगिनी--सा० मधु, सा० मानकंवर, सा० संयमश्ी, सा० जगत्‌ 
प्रभा, सा० सूते । 

चातु्मसि--मौमासर (चूरू, राज ०} 

यात्रा-स्थिर प्रवास 

अणुब्रती --८०, पंच सूत्री संकल्प--२०००, व्रत दीक्षा--७५, प्रेभा- 


ध्यान शिविर~१ तत्वज्ञान प्रशिक्षण शिविर-१, जैन विद्या परीक्षा-२०,) पांच 
ोकट़ं सीखने वाले--५० 


तपस्पा साध्वियों मे-क्रद, क्थ, इ, ‡, ई सा० संयमधी, सा० 
जगत्‌प्रभा, सा० भ्रुतेखा ने चह-छह थोक कण्ठस्य कयि । 
भाविनो भं र 
वर्पीतप--१, दस वर्षीया 
फी । 


„ षठ, ठ, क, वं, ड, कदु, द, 
लडकी सुधा नाहटा ने अशाई की तपस्या 


साध्वीश्ची के मातिध्य मे अनेकविध कार्यक्रम मायोजित हए 1 करई 
विशिष्ट व्यक्ति साध्वी श्री के पकं मे आए, वे हप नहरमंत्री भी चंदनमस 
संद, प्रधानाध्यापक श्री गौरीशेकर जोणी, विश्व हिद परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री 
सूरजमल मार्यं मादि । मोमासर जैन संस्कारों की पुष्टि में उत्नेखनीय है} 
वहां श्रौ भोजराज नेवेतती कुशल संस्कारक ह । 

अग्रगण्प--साध्वीथो सनितप्रभा {लावा सरदारगद्) 

सहयौगिनौ--सा० भत्तु (केलवा), श्री हेमकंवर (देदरिया), सा० 
सजितप्रभा (रामह्‌ फा गृद्धा) 

चातु्मानि--मायरा (उदयपुर, राज०) 

यात्रा-९५० कि०्मी०, प्ंच-४० 
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मंत्र दीक्षा-- १०१, श्रमणोपासक दीक्षा-२०, सम्यक्त्वं दीभा--१३,. 
तत्वज्ञान प्रणिक्षण शिविर-१, पंच सत्री संकल्प -५२५, प्रक्लाध्यान शिविर-१, 
जंन विद्या परीक्षा-५४, प्रतिक्रमण-६ साध्वीश्री भत्तुजी ने तीन माहु एकतर 
कियावणएक वेला किया, श्री जीतमत भोगडने मासखमणकिया। ररी 
भंवरलाल मेहता, श्वी चुन्नीलाल सोलंकी व श्री जसगाज जनने गु्दैव को एक 
माह से भी अधिक उपासना की । 
साध्वीश्ची के सान्तिध्य मे कई स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों मं बणुत्रत 
कार्यक्रम हुए । 
अग्रगण्य--साघ्वीश्री कचनकुमारी (उदयपुर) 
सहयो गिनी--सा० गृलावां, सा० श्रद्धाश्री, सा० विजयमाना, सा 
प्रतञाश्री 
चातुमस्ि--जसोल (वाड़मेर, राज ०) 
यात्रा--२०० किमी 
वर्गीय अणृब्रती--५१, पंच सत्री मंकल्प-२००, सम्यक्त्व दीक्षा-३०० . 
मंत्र दीक्षा--१००, ब्रत दीक्षा--१००, ६ नये परिवाेंने गुर धारणा की 
भक्तामर--२५, पांच थोकड़ं सीखने वाले ---३, 
साध्वियों मे उप--८७, वेला--२, सा० कचनकूमारी, सा० श्रदधाभ्री 
सा० विजयमाला, सा० प्रज्नाश्री ने छटू-छह्‌ थोक ड़ कण्ठस्य किये । 
भार्ई-वहिनों मे उपवास--६०००, वे--३००, अटठाई-- १६, नव-२' 
दस--२, आयंविल--२५०० ! श्री सोह्नलाल वुरड़ ने मीन. मासखमण्‌ 
किया) 
भाई-वहिनो ने धर्मक ग्रंथों की संकड़ गाथाएुं कंठस्य की 1 
ग्रगण्य-साष्वीश्रौ भाग्यवतौ (श्री दूगरगदृ) 
` सहयोगिनी--सा० लिखमावती, सा० मंजूरी, सा० शरदप्रभा 
चातुर्मासि--भीनासर (वीकानिर, राज० ) । 
यात्रा--१७ किथ्मी०, क्षेत्र--४ 
अणुत्रती--५१, वर्गीय अणुत्रत्री-- १००, पंचसूत्री संकल्प--१०५, मंच 
दीक्षा--११, त्रत दीक्षा--१५, शीलत्रत--७, तत्वज्ञान प्रिक्षण शिविर--१, 
भक्तामर--४, पच्चीस वोल--७ - 
त्रपस्या--सा० लिखमावती-उप-- ११, वेला--६, सा० मंजृश्री उप-- 
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१६, सा० शरयूप्रभा-उप--२२। 

भाई-वहिनों मं--ह> इ, इ" ई $, ३, ई वर्पीतिप--६, जाय 
-विल-- १०१०, जप--एक करोड़ ४५ लाख 1 

साघ्वीशी के सान्निध्य मँ सणुत्रत सप्ताह्‌, अमृत-मदीत्सव मादि कार्य- 
क्रम समायोजित हए । 

जप्रगण्य--साष्वीध्री रतनी (घीदुगरगद्) 

सहयोगिनी --सा० सुव्रता, सा० कुलवाला, खा० सुमनप्रभा (श्रीदुंगर 

गद्‌), सा० मृक्तिप्रमा (फतहगद्‌) 

चातुमसि-गांधीधाम (कच्छ, गुजरात) 

यात्रा--१०४१ ेत्र-२६ 

मंच दीक्ञा--२५, सम्यक्त्व दील्ला--१०१, जैन धमं दीक्ना--र्‌, वर्गयि 
छणुव्रतरी--१०१, पंच मूती संकल्य-- १०१, व्यसन मुक्ति--१००, जैन 
विया परीक्षा--५०, भणुत्रत परीक्षा--२०, प्रतिक्रमण--११, भक्तामर--५। 

कार्क्रम- साष्वीश्री के सान्निध्य मे मर्पादा-महोत्सव भूज, महावीर 
जयंति मौरवी (सौराष्ट्र) भँ मायोजित हृरई, जिसमे स्यानकवासी संप्रदाय के 
भुनिश्री भास्कर, साध्वीश्री जयावारई, नगरसरेठ विक्रम भाई मादि उपस्यित 





गाधीघाम मेँ मायोजित सार्वजनिक कायंक्रमों में नगराध्यक्ष श्री छोटा- 
भाई शाह्‌, चिका अधिकारी श्री सेगादुरे, सत्यनारायण सत्संग मंडल के प्रमुख 
श्री एच० एम० वोरा उपस्थिति ये। सवने आचार्यश्री की विविधमूखी 
श्रवृत्तिथों की प्रसा की! 

भाठ कोटि स्यानक्वासी संध के जाचार्यी छोटालालजी महाराज 
ने साध्वी से मिलने पर कटा--तेरापुंय एक सुव्यवस्थित धर्मसंधदै! इस 
संच के माचायं तेजस्वौ ह । इमके साघु-साध्वियां अनुशामित एवं सादुसी है ॥ 
मौरी में लीमदी संप्रदाय की सुग्रसिद्ध साघ्वीश्चौ जयावगई स्वामी से साध्वीयी 
का मिनना हुमा । जैन करति कै नम्पादक श्री रमिक माई दोपी ने उलाह्ने 
कैः अंदाज में का--'जापको यहां एक कमरे म क्रिसने वैदिया। विष्व 
विश्रुत जाचा्यं तुनसीजी की चिप्याएुं आई हु, तो उनका सार्वजनिक कायरम 
होना चाहिये, जिनसे जन धमं का चर्चस्व वटे ।" उनके मन मेतेरापंय की 
उज्ज्वन छवि वकित यौ 1 

तपस्या--सा० रत्तनघ्री--उप० ५, सा० सुदरतां--उप० ६, सा० 


द 
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मुक्तिश्री--उप० १६ 
भा-वहिनों मे-- दुष्य, पथः उ, {, { £. 5 12 १६ 


4 पूग {/ द्द" भू दुभ" ८ ~प 


- ( 
आयं विल--४००, व्पीतिप-- ५, एकान्त र--४ । 


+न 


आचार्यश्री की समन्वयपरकः व मण्टनासयः जीति पुर्‌ ऊन माज 
व्यापक प्रभाव पाट सौरष्टर की सजघानी यजकोट्‌ जम धासिम कटुता 
वाले क्षेत्र मे साध्वीश्री पधारी । तेरापंय मः साधु-ता्विया र एत वर्पोकी 
प्रलंव अवधि के वाद मागमन हभा। वद्धा साघ्यीश्री से रर्र-तकट साग 
मितते प्रेभाध्यान, जणव्रत पर व्रातचीत कमले । राजकोट स्वाननयासी संचरः 
संघपति श्री जयंतीभाई दापी न सरदारनमर स्थानके मं माध्वी सै प्रवचन 
करने का निवेदन किया । साघ्वीश्री उत्त स्यान मेम, ता वहां समागत 
णांताव्रार स्वामी प्रवचन-द्‌ोल मे बैठ गई । साध्यीन्री करो रही वह्‌ भकना 
गई मौर उकर जाने लगी । साघ्वीश्वीने ताय मे प्रवचन देने फी चात कही, 
पर उन्दने अनसुनी करदी। उसक्षत्रकेप्रमुखश्री मूलजी भादुने ब्दा 
याप प्रवचन दे । सात दिनतक साध्वीश्रीषा उग्र द्यानकः मं प्रवचन हना । 
लोगों ने अच्छा लाभ लिया २०-२५ धरतेरापंवी वने | श्री भमगनभार ग्रह्‌ 
ने वृद्धावस्था में साध्वी की अच्छी सेवा की । सुलखाने हं धोक्‌ कण्ठस्य 
कयि) 


अग्रगण्य--साष्वीश्री विजयभ्नी 
सहयोगिनी--सा० जयप्रभा, सा० लथिरेखा, सा० मृदूलाद्रुमारी, सार 
सुधाकूमारी 

चातुमसि--भिवानी (हरियाणा) 

यात्रा-४०० किण्मीऽ, क्षेत्र--५ 

अणुत्रती--१५, पंच सूत्री संकल्प--१०००, मंत्र दीक्षा-- ४५, 
सम्यक्त्व दीक्षा--१५, जंन-विया परीक्षा--५० 

कार्यक्रम--सनातन धमं हाई स्कूल, भिवानी के प्रांगण मे करीव ४ 
हजार की उपस्थिति मे जेन समाज की ओरसे एक कार्यक्रम रखा गयाः 
जिसमे साघ्वीश्री का भापण हुमा । अणुत्रत उद्वोधन सप्ताह, मृत-महोत्सन 
आदि कार्यक्रम भी समायोजित हए । फतहपुर मे विपयवद्ध प्रवचनमाला व 
रतनगढ्मेंदो वार कवि सम्मेलन हुजा । । 


साध्वीश्री के संपकं मे जने वान्ते विशिष्ट व्यक्ति दै--वैश्य टृस्ट 
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भिवानी कै दृस्टी डा० वी० ठी० गिरिधर, ब्रह्मचयं संक्छृेत महाविद्यालय के 
पराचार्यश्रौ कृप्णचद पंत, वश्य हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री एर 
एन० महता रष्टरीय स्वयंसेवक संय के कायंकर्ता श्री भूषण मलिक मादि । 


अग्रगष्य--सा्वौधी हृलासां (गेगालहर) 
सहयोगिनी--सा” केशर (पहार), सा० शीलवततौ (लाड), 
स्रा० ऋजुप्रज्ञा (व्राव), सा० मंगलमाला 
चातु्मास--भगवतगढ्‌ (सवाई माधोपुर, राज०) 
यात्रा--६०० किं० मी० क्षेत्र--३३ 
संध दीक्षा--२८, सम्यक्त्व दीक्षा--२००, श्रमणोपासक दीक्षा--२१, 
्रक्नाघ्यान रिविर--२, तत्वज्ञान प्रभिक्षण शिविर--१, पचीस बोल-- १७, 
प्रतिक्रमण--५, तत्वचर्चा व तरद्‌ दवार--६, चौवीसी व॒ आराधना--१ 
अंन-विया परीक्षा--५८, पांच थोकड़ा सोखने व्ति--६ 
तपस्या साध्वियौं म -सा० हुलामां उप०--६५, वे०--१, ते०-- 
१, विगय चर्जन का प्रयोग, मौन--५ घंटा 
सरा० केशर उप०--२३, वे०--१, एकांत्िर--१ माह 
सा० शोलेवती उप०--४३, ये०--३, मायेविल--७, एकांतर-- 
२ माद्‌ 
मार ऋनुप्र्ना उप०--२५, उन्होने छद्‌ यौकडे कण्ठस्य क्य । 
सा० मंगतमाला उप०--२९, जायंविल---७, एकतर १ भाह 
भार्ईयहिनों में--षषट्द, बृ" ड, ई, ‰, ९ एफांतर--५, पर्थी 
तप--६, भी भिशीलात जेन पिन १२ वर्पो से वर्पोत्रिप फर रहे, पिते वं 
उनकन्‌ लिघन रहौ मया! 
जप--७ करोट ८६ ताख २४ हजार, मायंविल कुल--५५६७ 
ममूत्त-महोत्मव केः सदम मे सोगों ने विविध सक्त्य प्रहण क्रि 
अथुव्रत मे मंवंचित कट्‌ कायंफम्‌ हुए { मगयतगद से श्री मिश्रौला् मास्टर 
नै सपली शक माह मे उपर भावार्यवर कौ उपासना की । 
मृस्मरम--मध्वौथी मन्‌ १६९५ २१ अग्रत को जरेपुर-मगवतगदुः 
मध्य सही के पर्‌ गांव धारी ! जिस मकान यें माष्वीयी व्हर्यी, ठम 
मकान के मानिक श्री रामनारायण फा तीन वर्पो पौत्र अकस्मात्‌ वेहोगही 
गमा 1 मन्न पकडे नीमा रहीयौ । समी परिकरय कौ नासो यांग 
अयमन लये । उम भवंकर गमी कैः मौनममें उ्ते किमी भी स्तात तनं भर्ता 
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कराने के लिएकमसे कम प्किन्मी° दुरीतया वाहनके सपमे माटकिलं 
ही उपलब्ध थी । उस विषम स्थिति में साध्वीश्री ने मंगनपाट नुनाया 1 "विघ्न 
हरण गीतिका करीव जाधा घंटे सुनाई । दस बीच वन्येन आमि खोलनीं 
ओर वह्‌ ठीक हो गया । उस वच्चे केः माता-पिता एवं पूर परिवार कै लोगो 
ने इसके पीछे साध्वीश्री करा उपकार माना) दुसरे दिन अति वाभ्रहपुतरक 
भिक्षा दी ओर वहुत दूर तक पहुचाने गये । 


अम्रगण्य--साष्वीध्री कमलाक्रुमारी (उग्जन) 


सहयोगिनी--सा० इन्दराकृमारी (चारभूजा) सार नंतोप्कुमानी 
(दासी), सा० रतनकुमारी (सरदारणट्र), रा० एुरुमश्री (युजानगहृ)ः 
सा० राजग्रभा (फारविसगंज) 

चातुमसि--फतहपुर (सीकर, राज ०) 

या्रा--२०८ किन्मी, क्षेत्र--\५ 

अणुत्रती-- १०१, वर्गाय बणुब्रती -- ५१, पंच मूग्री नंचत्प-३०९, 
मंत्र दीक्षा--५१, त्रत दीक्षा--२१, जैन विद्या परीक्षा--३८७, पत्राचार 
पाठमाला-- १५, प्रतिक्रमण-१८ 

साध्वियों मे तपस्या-- उप०--&, चेला--४, चौला--२१ साध्वियों 
मं पृथक्‌-पृथक्‌ मंवोंका १३ लाख काजप हना साध्वियोमंर्‌ हज 
पृष्ठ प्रमाण भागम व संघीय साहित्य का वाचन हुञा 1 हजारों माथार्भो का 
स्वाध्याय हुञा । घ्यान व जपकाभी उक्कृष्ट क्रम चला) साध्वीश्री रालग्रन्ना 
ने महावल मलयासुदरी पर २५० पृष्ठ प्रमाण एक गेय काव्य लिखादै तथा 
अंग्रेजी भापा का एक काव्य "एम्बोसियस गोसन' लिखा, जिम १०५ पच है 

भारई-वहिनों मे तपस्या--उप०--३११, वे०--६१, त०--, 
चो०--५, पं०--३, सात--१, अठाई--३, नौ-- १, दम--१, भायंविल-- 
११९, एकांतर--१६ । भाई-वदिनो मे जप के कई अनुष्ठान चले । 

कार्यंक्रम--सीकर के जिलाघीश श्री सुधीन्द्र गोमावत ने साघ्वीश्री कं 
सान्निध्य में ज्ञानशाला का उद्घाटन किया । पुलिस उपधीक्षक श्री नारायण 
सिह रठड ने साध्वीश्री से भेट की। भूमन के सांसद परमवीर चक्र विजेता 
श्री अय्यूव खां, विधानसभा के उपसचेतक श्री अश्क अली टाक ने साघ्वीश्ची 


से अणुत्रते पर वातचीत की । प्रमाण-पन्न वितरण समारोह मे एस° डी° 
एम० श्री भंवरलाल वर्मा उपस्थिते ये । 
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१८ अगस्त को "देल कौ समस्याएं व पचस कार्यक्रम" परिचर्चा मेँ 
-राजस्यान के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामदेवसिह्‌ महरिया विदेष रूप से उपस्थित 
ये । साष्वीश्रौ कै सान्निध्य मे अणुब्रत उदुव्रोधन सप्ताह, जमृत्त-महत्सव तथा 
सन्य प्रभावी कारयेक्रम हए 1 

साध्वीधौ के मनयक प्रयत्नो स दो घले मँ धरेलू कारणों से जात्म- 
द्व्या कसे वातौ दो महिलामों को आत्महत्या का परित्याग फरा दिया । 
कालांतरसे उनके धरौ में शांति भी हो गई! 

-मप्रगण्य--साध्वीधो एूलक्मासे (लाडनू) 


सहयोगिनी--षा० सुमनकरुमारी, सा० गृप्तिप्रभा, सा० मंगलप्रमा, 
सा० शीतलप्रभा 
चातुमत्ति- रसत (गूजरात) 
यात्रा- २२२६ कि०्मी०, क्ेत्र-४५ 
मंत्र दीला--११०, सम्यक्त्व दीक्ला--१२५, जेन धमं दीक्षा--२५ 
ब्रत दीक्षा--६२, णीन्व्रत--3, मद्य-त्याग--६७, पंच सूत्री संकत्प--५००, 
शरतिक्रमण--१३, पच्चीस वोल--३८, श्रमणोपासक दीक्ना--१९१, भणुत्रती-- 
२०१, पंचमूत्री संक्त्प--६०००, शीलब्रत--३१, पत्राचार पाठमाला--२३, 
अणुत्रत परीक्षा--१३, भक्तामर-२ 
साघ्विपो ने तपस्या- 


सा० फूलकुमारो--उप०-३१, ४ योकडे सीख 

सा० मुमनकुमारौ--उप०--७१, वे०--१, ते०--२, चो ०--१, ३ 
थोकद़ सीते 

सा० गृप्तिप्रभा--उप०--३१, वै०--१, ६ योकट़ं सीते} 

पता० मंगलप्रमा--उप०-३८, वे०--१, ५ योकड़ मीचे ` 

सा० शीतलप्रभा--उप०--२२, वे०--२६, ते०--१, चो०--१, १ 
माहु जापंविल तेते 

मा्वहिनो त-प, क $, =, ३, भः, ४१, ५४ 

वारौ उपवास--२७, बभीराणिको नमः का जप--१२ करोड़ > लाख, 
५१.००० पृष्ठां का वाचन ५१ व्यक्तियों भँ} 


कार्येकम-जीवन-विजञा के प्रचा राथं ७ स्कूलों व॒ कलिज के विद्या- 
प्रययो व शिर्को के वीच साध्वी का ्रवचन हुमा । चाघ्यीथी के सातिष्य 


१५ 
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मे प्रेाघ्यान की नियमित कश्ना लगती । प्रेक्षाघ्यान कै अनेके शिविर भी नगे! 
साघ्वीश्री से मिलने के लिए कर्द विजिष्ट महानुनावं साये उनम जम्बाजी कै 
दिगम्बर जन श्री स्तनलाल ह । तै प्रक्ताध्यान शिविरमे भाग रेने के.वादः 
निरंतर अभ्यास करते ई । 

सूरत के सनातन धर्मं के प्रमुख कार्यकता श्री पोपावाला ने भाराय 
तुलसीके युग कोस्वाणिम युग वतावा 1 गुजरात वैः पूर्वं लिक्षामंतरी श्री चोचा- 
वाला, इत्जीनियर्‌ श्री भारतभरुपण, सुप्रसिद्ध उद्योगपतिश्ची मदे माई तया 
उक्टरो, प्रोफतरों, अध्यापकों, इंजीनिवरो, प्रत्रकाने मादि ने साघ्वीश्री सभेट 
की तथा विविघ विपयों पर बातचीत कौ। नूरत कारागृह में कदिययो के वीच 
साघ्वीश्री ने प्रवचन दिया । संस्कार केन्द्र का ुभारंभ हुजा । 


$ 


समाचार-प्रकाशन-समय-समय पर गायोजित टोने वाने क्विक्रमों 
की कई प्रों मे खवर प्रकाशित हुई । अमृत्त-मटोत्सव कै संदर्भ मं आचार्यश्री 
के व्यक्तित्व व कतत्व से संवंधित्त अनेक लेख प्रकाशित हुए । मुच्य प्रौँके 
नाम इस प्रकार ह--गुजरात मित्र, गृजरात प्रमाचार, प्रताप यादि). 


संस्मरण--अनुष्रक्षा : एक चमत्कार 
१६ वपं पूवं साघ्दीश्री गुप्तिग्रना को वमन की शिकायत यी 1 जान- 

वरूमकर्‌ किसी के सामने उन्दोनि यात प्रकट नहीं की । अपितु सोचा बच्छा हे 
खाना खाती रहूंगी, तो काम चलेगा मौर वमनं सै मोटापा नहीं हयमा । 
वेकारःवेकार सव निकल जाता है । व्यक्तकरनेन्े दीामें वाधा आवेगी एवं 
दवाओं का बाश्चय लेना पङ्ेगा । उसी दोरी-त्ती बीमारी काखग्र ङ्प सामने 
जया--उन्दं दिन में १५-२०, ऊपर में २७ वार तक वमनं टो गई । महार 
कौतो वात दुर रदी पानी भी सम्यक्‌ प्रकार से पच नहीं सकता 1 स्थिति 
वितनीय थी, शरीर पर उसका गहरा प्रभाव पडा-- आयुर्वेदिक, होमियोपैयिक' 
एवं एलोपंथिक दवादयां लेते-नेते तंग हो गई तात्कालिक लाभ होता है मौर 
फिर वही स्थिति वन जाती है । आखिर उन्टोने किसी दृश्य प्रेरणा से स्वयं 
के मनोव को ट्टोला एवं कृत संकल्प वन गई कि मु इस वीमारी को अपनी 
शक्ति से समाप्त करना है ! सोचा मेरे वमन का कारण ह--पित्त की प्रवलता 
गौर स्वस्थता का चिल्ल है वात पित्त कफ की समानता । अतः ` (समदोषः 
समाग्निश्च" इस सूत्र के सामने देखती हुड यकृत पर हाय रख अनुतर्ष करू । 
लगभग. ३ महिने तकं रात्रि ११ वजेके वाद सोये-सोये . दो-एक घंटा प्रयोगः 
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नियमित चला--मानमिक चितन एवं मावो की दुदृता ने नात्म विश्वास के 
फलक पर सा्नर्‌ छप चे निया । परिणामतः २५ अप्रैल १६८५ से आज तक 
वमन नदीं हद 1 वह्‌ नंकल्य नततमानमें मौ चल रहा 1 
सूरत भ सराध्वीधो सान्निष्य मे तयां श्री जगना व नगोननाई के 
निरदेवन में एक प्रेकाध्यानं सिविर लमा, विसमे माचार्यधी, युवाचायं श्री, 
माध्वी प्रमुखाश्री के महत्वपूर्णं संदेश मिन 1 
लप्रग्य--त्ताध्वीयी रतनकरुमारी (सरदार शहर) 
सहयोगिनी--सा० कानङुमारी, सा० रतनकुभारी, सा० प्रणमरतौः 
साण्प्रेक्षाश्री 
चातुर्माम--नोहर (गंगानगर, राजस्वान) 
याघ्रा--६०० किण्मो° सैव--५यर 
ग्रत दीक्ना--१५, सम्यक्त्व दीक्षा--१२१, ददैन त्पाग--५१, पंचभूवी 
६२५ मेशा्यान भिबिर--१ (नोहर मे), सत्वज्ान प्रशिक्षण धिविर२ जेन- 
विद्या परेक्ला--४७, अणुग्रत परीक्षा--२१, थोकदा--३१, चौवीसी व मारा 
घना--१, भक्तामर २ 
साघ्वियों मं--दपवास--५१, जायेविन-२१, वै०--१, ते०--र, 
अढठाई --६, मौन--र धेटा, जप--१.३० धं०, ध्यान-- घं० । ्राध्वियोने 
विभिन्न प्रन्यो फी २२०० गाया कण्ठस्य की । यागम~साहित्य के २५०० व 
मागमे र-सादित्य के ७०० पृष्ठ पटे गये । साध्िर्योमेंभोम्‌ भिक्षुकार२ 
लाल, शक्ति जागरण अनुष्ठान का सवा लाख व गोम्‌ मभीरातिको नमः कां 
६ साख जप हुमा, 
माईवदिनो मरम द, ई, ३, र ई, ४, वर्पीतप-- १ 
एकातर--२, भोम्‌ नभीराश्िको नमः का जष--१ केष, ६१ लाख, गायं 
विने--६७५३, २१ लोगों ने १ हनार पृष्ट साहित्य-वाचने का संकल्पं लिमा । 
भदरामं सघ्वीधी के साध्य में महावौर्‌ जयंति का कार्यकम 
मनाया गवा 1 स्कूलों मं मयुद्रत-करमिम दृष! पंजाव केसरी, नवभारत 
खाम्म, जन समाज, ईदनिकः नवज्योति, धरतापं केरी, सीमाः किरण मादि पवो 
मं विभिन्न कायंतवमौं कै समाचार प्रकाशित , हुए 1 
अप्रगष्य--साष्यी. कमलश्री ‡ 
महयोगिनी--म० पानकूमारो (लाशनू ), सार कम (मरदारश्द्‌र), 
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सा० जिनरेखा (गंगा शहर), सा० इलाकूमारी (गंगाग्रहुर) 

चातुमसि--शाही वाम, अहमदाबाद (गुज रति) 

याच्ा--१५०० कि० मी०, क्षेत्र --७ 

वर्गीय णुतव्रती--७५, पेच सूत्री संकल्प--३०००, मंत्र दीक्षा--५०, 
सम्यक्त्व दी्षा-- १५, व्रतत दीक्षा--६०, प्रक्षाध्यान भिविर--२, तत्त्वचान 
प्रणिक्षण णिविर--२, योकड़ा-- ११, भक्तामर-२५, 

तपस्या-- सा० कमल श्री--उप०--३०, वे०--१, आायंविल--१६ 

सा० पानकुमारी-- उप०--३५, दे०--१, आय्विल--५ 

सा० भमक्‌--उप०--४५, वे०-- १, ते०-- १, आयंविल--५१ 

सा० जिनरेखा--उप०--५, आयंविल--२ 

सा० इलाकुमारी--उप०--५५, वे०--१, चो ०--१, आ्यंविल-- १७ , 

भाई-वहिनो मेदक, टत, द, द, $, क्थ, उ, कत 


२२, १४, १७, 35. ॐ, श श्रीमती प्रेमलता ने ५५ व श्रीमती पुष्पा कोठारी 


१ 
ने ३७ की तपस्या कौ । । 
कायेक्रम--बहमदावाद मागं में भागली प्याऊ मेँ मूत्तिपूजक मुनि कमल 
विजय जी व लेबेनद्र विजयजी आदि ९ संत तथा साध्वी महेन्द्रश्री जी के साथ 
दो दिन कोयक्रम चला! वे साघ्वीश्री ते वदे ही जात्मीय भावस मिले) वे. 
आचार्यश्री, यूवाचाय॑श्री से पूरं मेँ मिले हुए है । माचारयश्री, युवाचार्येश्री. व 
तेरापंथ की विक्ेयतागों से वे काफी प्रभावित हैं । रानीवाड़ा में महावीर जयंति 
व पालनपुर में अक्षय तृतीया के कायेक्रम आयोजित हए 
अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत गुजरात विद्यापीठ मे एक विशेष 
कायेक्तम रखा गया । शाहीवाग तेरापंथ भवन में ब्रह्मकुमास्यों का दणावदी 
महोत्सव में निरन्तर दस दिनों तक साघ्वीश्री का प्रवचने हुमा । उन पर जन 
दर्शन का अच्छा प्रभाव पड़ा । 
गुज रात के प्रायः सभी पन्नो मे अमृत-महोत्सव के उपलक्ष मे लेख छपे \ 
धानेरामेंदो परिवारों के वीच करई वर्षो से भारी मन-मुटाव चलरहा था। 
साध्वीश्री के प्रयासों से उन्होने परस्पर खमतखामना किया । 
अग्रगण्य--साध्वीश्रौ मनयुखां । 
सहयो गिनी--सा० गणेशां (लाडनु ), सा० सिरेकुमारी (चूरू), सा० 
विवेक श्री (फतेगढ) , सा० विदयुतप्रभा (मोमासर) । 
चातुर्मास --आडस र (चूरू, राजस्थान) 


तेरापंथ दिगुद्शन २३ब्‌ 


याच्रा--स्थिर प्रवास 

सणुत्रती--५१, पेचसूत्री, संकल्प--१०१, मंत्र दीक्षा--२१, सम्यक्त्व 
दीक्षा--२५, ब्रत दीक्षा--११, तच््वज्ान प्रशिक्षण शिविर--१ (५ दिनों 
का) कुल गायामों का कंठीकरण--५००० 

तपस्या--भ्रा० गणेशो--उप०--२६, वे--१, ते --१ 

सा० सिरेकुमारी--उप०--४६, वे--१, ते०--१ सरा० विवेकश्री -- 
उप०--३१, सा० विदयुतप्रभा--उप०--३र्‌ 

भाई-वहिनो मे-बे०--११, ते०--५, चो०--१, पीच--१, सगई-- 
१, नौ--१ तेस्ट--१ 
जसोल से प्रदत्त भाचार्येश्नो का सदेशण-- 

४-२-८५ 

साध्वी मनेचुखां जी ! 

सुख पृच्छा, तुम छोटे गांव आढसर में खूव समाधि से रह रही हौ । 
भरसन्नतः से अपनी संयम वर्या चला रही हो, यह्‌ विरेप वात दहै1 सभी 
साध्वियां चित समावि-धू्वक रहना । क्षेम कौ जच्छ ठंग से संभालना, 

पम्‌ कुशलम्‌ 

साध्वी प्रमूखाश्री नै अपने सदेश मे साष्वीश्री मनसुखांजी के समपंण 
भराव, सहूजता ब सदिष्णूता को उल्देखनीय वत्ताया तरथा चन्दन अन्य सहुवर्ती 
माध्तियों मे तया प्रतिक्रमण स्थं सीखने का इगिति किया। 
लग्रगण्य--साध्वीश्नी सुबोध कुमारी (बोदास्तर) 

सहयोगिनी--सा० सुन्दर, सा० केसर, सा० कंचमकवर, सा० 
सुदर्णनाश्री 

चातुमसि--देवयढ (उदयपुर, राजस्थान) 

यात्रा--१००० किन्मी ०, क्षेत्र--१५ 

अणुव्रती--५००, वर्मीय अणुब्रती--८००, पंचरूवी संकत्प-- १५००, 
मैत्रं दीक्षा-२००, सम्यक्त्व दीक्षा--२००, व्रत दीक्षा--१४, प्रे्षाष्यान 
शिविर--१, तत्वज्ञान भणिक्षण शिविर--३, जेन-विय्या परीक्षा-- १०१, पत्रा 
चार पाठमाला--७, प्रतिक्रमण--५१, थोकदा--५, भक्तामर--५, चौयीती 
व आायधना--१ 

सघ्वीश्री मुव्रोध --कण्ठस्य-१० ०० गाया, वाचन--३०० पृष्ट. 
मौन--३ घंटा, जप--१ घंटा 6 


३ ३४ तेरापंय दिगृदर्णन ` 


सा० सूदर--वाचन-- १५०० पृ०, मौन--५ घं०, जप--१ घं 

सा० केसर--वाचन--३१०० पु०, मौन--५ महीने निरंतर, जप-- 
१-१ घं । | 
सा० कंचनकवर-वाचन--३१०० प०, मौन--५ महीने निरंतर, 
-जप--१ घं० 

सा० सुदशना श्री-कण्ठस्थ--५०० गाथा, वाचन--२०० प्‌५, 
-मौन-२ घंटा, जप--१ घंटा. सवा लाख नवकार--जप का विदोप अनुष्ठान 

साध्वियो मे उप०--२००, ते०--३ १, च्ह॒--३ 

भाद्वहिनो मे--दनन्ः दः ददर, व्च, जै, ई 

साघ्वीश्री के सराच्निध्य में शिविर आयोजित हुआ । देवगद्मे आयोजित 
श्नावक सम्मेलन मे राव साहव श्री नाहुरर्बिह्‌, सर्वोदय नेता मनोह रिह मेहता, 
-विकास अधिकारी मीटुसिह्‌ आदि अरेक गणमान्य व्यक्तियों ते भाग लिया। 
चातुमसि में सामान्य-ज्ञान प्रतियोगिता हुई, जिसमे ६६ भाई-वहिनों ने सोत्साहं 
भाग लिया । 
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-अग्रगण्य--साध्वीश्नी मक्‌ ( राजलदेसर) 

सहयोगिनी--सा० चांदकवर (जोधपुर), सा० मूलां . (सुजानगट्‌) 
सा० मदनकवर (उज्जन) । 

चावुमसि--देशनोक (वीकानेर, राजस्थान) 

यात्रा--स्थिर प्रवास | 

जणुत्रती--११, वर्गीय बणुव्रती--२४, पंचसूव्री संकल्प-४ 
दीक्षा--२५, वारह त्रत--र४,प्रक्षाध्यान शिविर--१, तच्वज्ञान प्रशिक्षणं 
शिविर--१, थोकड़ा सीखने वाले--७, श्रमणोपासक दीक्षा--१ ` 

, तपस्या--सा० कमकू--उप०--१२, सा० चांदकंवर--उप०--२१ 

सा० मूलां--उप०--९, सा० मदनकवर-२५, वे०--४ 





भाई-वहिनो मेव, उ, कंद, ई, 4, ३, आ, ४, एकातर-- ११, 


वारी उपवास--२, वर्पी तप-२ । 
काफी भाई-वहिनों ने जमृत-महोत्सव के संदभं मे उपवास, भायंविलः 


नवकारसी, पौरत्ती, माला फरने आदि के नियम ग्रहण. किए । नव्‌ वर्षीय 
लडकी मज्‌ छेड़ ने अठाई तप किया । 
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मग्रगष्य--साष्वीश्री पानकुमासै श्रयम' (श्रीडंगरग्‌) 
सहयोगिनी-सा० राजकुमारी, सा० अनोपकूमारी,सा० ऋजु श्री, 
-सा० परमया 
चातुर्मासि--मुनाम (पंजाव) 
याव्रा--६०० कि०्मी०, कषे्र-२१ 
मणुव्रती--३१, पंचसूव्रौ संकल्प--२२७, सम्यक्त्व ॒दीक्षा--२०१, 
पक्षाध्यान धिविर--२ (जाखल व सूनाम), तत्त्वज्ञान प्रशिक्षण शिविर--३ 
(जाखल, मूनाम, सौगोवाल), प्रतिक्रमण--७ 
साध्वियों मे--उप०--११५, वे--१, ते०--१, आयंविल--१०१ 
भाई्-वहिनो मे १०१ सामूहिक बायंविल हृए । 
कायक्रम--जाखल हायर सेकेण्ड़ी स्कूल में साघ्वीश्रौ का प्रवचन 
हुमा 1 इन्दिरा वस्ती मे मणुव्रत बाल भारती व माडल वेसिक स्कूल मे अणु- 
ब्रत कार्यक्रम हमा । वहा तीन नये धरतेरापंयी वने । लोगोवालगांव में 
साध्वीश्वीकीप्रेरणासे ५ घरनये तेरापंथी वने । करद व्यक्तियों ने व्यसन मुक्त 
जीवन जीने का संकल्प लिया । अणुब्रत उद्वोधन सप्ताह्‌ मँ अनेक परिसंवाद 
व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए 1 स्यान-स्यान पर प्रतिप््तिलोगों ने 
साध्वी से संपकं किया 1 
साघ्वीभ्री परमयणा के संसार पक्षीय वावा श्री चंपालाल गोला 
साध्वियोकी मार्गे कीसेवाकर रहे ये । उनकी धरमम॑पत्नी बकस्मात्‌ जीप से 
निरनेसे गहरी चोट लगी । वचने की कोड आणा नहीं यी। खनसे लथपथ 
मती गोला येहोण हो गद थौ । उसरी समय साध्वीशरो ने नवकार महामंत्र, 
विध्न हरण मीत सुनाया । उस विपम मवस्यामे श्रौ चंपालाल के मुखसे एवः 
ही वात धिरक्ती रही करि देव, गुर, धमं कै प्रतापसे सव ठीकंदही होगा । 
श्रीमती गोलष्टा को चूरू घस्पताल मे दायिल कराया गया । वहां इलाज हने 
कै वाद वह्‌ पूरणं स्वस्थ वन गर 1 
सग्रगण्प--साष्वोश्रो मशाक्ुमारी 


दयोगिनी-मा० मानकुमारी, मा० लिमां, सा० कला, सार 
कल्याणमित्रा 


चातु्मप्न-नरवाना (हरियाणा) 
यात्रा--१४६ कि०्मौ०, सेप-१० 
पंचमो मक्त्य--२१, मं दाक्षा--६०, सम्यक्त्व दीला--१० 
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तपस्या--सा० आगा--उप०--३५, व०--३, ते०--१, सा० मान 
कृमारी--उप०--३०, सा० लिदमां--उप०--८१, वरे०--१, सा० कत्याण- 
मित्रा-२ ८ | सा० आशाने पांच, सा० मानवस्रा०् कला श्रीने छट तथा 
सा० लिमां व सा० कल्याणमिच्रा ने पांच थोके कठ्स्थ किए । 
भारई-वहिनों मे--उप०-- ४००, वे०--१३, ते०--२, चौ०--४, 
पं०-- १, अठाई-- १, अआवंविल-- १८०० 
माघ महीने मे साघ्वीश्री जींद विराज रही थी । सायं र्हूत्‌ वंदना 
वे पश्चात्‌ वहां के प्रमुख श्रावक श्री किशोरीलाल जन अचानक वेहौण हौ 
गये । उस समय साष्वीश्री कलाश्री ने स्वामीजी का, मौम्‌ भभीराश्चिको नमः 
कामंत्र जोर-जोर से सुनाया । पौण घंटे के वाद विना किसी दवाकेवे होश 
मेञागए गौर क्रमशः स्वस्य हो गए। इस घटनानेश्री किशोरीलाल कौ 
स्वामीजी के प्रति प्रगाढ श्रद्धाशील वना दिया। 
अग्रगण्य--साध्वीश्नी पानकूुमारी (सरदारणहर) 
सहयोगिनी--सा० छगनां, सा० लक्ष्मीवती, सा० कुणलश्री, सा० 
ललितकला 
चातुममसि--भासाढ़ा (वाडमेर, राजस्थान) 
याव्रा--२६ कि० मी०, क्षेत्र--३ 
वर्गीय अणुत्रती--१२३, पंच सूत्री संकल्प-- ४४ मंत्र दीक्षा--३५ 
शिविर--२, कालू तत्त्वशतक--५, भक्तामर--५, पंचसूत्रम्‌--२, योकडा-- . 
६, प्रतिक्रमण--५ जेन विद्या परिक्षा-५५, श्रमणोपासक-दीक्षा--१५ त्रत 
दीक्षा--१० 
साध्वियों मे--उप० १८३, वे०--९, पं ०--१, नौ--२, मम्‌ मभी- 
राशिको नमः का जप--३४ लाख, वाचन--५००० पृ० ! सा० पानकूमारी ने 
२००, सा० कुशल श्री ने २३०० व ललितकला ने १५०० गाथा कण्ठस्य की 
तथा छट्‌-छ्ह थोकडे सीखे । साध्वीश्री पानकूमारी ने ५१ दिन की विशेष 
साधना में प्रतिदिन २२ घं० मौन, २ घं० ध्यान, | १ घं जप, २ घं० स्वाध्याय 
व १५ द्रव्य से ज्यादा खाने का संकल्प किया ] 
भाई-वहनों मे--वृद्ण्ठ इ श च ध & क ६ % वर्पीतप-२ 
एकान्त र--१४, आयंचिल की वारी--१० अनेकों ने रात्रिभोजन, सचित्त 
जादिका त्याग किया। > 
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सग्रगण्य--साप्वीशरौ गुलावकंदर (भादरा) 
सहयोगिनी--सा० भतत्‌, सा० व्योतिप्रमा, सा० धर्मप्रभा, सार 
सेपमलता 
चातुर्मास--भादरा (गंगानगर, राजस्वान) 
यात्रा--८०० कि० मी०, क्षेत्र--१६ 
मंत्र दीक्षा--२५, सम्यक्त्व दीडा--५१, पच सूत्री संकत्प-१३०० 
तपस्या-चा० गुलाव--उप० ६५ वे०--१ ते० २ सा० भत्तु-- 
उप० ५०, वै०--१ 
सा० ज्योतिप्रभा--उप०--५५, वे०--१, च्द--१, भठई, सा° 
धर्मप्रभा रप०--५० 
सा० संयमतता-उप० ४५ 
साध्वी श्री के सान्तिघ्य में स्कूलों मं कट सावंजनिक कार्यक्रम हए 1 
सप्रगण्य --साघ्वीध्रौ घनकुमारौ (सरदारशहुर ) 
सहयोमिनो--म्रा० क्मलू, सा० ज्योतिश्रीऽसा० कवु श्र, सा० भावना- 
श्री 
चातुरमान--हांसी (हरिमा) 
यात्रा--१२११ करि० मी० क्षेव--५५ 
मतर दील्ला--१६, ब्रत दीमा--१४, श्रमणोपाप्तक दीक्षा---, तत्वत्नान 
भरषिक्षण शिविर--३ (तोपाम, ज्मरा सिस्राय), प्रे्षाध्यान भिविर--१ 
(हंसी) 
तपस्या--सा० घनकुमारौ-उप०-३०. चो-१, सा० कमतू-उप०-२० 
नौ--९, सा० ज्योत्तिश्री--उप० ४१, सा० कु श्री--२०, सा० भावना घ्री- 
उप०--२६ 
साध्वी श्रौ का सलोगोवाल स्कूल मन प्रक्चन हया । तोवाम म महावीर 
जयंति मनाई गई 1 हंसी मे चार महीने चातुर्मास में निरन्तर जानधाता चली । 
अप्रगण्य--सा्वीसौ रावक्रुमारौ (रत्नगद्‌ } 
सहयोभिनी--खा० रवनक्ुमारी (चूरू), सा० रविप्रभा {लाटनू) 
मा० बुणिमा श्री (स रदारण्ह्र्‌) 
चातुर्मस्न--प्रानी (राजस्वान) 
अणुत्रती-२०, सम्यक्त्व दोल्षा--५१, प्रतिक्रमण--२१, ओम्‌ जभी- 
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सक्चिको नमःकौ ३ मालाका निवम--११००८ न लिया सार रायगुमारी 
ने उप० ३५ व्रः १ किवता चततु्मति मे लानणाना निरन्तर चन्न । 
अप्रगण्य--साघ्वी श्री जतनकुमारी (राजगु) 
सहयोनिनी--पा० नू रजकृमानौ (टमक्तोर) ' सार ध्नरकुमारी (तानू) 
सा० गणवती (टमकोर), का० अनितर (जगार) 
चातुमसि--पुर (भीलवाङा, दजर्धान) 
ाव्रा-२१३क्रि° मीर, के्र-- १६ 
मंव दीधा--२०८ सम्यक्त्व दी्ना-- ५२, जन चिद्या परीक्ा-- १६० 
तत्वज्ञान प्रशिक्षण चिविर--दे (नान्दणा, मामनी, पीततास) सणुष्रत परीप्ा- 
६० पत्राचार पाटणाला-- १५ 
भाई-बहन मे--उप०-- ५००, वे०--९° ते०--८१, योौन्सै नौ 
तक-१०, गायं विल---२९० 
साघ्वीश्रौकी चिदेषप्रेरणातते ५० हूरिजनों ने मथना का धरितपाम 
किया) 
अग्रगण्य--साध्वीश्नौ मोहनां (श्रीडगरगद्‌) 
सहयोगिनी-सा० चादा, सा० प्रेमतत्ता (श्रीटुंगर्गद्), सा० प्रतिभा 
श्री (गंगाणह्र), सा० लोकप्रभा (लाडन्‌ं) 
चातुमासि--पेटलावद (मध्यप्रदेश) 
यात्रा--१२०० कि० मी°। 
साध्विथो मे उप० १०६ हृए । 
भारई-तरहिनौ मे उप०-२०००, वेले से सात तक-७८, मठाई मे सोलह तक 
३३, ३०० विदयायियों ने अणुत्रतो को स्वीकार किया । २०० व्यक्तियों ने मद- 
पेय का त्याग किया । साध्वीश्री की प्रेरणाःसे ४८२ व्यक्तियों ने अमृत-महौत्सव 
संद मे १४०० आयःविल करने का संकत्प लिया । 
अग्रगण्य साध्वोभी रतनकुमारी (लाडन्‌) 
सहयोगिनी--सा० सुमत्तिकुमारी (लाडनू) सा० राकेश ` कुमारी 
(वायतु) सा० हिम श्री (सरदारणह्र), सा० मधुरलता (रमसिह गडा) 
चातुर्मास -सरदारपुरा--जोधपुर (राजस्थान) 
यात्रा -६०० किण मी०। 
साध्वियो मे उपवास--५२ 1. 
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भराई-वहिनों मं ५००० आआयंविल हए ! पंच सूत्री संकत्प--४०० 
कग्रगण्य--साध्वीश्नौ पानक्रुमासी द्वितीयः (श्रीदुंगरगद) 

सहयोगिनी--सा०--चम्पा (श्रीदूंगरगद्) , सा०--मूलां (फतेहयद़) , 
सा० प्रभावती {फतहमड्‌) 

चातुर्मासि-ईडवा (नागौर, राजस्थान) 

या्ा--८०० कि० मी, पंच सूत्री मकत्प--१४१ । 

साध्यो मे--उप०--११०, वे०--२, चो०--१, जप--£ लाख 

भारई-वहिनों मे--आयंविल--२२४०, मासखलमण--१ 
धग्रगण्य--साष्वीश्री मोहुनकुमारौ (राजगढ़) 

सहयोगिनौ--सा० मातू (मोमाषर) सा० रतनकवर, स्ा० कनक श्री 
(राजगढ़), सा० घर्मयणा 

चातु्मसि--जौहुरी वाजार--जयपुर (राजस्यान) 

यात्रा--८०० फि० मी० । साच्वियों मेँ--उप०--११२, ते०--७ 
साघ्वीश्रीके सान्निघ्यमे। 

मदनगंज--किणनगद्‌ मे साष्वीश्री के सान्निध्य में महावीर जयंती कां 
भव्य का्ंक्रम रहा । इस मवसर पर स्वानक्वासी साध्वी श्री पुष्पावती भी 
उपस्थित यौ 1 जोवनेर कौलेज में साघ्वी श्रौ का भापण हुमा । 
लग्रगण्य--साध्वोश्री फंचनप्रा (सुनानगद्) 

सहयोगिनी--सा० मनोहरं (छापर), सा० मंजुरेखा (वाव), सा० 
उदितप्रभा (उकलाना) 

चातुर्मास--गरंगाफुर (भीलवाडा, राजस्यान) 

यात्रा---३०० कि० मी०, साध्वियो मं- उप० ४५ 
प्रगण्य--साघ्वोधो गोसांजौ 

सहयोगिनी --सा० चेतना श्री (सरदार शहर), सा० उज्ज्वल कुमारी 
(सिश्नाय), सा० लामवती (चाव), सा० जिनवाला (गंयाशहर) 

चातुरमाप्ति--जगरामों (पंजाव )} 

यात्रा--२५०० कि० मी 

अणुद्रती--२०२, पंचभूवरी संकल्प--४५०, मंत्र दीक्षा--५१, सम्ययेत्व 
दीप्ता १२१, परसा मभ्याम निविर--१ (तीन दिन) 
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साध्वियो मं उप०---११० । भारई-वहनो मे जप कराण टमा । 
अग्रगण्य-- साध्वीधरी संतोपकूमारी 

सहयोमिनी--पा० युलावकुमारी (सर्दारणहर), सा० सहना 
(राजलदेसर), सा० धनकंवर (लाडनू) सा° णशिक्ला (दासी) 

चातुमसि--राणावास (पाली, राजत्थान) 

वाच्ा--५४८१ कि० मीर, केत्र--१५ 

सम्यक्त्व दीक्ना--५६, प्रतिक्रमण २८, थाकदम-- २७, भक्तामर; 
धूसख्पान त्वाय--५१, अणुत्रती--३५) वि्ेप जप ५१ ला 

तपस्या-- साध्वी श्री संताप बुमारी उपर--८२, व०--५, त०--! 

सा० गुलाब कूमारी--उप०--५6, त०-- ५ 

सा० सोहना--उप०--३८, व ---५, त०---! 

सा० धनकंवर--उप०--५१, सा० णर्थिकला-- उपर २६ 
अग्रगण्य--सघ्वी भो रायक्कुमारी ( राजलदेसर) 


सहयागिनी--स्ा० कानकुमारौ (राजलदेसर), सा० मदन श्री 
(वीदास्ररः) सा° अणिमा श्री (मोमास्र), सा० संघप्रभा (राजलदसर) 

चातुमसि-- मिर्जापुर (उत्तरं प्रदेश) # 

चातुर्मास के दौरान साध्वी श्री के सान्निध्य में वाग्वधिनी संगोप्य . 
के अन्तर्गत दो चर्चास्पर्धा प्रतियोगिता समायोजित हई । दीपावली कै दिनि 
साध्वी वृन्द मं करीव सात घंटे निरन्तर जपाराधना चली । १६ नवम्बर को 
साध्वी श्री के स्निधि में सत्तरह्‌ वर्पीया लडकी सुधी ममता वरहिवा क मति" 
खमण का तप अभिनन्दन समारोह जायोजित धा, जिसमे जंन-जंनतर समाज “ 
सोत्साह्‌ भाग लिया! इस मोके पर प्रमुख समाज स्वी वेय सश्री हुरनाय गर्मा 
उपस्थित थे । १४ नवम्बर को जाचायं श्री का जन्म दिन लदहिसा सावभाम 
दिवस के रूप में मनाया गया । इस कार्यक्रम मे मिर्जापुर जिला काग्रे्त (भाद ) 
के महामंत्री श्री माता प्रसाद दुवे, जिला भारतीय जनता पाटी के. उपाध्यक्ष 
श्री सुरजीत्सिह्‌, जिलाधीश श्री नागेष्वर नाथ उपाध्याय, वय श्री रोलनप्रसाच् ` 
जंन दर्शन के विदान्‌ श्री जव कुमार जैन, प्रतिष्ठित नागरिको, पच्रकारों ने 
भाग {लया । । 
अग्रगण्य--सा्वौ श्री क्िस्तुरां (लडन्‌) 


सहयो गिनी--सखा० शुभवती (सिस्राय), सा० गणमाला (उदयपुर) 
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सा० चद्रभभा, सा० सम्यन्प्रधा (सरदारथहर) 

चातुर्मास मद्रास (तमिसनाड्‌) 

मंत्र दीक्षा--१००, श्रमणोपास्क दीक्षा--३५, प्रतिक्रमण--२० 
तपस्या--भादई-वहिनो मेँ १|हनासते, रको इषः च श $ ४ 
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श्रीमती कन्या भंसाली ने ५४ व श्रीमती सु्ीला वोहरा तया श्रीमती 
वदामी दूगरवाल ने ३१ की तपस्या की 1 एकान्तर-- २३७, वेले-वेते एकातर 
--५, वर्पीतिप--७, मायंविल--२७८००, ओम्‌ अभीरापतिको नमः का 
जप--२य करोड, ५१-५१ व्यक्तियो ने जमीकंद, सचित्त रात्रिभोजनं लादिका 
त्याग किया । 

साध्वी श्री के सान्निध्य मे ससि प्रशिक्षण शिविर, वहु प्रशिक्षण शिविर, 
बाल प्रशिक्षण शिविर तथा कईं वाद-विवाद ब भाषण प्रत्तियोमित्ताएं हुई 1 
२० सित० को मध्याह्न तेरापंय भवन में सभी जेन सम्प्रदायो का सामूहिक 
क्षमापना का रोचक काय॑क्रम हुमा 1 भणुत्रत उद्वोधन सप्ताह कै अन्तर्गत 
वी० जी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, मुगनीवाई सनातन हायर सेके्डी स्कूल, गणेश 
बाई गेलद्धा हायर सेकेण्ड़ी स्कूल भादि स्कूलो में साध्वी श्री का भाषण हमा 1 

साघ्वी श्री कौ पावन निशा में जमृते-महोत्सव का भव्य कायेक्रम रहा, 

जितर्भ मुख्य मतिधि ये तमिल फिल्मों के हास्य अभिनेता व तमिल "मासिक 
तुगलक के सम्पादक श्री चो० एस० रामस्वामी । उन्होने अपने वक्तव्य मेँ 
साचायंपरवेर के विभिन्न मायामो की प्रशंसा क्रते हृए उन ससे संतो कौ 
मीजूदा हालात में सस्त जरूरत चताई । इस मवसर षर साध्ियों ने मपने 
भावभरे उद्गार व्यक्त किये । 

म दिसम्बर को समाज-भूपण श्री जसवंतमल सेदिया कौ उनके ७त्यव 
जन्म दिवत्त पर एक विराट्‌ जभिनन्दन समारोह मँ ७८ हजार कूपो कौ थैली 
केटकी गई 
लप्रगण्य-- साधना निकाय व्यवस्यापिका साध्वोश्नी यशोधरा 

महयोगिनी--सा० नीतिश्वी (देवगद्‌), सा० बनिन्दप्रमा (हिष्ार) 
सा० ज्योत्स्नकुमारी (श्रीडगरगद्‌)  सा° गुणरेखा (वीदासर) 

चातुमासि--भागलपुर (विहार) 

साष्वीग्री यशोधराजी पिते पांच वों से वंगा, विहार, मसम 
से सुदरुरवरती उत्तरी-ूवीं राज्यो मे परिप्रमण कर रदौ थी! चहं उन्हुमि 
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कलकत्ता आदि क्षेत्रो मे चातुर्मासि किया । पुरे वंगाल प्रवान पैः दौरान उनके 
प्रवचनो मेँ हजारों वंगाली, ग्रामीण, णहरी, वृद्धिगीवी लौम उपनियत्त हति 
क्योकि साध्वीश्रीउनकोही भामा वंगला में धानाध्रयाहं चौटदत्ती णी | साध्वी 
श्री का वंगला भादा वोलने, लिखने, पटने पर्‌ धच्छा अधिकार ह । उनके 
प्रवास के दौरान धर्मसंव की उल्तेखनीय प्रभावना ट्ष पं्वर्पीय सकल 
यात्राके वाद साध्वी श्री ने उदयपुर अमृत एवं मर्यादा मदरौत्सव्र पर्‌ आचायं 
वर के दशन कयि । म्यदा-महोत्तव के पावन प्ररंग पर्‌ उनयी प्नाध्दी नियो- 
जिकाके क्प में महत्वपूर्णं नियुक्ति हर । 

खंड र्मत्ताधु-त्राध्वियोकीजौ रिपौ दहूमे मिली) ठ्स दैन का 
प्रयास कियाहै। कु साधू-्ाध्वियोंकी तेनापंध-दिगृदर्गन रिषपोढं संलिप्त 
एवं सुव्यस्थित यी, कु की बति चिस्तृत धी । बु सराधू-साध्वी संघारकों 
का विवरण हमं आचार्यंवर को समर्पित होने वाने वापरिक चिबरणों प्रे भी 
मिला । दिगूदर्णन की रिपोटं प्रस्तुति के लिए जैन विश्व भारती, जिविर कार्वा- 
लय से कई परिपत्र भीप्रेपित हए ये जिन साधु-साघ्वी संघाटकों की हमे 
विक्करुल रिपोटं नहीं मिली, उनका विवरण निम्नोक्त & :-- 


संघाटकपत्ति चातुमसि 
१. मुनिश्री वालचंद (आसीद )  दौलतगदृ (भीलवाद्रा, राजस्थान) 
२ „ चुभकरण (सरदारशहर) राजस्मंद (तुलसी साधना गिखंर) 
३. ,, मृत्तानमलं पचपदरा (चाड़्मेर, राज०) 
५. ,, नवरत्नमल लान, चैन विद्व भारती (राज०) 
‰. „+ अगरचंद खोरी खाद्‌ (नागौर, राज) 
६ „ नथमल (चागौर) सुजानगद्‌ (चू, राज०) 
७ „ अमलिक चद, मनि श्री हंत्तराज पंडहर (चूरू, राज०) 
८. „+ जथचंदलाल इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
€. „ सागरमल श्रमणः अहमदगढ़ (पंजाव) 
१०. ,, सोहनलाल (श्रीदंगरगद्) सुनि श्री संगीत हिसार (हरियाणा) 
११. ,, जवरीमल सिरसा (हरियाणा) 
१२. , महेन्द्रक्रमार `  अणृब्रत-विहार, नई दिल्ली 
१३. साध्वीश्री कंचन कुमारी (राजनगर ) 
। ४, भीखांजी (लानं ) ) लाडनूं सेवाकेन्द्र. (नागौर राज०)। 


, {४ > चादकमारी (मोमासर) शार्ूलपुर (चरू, .राज० ) ` 
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१५. साघ्वीशी मनोहसं (सुजानगड) सादा ( = त 

१६. „+ मोहनङ्कमारी (दीवाना) छापर ( “ 52 ~) 
प्‌ सरदारणह्र 

4) ४ ‡ सरदारषह्र („+ „” } 

शच. + भीरा, (सखरदारशदर) } राजलदेसर ( „ „+ ) 

„+ ख्गनां „ ) 

१६. ,„ मौहनकुमारी (तारानगर) श्रीमंगानमर्‌ (राजस्थान) 

२०. „ भीखां (श्रीडगरगद्) नाल (चीकानिर, राज०) 

२१. ,„ मानक्रुमासै (सरदारशहर ) वीदासर, समाधि केन्द्र (चूरू, रज ०) 

२२. + मौहनकुमारी (राजलदेसर) ग्वालियर (मध्यप्रदेश) 

२३. „» सुरजकुमारी (सरदारशहर) मलाडं (वम्बई) 

४. „+ स्तिरेकुमारी { »„ } मोचिन्दगद्‌ (पंजावे) 

२५. „+ सायकुमारी (नुजानगद़) पटियाला (पंजाव) 

२६. „ क्रमलाकुमारी (सरदारगरहुर) कालांवाली (टस्मागा) 

२७. + रामकूमारी ( » } जीन्द ( „ )} 

एत. , संघमित्रा (श्रीदूंगरगट्) (सदर वाजारः) दिल्ली 

साधु-साध्वियों को उत्कृष्ट तपस्या 


अमृत-महोत्सव में इस कार साघू-साध्वियो भ वहृत तपस्याएं हुई है । 
गुरकरुलवास मे मूनि श्री मर्जुनलान ने पानी के आगार पर मास्खमण की 
तपस्या कौ । उनके सप की पूर्णाहुति पर्‌ माचार्ववर ने एक दोहा फरमाया-- 
वय चिहोत्तर वषं मे, वाह्‌ मुनि अर्जुन वोर । 
मासखमण आमेट मे, साध्यो संत सधोौर ॥ 
भूनिश्रौ मवति ने १५, मूनिस्नो श्रेयासकूमारने ८च भनिर जिनेश 
कुमार ने ५ की तपस्या की । मुनिथी लाभयचिने गादके भागार पर १५ 
कीत्तपस्याकी, 
साध्वियों मे दीघं तपस्विनी साष्वीभी पन्नांजी ने आद के मागार पर 
१८ बगस्व को ५१ दिनोंकौ तपस्या स्रानंद संपन्न की । मचार्यवर न यृवाचारमं 
श्री ने एक साय ग्राप्त दिया । माचार्यघी ने उनके वारे मे क पय फरमाया-- 
पद्मां दीघं यषस्विनी, इदयावन दिन साज 1 
युवाचायं थाचायं कर, करं पारणो.माच 11 
उल्लेखनीय वातत यह थी कि सदा की भांति साध्वीधी पन्नाजीभे इस 
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वार भी कुट अभिग्रह्‌ स्वीकार किए) वे मभिग्रह हु-- | 
१. आचार्यश्री एवं युवाचार्येश्री साध्वियों के स्थान पर्‌ पधार कर एकः 
साथ श्रास दं। | 
२. साध्वी प्रमुखाश्री जी एक साथर २१ साध्वियों के साय पासे के 
लिए कटं । विका 
३. सवा लाख का जप पूराटौ जाये। 
४. साधू-साध्विां साध्वी पन्नांजी के पास्र बाकर कृद खाए या पीएु। 
ये चारों अभिग्रह पूरे न होति, तो स्ात्त दिन की तपस्या साने वदा 
जाती! येचारोंदी भभिग्रहु पूणं हो गये मीर उन्दने सानन्द पारणा कर 
लिया। । 
साघ्वीश्री स्वपंप्रभाजीके आद्धके वागार्‌ पर २६ सित्त॑वर को १२१ 
दिनों की उ्छृष्ट तपस्या का अंतिम दिन था। प्रातःकालीन कार्यक्म मे 
आचायेवर के सा्निध्य मे उनका अभिनंदन किा गया । द्रे दिन ३० को 
आचायंवर साध्वियों के स्थान पर पधारे । आाचार्यवरने साध्वीश्री को पने. 
हाथ से ग्राप्त दिया भौर उनके प्रति यह्‌ दोहा फरमाया-- 
चौमासी तप दर्यो, आष्ट ग्रहण उपरान्त । , 
अमृतोत्सव समेट मे, स्वयं्रमा चित्त शांत । 
साध्वी प्रमुखाश्री ने कहा-- । 
सुगर चरण सान्निध्य, तय रो दिवलो चास । 
स्वयंप्रभा सहज्यां वस्यो, भत्मानंद उजास ॥ 
इनके अतिरिक्त साघ्वीश्री सुमति श्रीने आद के आगार पर मास्त 
खमण क्रिया । । 
साधु-साध्वियों का महाप्रयाण 


(१) सराध्वीश्री मनोहरांजी (सरदारण्ह॒र) का लाउनू मं २२ फरवरी 
१६८५ रात्रि मेँ आठ दिन की तपस्या तथा दो दिन के चौविहार अनशन म 


स्वगवास हो गया । वे ७२ वर्षकी थीं 1 आचायेश्री के शब्दों में वे प्रकृति की 
सरल ओर भद्रथी। । 


(२) साध्वीश्री पद्मश्री जी (वोरावड़) का ददरेवा . (चूरू) मेँ ११ 
माच को आकस्मिक स्वगंवास । वे साध्वीश्री सुखदेवांजी (चूरू) के साथ थीं । 
(३) साध्वीश्री किस्तुरांजी (सरदारशहर) सुजानगद्मे २ मई को 
केसर की वीमारी में स्वस्थ हुई 1 वह्‌ मुनिश्री नगराज -(सरदारशहर) की 


